यड 
५ 
क ऋ क ` 


3 --357 


~+ = ~ +न -4- 
~ + ¬+ ~ +~ ~ +~ 


> ज नकर चिः कनि ` 





42 54: 


~+ 
> 


व 


+-- ~~~ ~ +~ ^ 


८, 41 - 


अ 4 
र 


च न 9 त कै की नक क क~ =» 


~ ~~ = ज > 


क 
क १ 


+~ 2 > 





त ५ त ६ 
५ १... - ¢ 
` 
) पि ५9 र 
\{ क षै [; च च्व । ~ 
: > हु > "न ( ; 
त ॥ । ॥ ॥ 
# । 
# ` । र 
9 कै ॥ । 1 
„ ] प्ण १.५३ ७ 9) ह * 
र ॥ ॥ ¦ । छ न ॐ. 
= ^ * = + 
। 1 च ३ ४ च 
[; ष (~ त 
1 
ष्‌ * #.,११.१ ॥ 
1] | क - 
छ व" ३ ` कैल @ 
न  ॥ 
न~ ज क ४४ र्य  । च 
५ [; षे ङ 
` १.३ ॥ 
त [न 
[1 1 # 3 ® 
क न्य + 4 
~; ष 4 [षड 
। १.१. ^, 
न ह १ ड १ क. 
| । ॥ । । ॥ ि ; 6 ¢ ^ ५, १ 
र ' ए 
4 ॥ (0 > ` 
. त 0 # ? ` ,¶2¶ 
~र" + 9 
1 ^. {१.4 
< चक 
व्‌ छ 1 .. "ठट त 
कु 02 * + † 
। ` ॥५ 
४, 
= >. - व्य, 4 पथ 
1 ~ 


„0 


2185 


\/2। 


6०९ ।५५ 


) \/ 


|| 


11 


। (080 


[ह 
॥ 
- 
| 


| 
18010 © 


ऋ 
= 


01118 


+ 
#ः 


2) 


\//2111 





न 
। 

~ 

1 

दल 
क 
ऋ 


। 
कै 
नि 


नि 


6-0. 5 


षु चो अ १ 
> क" जक 3 > = क क = क किक <<: < 

+~ ~ ¬+ ~ +~ =+ ~ ^ क| 

क क =+ +++ + ++ ~~ # ~+ 





` "न ज अ ज ~ #॥ ~ > +. ^ ॥ व. रश य्‌ कै. „च्व नेः (# # द शर 59 क्क ` ~ | / च र क कि व का "छ ` कह काका ककवक ् कु ऋ ह ह निक. २ & 
व मी ध । ~ „यः ४ त छ १ ^ ॥ * भ~ 8 ह 


न 1 त 


्ै । 














च 00एल्त | 7 ‡ 
9 > ॥ ४.52 ( ~ 
1. ५, -41004141//3 

({1€ {16861 तापा {0ल्‌प८६§ 0८ {0110८9४ धप८€ ०1६5 :-- 

(1) 17 04/ एषट= मलाताक9 [कपत पत, (2) 11214100/11017 
क &लतातप9 [0119८710६472, 270 (3) 12047007 01८1404, 2. ऽप] 
८०0760६8 ष 22041८8 [पर्ल 11679. (116 57 (७० 1199८ 
€ एष०]18ल्व्‌ 10 फा €ताप्०0§ 170 1918 ०पत्‌ ९]ऽ6स्णा।€- {10८ 

12/00 07404 5 0९01 740 050९ 0९7८ (0४ 2/८ 1774४ ९८८. 


{1 1622110 ८1€ {1९7 ९110171, € {9110 17 1708.7प्ऽ61015 
470 एप्ा]511<त्‌ ०8 19४८ ८८ पात :-- 


1. ^. {1115 15 2 [9्]प्-]€् 771847प्§6119६ 16100 ह्च॒ ० प€ 
7105119 [21112 31124718, [< 112171001151.1 1४ 25 11/€1 10 
९71{:741112 52712 1229 (1172 ^.{3.). 1६ ८७19105 07 ५16 1214 
00114177. ` 710. एला€50] ॥2त्‌ 51211600 1115 €त1४060 (२) 

07 प१€ 12518 2 (1118 08पणडला[. (षः ल्०िलपह् पाल पिप्प 
2 16 8757 (]19 [€ [16 1126060 ० 606 2610855 20016 11205611 
(3). ¶लर्०1८, [€ (गालव पाल प्य० 2158. २०१ & ४५९ ४ 1157 0 "116 
तिला 1€2त7025 2६ प1ल €पत्‌ 2 0116 75६ 6119प्€. ^5 1690 10 1116 
ऽप0ऽट्वुपला त]79ष्टाड, € 56९८८] ९.०८ अएपमिपश्ल 1८20105 
© © 11€ ६०५ 20 10८] प्त<त ताल 171 1115 (€>६ 276 2112110 ९16 
शरदा &६ 11 €0त्‌. 1 19४८ (09त€ ४56 2 ५0८56 ९2111175 10 77४ 61010. 

2. 8. - (71113 -फोपप्रऽलतए६ 1 1पलाप्तल्त्‌ 1 "€ छप 109]1 
८011८161 ० 135. 1 111€ एग्ा०व़ 8८761 ग "€ 1९0०४21 4519८ 
80लंलौष. [१ ल्छ्व०§ पाल पु4-0040/ 25. फल} 95 116 -100-6004//- 
172. {16 (<गाल्ल०प ९.१८ ऽ0लंल 1660105 पा1§ 09 0णऽ८ए६ 28 
1 100/-40107/000074- 40/74. 70६ 7618010 1४8 6016 ` 116 (ति) 
1/7 ©1 (€ 12518 2 "115 19. € 1085 2150 120€ ८56 ॐ 18 
1/1, 17 €. € 12-04-26. = 1 129€ पप1186त प16 - ए2112105 
१0६६ छ 1१ 1 1118 €त11100 {07 {16 0६. | 

3. €. (11115 15 8 219. 07 € [9102 [7709 28112101, क्खु 21521111, 
८5902 णि सलपर प [प्वणाप्त इत, 1६ 15 9. 2470-1 

१ 0८ 2 ५९४९1९५ १८७८८९०१, ऽ ९८८5075 ९.4 0/4 2८00४ 000, 

## 0९404# 9 4000404 0444. 20 4/८ 8०५५९) ५/९, 1887, २०. 215. 


ख 
= 


0-0. 5#/8111| ^\111181810 ७11 (२1011) \/€08 ।५1५/1। \/8180851. 01411260 0 €081001॥1 


॥ `. 


11 ।११४१..०।४। ०/० 819). 


19., पप 060 364. 1४ 25 60160 पष एषणा ५ तिक ्रा४ 91 € 
{1152766 © ७1719. 02114121719. 2४ 116 (706 ग 2011792 57 
10401027 ऽप, ४०८ एषम म ञ्‌ 1041} ऽत, 10 ५.8, 1490 
(1433 ^ .1{2.). {11115 }/9. 125 1€€71. ८५11185९ {01 (16€ 9151 171€ {01 ५५९६ 
116560६ €त100. 1४ 1ण८प्रत€§ 0६) € क) न4/ 28 फल्‌] 25 प 


10400442. (प । ऽन्‌ एप्प 9ए]9]1 85 [त्‌ दठपदटा ६५ ०७।८६ 
00011 111€ 9211208 2 11115 119 


4. 7. (1115 119. 2150 1061075 "0 "€ 58716 23119478 21 
[21591ा€ा. ४ 18 2 08170-168 19. ्प्प्र€16€त 376. [१ 2106478 "0 
€ 0166 "1187 1€ 2065821 © 215. 1 25 [660 €011€८1€त 161६ 
27 ध1€7€ एङ ऽ07ा€ 1646. (16 ॥टरललत्‌ कषणा ऽप एप्प्रफभ्यण्ड) 
001८६065 02४ 1६ 06107्ुऽ ५0 16 5660715 1217 9 16 1301 द्लत्पा. 
80६1 € 1214-2 204 11§ (गलाथ 276 106ाप्रतल्त्‌ 11 1६. 
(1115 116, {195 € 11156व {© ६116 8 {1716 10 {1115 €त1101. 1.11€ 
{1105€ † € 15. ©, 10§ 2118115 1४४८ 21150 € 1024€ 22112016 
एए पणा ऽप एप्फदणग). 


(€ 216 2150 5016 77147181 70165 11 1115 215. (ल ८16 
2150 0164 फ़ "€ 921 पकणी [1 11686 0068 119८ 0660 (17165 
19 016 1658601 ९16९0 सत प€ 1971६ “दि ०? 19 १116 {007-10168. 5901706 
70६65  1€ 7 115. 19८ 0€€1 16०५८ 1 ध1€ (ल ग ५1८ 1/9. ए 
(ऽ "€^ . 94). 1६ 51105 (1196 0115 13. 15 नतला धा प16 119 .. 8. 


5. ए. {1118 1§ € 815६ 61४0 ° [€ 124 0114/-7/€त, 
€011€ $ 210६ 26{€500 20 एप7]151€त्‌ क़ (€ 45126 90ल८प्फ 9 
2860821 10 ६06 21110169. 10०4169 10 1889 ^... (116 1240-0 
€ 085 0660 7160216 ©. 16 2515 0 00 [<€ 2185. & 97 8.; 
1161625 1116 लौ ग (€ 144-0004/ 18 8 721156त 00 प 9 (€ 

115. 8 0017. 1116 5€601त्‌ €4107 ग 1118 णपुर 95 एए70115116त 
10 1929 फा 8 12086 प[121506रटा. 80111 1686 €411015 


&1€ 2६ 16 (पऽ 01८ 1-001-77 20 2६ 1116 € 16 प्ट 
2 106 १021-0 


6. ए. 111४5 1195 660 €01:6व ण 7. 5कण्ला० 2 200 18 
एपणां9€त + < 81011000668 एप्तता0169 60 एल0ह:2त 19 1916. 
1६ लाप ० € प्‌194-04८ 90त < = प1-9040-76 
116 €01"0॥ 1195 ०९११6 € प८-010⁄14-0746414/1 100 01061606 
56161668 20 1145 11206 1८ [प 116 9 14-2142/004. {116 1204 
(0४-/.2 1145 0660 21॥6त्‌ पपत "€ सवलालणयपाः = ऽप६८४8 0 ध1€ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €0810011 


124780लाा0कि 111 


पू) ` 19ए< ३0०४९ = 917108६ 116 = ऽका = €06त = प 
50716 1711001 ©027868 11676 &०त्‌ प€€. (15 1128 6516 10 30776 
8६016 10 16 प्रााएलपपह् 2 ऽ प28. = (1118 €4100 1125 0669 
1699166 ©. 1९ 02515 र #16 €41107 1 ४० ४1€ 249. र 16 121- 
(1141472 10101121 ॥0 121. {2€01807. ९0855. 


7. प. ` (11115 €त1६८प ९25 प्118116त्‌ 10 28802125 10 {€ 211088 
5905]11# 5€1€5 01. ०. 22, पत€ प16€ पपल ग तू1204-47/04॥ 10 
1924. 1६ {८1० ५त ध1€ {71€1110त -ग @. [४ ४5 €त1॥6त 25 €] 28 
(1512160 100 10 क़ ६. 1443 अल] 31145६1. 1६ 2150 
८07{81९त्‌ 2 &००५ 1प८0तपला०0. 1 ४४८ 78त€ प€ र धा15 ९0109. 
1115 छठा]र 1125 ल्ल +लप०]18116त दट्ल्ल्पतफ़ 10 1954; एप 1 18 2 लुप 
2 11 प्छ ल्तातठय सपाठपाः अणक 21161860. 

8. कष. (115 €0107 10८८5 ॥1€ 71240004 20 116 १4 
(20/74 एप 0118166 28 105 $गपा€ 7०. 1 ए ध16 दविता ध09 9805 
(318111131117]त ° ^ {६0.1६ 1§ 10६6 10 1952. [1 {ऽ €त॥6्त्‌ णि 
511 7. 1. (41125, 1५1..^.., 1.1... {1115 (41६01 15 लाप 256त © 
{116 200९€51216त ‰&. 


9. 7171610 19. {11€ 1101068 ८लणा€त ए 21220241 
२7112 57712119 0६ 11८ 2111-16272,195. 07501716 92081६11 एए01र5 
1 "10६ 114८ 6८0 {1686४९९ 111 ध1€ 172 ९ 68681611 ऽ0लाल त्त, 808, 
11 171] 21015. 2 ला), (116 130 एप), ©00{0105 106 
12/07/9007 -7वकक = 171 28 = 7012168. = 1405 0 ८04000/0041 2 0८ 
240/00८क 2४ ८ 17८5९0४ ००५४९ 27 10९ 774४ ८. = 5260 2 ॥11€ 
1965 [06215 116 0६00 हेर वि° अ०, ऽपष्ष्<ऽपणट पथः पाल णठ]; 18 
[01/17/1171 आ. 1 1.1... 
11111 1125 61 €2116त 027441/401/4014-0744404 ए धा6€ €0100060181094: 
1117186६. (¶€ 01103] <0क ८०९९०७ 84 162५९68. 1६ 15 5711160 10 
विला) 36८0६. = रण्ाला ध06€ 72106-ल्मि ७४९ 1806, "16 601 1€ 
५25 01 {€9&56त. @008द्वु ण्ण, 60 -^ , 1198 10660 {211010612121160 
(106, 1161625 11176 18 ०0 {100 ° ॥11€ 16९९786, 1.6. 608. -11€ 
119. 15 601766६, एण 1€76 ४0 11616 1६ 8 11161516. {1116 851 16 
15 17 2 प्र216त ६९10. 


2 ५6 {णौ 1185. ^. 28. €. ४7 12. ^ 274 8 1610 
56021476 प्छप8. (1676 216 प्रप 19665 1676 # &1९65 16201088 
पृपा€ पल 070 प6 168६. = अपप, ध0€6 276 80 पिथ 19668 
९1676 € 00त- ४16 16201085 19 8 प्टिधण्ट चप पाल 165६. ६ 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (7?1801001||) \/€५8 [५५|| 8181851. [14112680 0\/ €6810011 


न मि 


प ।0,./४:१०1०16 (9 8 (9) । 


6४0 6 {7{€1€त {0170 {11656 {865 {114६ 4 27त्‌ 8 112०८ एद 60{9164 
धि0) त्प्ल 0111741 2195. 13. 7 15 व0इद ८0 ए 1140 #., 
71161645 ¢ 1686700168 # 1710176 {180 8. {11616 316 (८९1६410 ९2112118 
17 © प४६ 976 ०0६ {उपरत 10 205 219. (1116 58716 15 {11€ ८856 91६] 
70. 1 15 "1160176 (71351016 ० (्०णटलप्ा€ पा पाठपटटा) 7 1195 
2 6086 अपाव सण 8, 1६ ए4§ 10६ लाल] दग्‌ 00 1६. 
91101197 1§ {116€ ©&56 2 ॥[1€ 16900511 €॥रूट्ला © 271 4. 


1 19८ 7160916€त ६1€ ८8 लताया © 111€ 1021518 2 ५1€ 
200€-10601{071€त 77126111. 1 {14४८ 1{71601{014६€त्‌ ६1086 1€2त1028 
10 प1€ ल र 7141-7, ए०1116]1 216 ३८८९प्द्त्‌ [ष धा {2/८ 
90470014 ; 01 1121178 1849८ € 701८त्‌ तसा 10 1116 
{00-1068. {[ 18८ 240{1€त्‌ 1115 1€110त्‌ 10 ए1€ स ग प1€ विला पा 
६1€ 1712109. 2171 2 76501 01६ 1§ ६0 €त1६ प1€ {2470८177 704. - 
एए€€ 1 (छणात 76६ 80 2 0747 10 116 (2/0 0104, 1 
11996 5616676 ॥11€ 1005६ 22001186 ८2107 लिला ए2110प्ऽ 156, 
0८ ५€ (६५६, ४० 11€ 1651 11४८ {€€11 70६6 1 (116 0-00१६8. 1106 
7621788 118६ 276 ०0६ 6601€त 10 € §8., एणः 9८ 2९212) 
01] 17 € १०६६ ९६165, 12९८ 1€€0 ००९६ 10 धट {001-76165 
20 112€ 0६ 0€€0. 161पत€त 10 पल प्ट. 


(ला< 18 0०८ ०7€ 115. ०६ 01€ 12/90/4707 वव 2९21216 
६0 ४5 \ 1606८ {६ 1198 196९0. 2107 25 1 8121008. {10 [्रतालव्€ (0८८ 
0०5§ 27 2641075 1 12.9८ ८५९६१ 10प०त 10136[€§ ( ) 206 5 प€ 
0461605 [1 '€8षल्त्पण्लष- 0 @271ए16, 10 पाल ९286 97 ११९ 1151 
1627 0 016 72/01/001114-14क/4 उ 01611 15 (प६।४६६त्‌, 911 प्फ 8410005 
६0 € (ल 19ए€ € 17०6०९६९ + ऽवप ए4लरला§ [ ]1. अप्त्य, 
{116 0145 11121 216€ 07016 © ६0० ६1०६ (० € 0€1?11€766 118४९ 
४८ १११९१ ए 716 20 €०८1०8§९त 19 € 9776 प € ना 078ल्‌रल§ [ |. 
प्व 16210 ६0 60161015  112९€ {1416260 (€ 10 10074 
0190९05 ( ). 0 ©४91710916, तो अस्यते 198 0660 16219060 7 (तोऽस्यते)2 
16 70707 2 लछणात्‌ ००६ 06 168 195 ॥€€ 17त168160्‌ पप 06 
01 4 + 


97066 11166 15 प्रा 016 249. ॐ 16 0090101 4-014404 
1 129८ {7016216 15 1005 0 10, 22 €16. 


+ 2. 1-2. 
~ (>. 


((-0. 8011 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


 पवार०एणलय् स 
2. ५0९; ({ 0/7) 

1 199€ शश्€0 10168 ऋ (€ €0त ग ध1€ 12/40 074. 
[ल 21५€ 1116 7&६€€0665 10 51701187 ५1865510 1 0प्र€६ फ011९8 
2 [21121779 [161८ ८ 80 1८ ऽपा०]ल्ल६-प9 तटाः ० 16 0204 
0774 216 115 = €0111160021165 {7626 10 छरा 01 टश्ावपऽपर्लाङ्. 
1 112४८ 2150 £र€ 1€८टल0८९§ तछा (० प्रपत व एवऽ ०,३ 
1116 121 00/14/1-7€2 25 9४९] 25 1116 एण011811€त ब 47 ० ऽप 
६116 12/07 वव, 166 [0 पर्ट्‌र2 1145 17616216 € करदप 
{41107 ् छा ए1€प्ए§ 10 [211277011417975 (जाला. 116 विदद 
आद 10 त 1210-171€/ 04211477 1€पि॥€ 016 ज 16 1€1त प 
1116 1714 0004// 2६ 12131 [12668; 50106 0 (11686 1४४८ € 1701681 
1 7 10165. 


3. (74८64 


59९९7 1041८९5 [2४९ 00 ऽप116व्‌ 2६ {1€ €प्त्‌ ॐ "015 श्लापप्ा€ : 
016 {01 ५1८ -पि12)4- (10/44 1166 {© ध1€ (1) 0104/-762, 2०५१ 11166 
{01 016 12/70 4-074404. [पतल [ [पलप्त्‌€§ 211 पाल 17006069. 6 
711110800111641 ४० छवा प्टाा§ 10 धृ16€ पृ). = 001४ 166 
70ए€ा 7407165 276 {प्त 10 व< वित) 0040/. "लक 2.76 2150 1006360 
10 [ततद [, एषाः [29८ € ‰17६6त्‌ 10 व्ल 16165. {71616८5 11, 
ना 20 [४ [लपत्‌ल 211 पाल [पा०७६४०६ {11110809111691 (708, 16 
7700€६ 1247165 20त्‌ € वृप०9005 "€8ल्८पण्लाए 10 € त्‌124-02/04/- 
2€@. 10114८5 ४, छ 101 शा [प्लप्तल€ ब्‌] प€ 17700140 {1111650- 
7011168] ॥ल715, [€ 0 0917065 20त्‌ [€ वृप्८ा46005 1€9ल्लण्लफ 
10 1116 (2/7/0474-07447/04. = 1६ 15 1086 09६ 56110185 €222860 
111 16562111 101211६ [€ €<0<0॥€त ए 11686 1761665. 


4. 41001212 


1६ 15 $ {1€2827॥ तपक्कि 0 (ट्लणात 8151 9 211 पो £14€ि]0688 
0 [>६. ^. 9. (ाष्ु६व, 00. 2116८0८, <. ए. [42521 ९6569161 
105्प€, 110 7€22६त्‌ 2 5616706 ४0 एपो1181 € 21959. 010पट0 
$ २६. रश] छपा [106 2० ९्ए€ 706 27 0एएकाप्पाक्ति ८० 661४ 
0116 12/41/0117 07094. 201 2. 100 ध५06€ 28 11101108 9, 
70160210 ४ €168] तवाप्ठया 2 पाल प्‌) 0704 पाप) पाल (०060 
प 9 [2 1121111011412, 27 1 2770 रल प्ल्‌) 10067166 "© 01. 416६४ 
© [पताक हाप पाल 20 एकपात ८0 १० धऽ णा 29166108 
६0 106पत्‌€ 116 7ू1214-004#४ पला 27 18 (छप प्ालपफ 2150 19 १06 


((-0. 8011 ^#1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 6810011 


1 1747९02 


"6860६ स0ा!. € 2150 1001; 60081061116€ {215 10 &1911 116 
018]  (छपला7€§ 0 "फ़ 27121151 [0्ठतप्ला1©0 = 20 111 1€ए1817 
15 {170088. 4 10त6101661688 1§ 2150 तण 0 २६. ऽपत्तपव॥|1 
{© [लए पाल 10 (ठल्लतषह पल 119. ग पाल (दाथ 
74/02. 1 1४९८ ०0 फ०ाःत§ 10 @नत्‌01688 ष हपाल ]०655 (0 ६०९ 
2€0€09ं त्क 06 प्ल 7€रएदपतत्‌ कषप रपद]. पतल 16211 &०४९ 
706 1] {116 1261121 21115 1570821 "119 (0पात्‌ 288158६ 716 17 €त1४177ह 
01€ ्णप€. 7 271 ह ष्वरष्टपि] 0 पा {07 धौ15§ हललाछप$ 161 ०५ 
6 {पपा 11685108 0 10170. 1 199८ 17146 2170716 पऽ< पा 
0412075४ 1 1९2८ एष 270६. ऽप्लालपकञद्फ, 99 प१6 [अ7.01)/ ¶/ 0444005 
प ए0-500 (६408. 121. ‰2.. कषण्ला111€7) 10 परह ४06 17६0तप्ल्छ 
0 धऽ €1५09. ०८९ पड़ पीदा 0685 18 2150 तपल 10 11686 
4४108. 1.€६ 706 3150 €688 फ़ हला0ह ग हप ०€85 (0 16 
11015 29 0101181065 ° "11 682760६ ९101015 2 धा< पू))4-000041 
प1118 एष 76. 1 9४८ 0 पक्र पफ एप 2.10 {:1€0त 2. 
2{01187181 11114, 1.4. 21.13., 62517611, {017 {14051211 (फ 
प्रत 17६८0तप्लप०या 1000 10811571. 1 ध 4150 10667१८ "012४. 1. 1९. ४. 
पतं 0 वट्णंअण ध 20ह1181 £120314600 त पपत 1010तप्रल््ल. 
1 47 1150 वाश्रा 0 9 2९27091६1151109 1225, 1411267, 23202128 
प्राप्त (प्रलाप 01688, 07 0६६ ध018 एलापाल एला 00. 


॥॥। 


1. 04041000 2141100. 1.4८ 


1६ 18 ल्वा ० पाल इत्पतङु ग चल शरा प04695 ५26 
1.27 एप्दव्‌119 प?25 701 52015त्‌ लदा पाता चाल = (्छपलाूलवक 
161810४5 246६८65 0 स्ता = गृत्वा = अल्लपाक्प०य5. 106 
4704000, 5110 पऽ {0 < एपत619 1816 १ पपालः 2 2866163 
६0 1620. € धप एव ग ऽवरक० एणः च्ण्पात हला अव8च८०१ धठ प 
0006 2 {1.1 4 125६ 16 116 10 80 छण पाल थक 10 ४071 
णि 11056 27 ऽ 7€ 16] ° [छ 10 11101100, € 116 त015- 
८०१६€त "€ 8 4104-4; (०016 पपत), = 4४ ८४वध (6- 
। ऽ] ल्म) 20 14401404 447 (11616 10). त18 {6101788 
00 १€5€ न0६8 व्छाऽणाट पाल कतंहठवा एप्ततापंऽप लाप ० 
7110507. 
1 14/01/0062 : 40/04). 4८42, 1, 26 ; 104/1/460102/10 4 4449 
2. 45. ं - 


0-0. 5\/8) {17128180 ©) (8/21101|) \/©€५8 ।\५॥।५॥1 8180851. [41260 0 6810011 


विला ५11 


^+1६110पष्टा॥ एप्ततात§7) ५6०८8 001: 06116४८ 10 ऽछप], 115 जलम 
7011४ 18 65811121] ऽप] ॥€८वरण5€ 1 10611€ए€§ 10 (€ पाल्छफ़ 
८274, 10004486, 1106200 €८. = ^6601त17 0७ "11€ एप्तता2 ५0€ 
1६226 -प11§ 276 0 1€ 1€91156त्‌ पात्ठणट्ा १८८ 07 ; पाल 
८20170६ € €51911811€त ए [तलााट्लप9। = १1560581008.  उपतताा5ऽप 
(11€1€01€ 510पात 70६ 1129€ €1@1€त 1४5] 10 1021621 15658168 ; 
एण ॥€ [ष्ट्रा 9708 1€0त€6त (18 100008811016, 1 
8 10 §प८८८७ऽगि]फ़ग १६६०६ 3७ 90 709९०५८ 108 ए1€फऽ. 106 
(11719्र]र28, ९7110 €ा1<र<त 170 116 प्राक्रपल9््‌] 11900688 21076 25 (116 
2०8] त [प्ता €0तदव्रठपय, फाल 28 एलौलपलपः 10. 2त९०त्धणदह पलः 
€ 25 116 51417141128, ९10 16्‌त ६1€ 1710171668६00. 2 ११८ 681 
28 {116 छप्ाङ्र एव) 0: अप्पा §21र100. (1116 ४९१1८ €(€ 94 
#)-टद ५25 24४०८३६६ 17 € वपवः, 71116 5€7€06 €00067701900 
० 79117081 28 11626116त्‌ 10 200. 11686 तारिप 56000) 
लाट ए्टगाछप्ञ$ ०१९०८३०६ ताल उप एंलफऽ ४0 अतत १086 
2 पल 00006018. = ऽप्लु। एल पाल 5प्पक९0, € उप्ता 270 
118 त78त[0<§ द्ठ्णात्‌ पा वर्ठाति ल्ल्छणः§€ 0 10169] त18एप।लऽ 206 
05058105 1 014€॥ {© कर्पिा€ 16 06065 ° € 09006018 206 
६0 €5141011811 धाल7 उण राट. = 1६ पऽ 10 {11656 त15८5810105 {1141 "116 
0०2९1 2 एपतत्‌])18६ 10816 ४5 121. 


17 € एत्र (10141६45 166 276 1040 045, 0681108 पध 
{11€ 37411275 १1565510 111 17120 21व11122.028 2.1 25661168. {7 
{11€771 € 87 (1191 116 एप्तत्‌ा18, ए<प्पिा€§ {116 1661168 0 116 00€0॥8 
एष 21008 क्ुपपालाा§ 20 6814101181165 1118 00 ण€5. 106 
ऽए 2 11686 4446 17141६८5 1६ वृप्प€ तृलव्पाप्ल पौः पाल रपद 
16 लऽ ग 00 ऽषऽ(ला§ पल एपतता)9 १०६३ ०0६ प्ल] 00 णृ 
ल्प 0८ वप्रताठप्ति एणाः रल 1115 0 = शह्ुपााला18, = ल 
27€ ©] 0256 ०7 9६ 11पऽ2६08 = (1400004) 200 701 0 
प्र ए€58] = ©0060771114766€ (0). = प्€ = €819101181168 1115 णाल 25 
ल्‌] 25 1€पि८§ 1114६ 9 116 गण०णल पठण प€ 3521706 (ल्ल 
0०६. ऽ ऽष्ट (77 15 9 (०पणा0लप्ु वापऽ9रत००, ल्‌ लवण 
00 एः तका 1115 000060४६ 20 दा 1118 28560. = (115 2 
{16 &2€0€14] ल्तपोवृष्ल ग त186ण581005 2६ पः पाल 01660 
2150 1 1116 12018128. ल 2150 {10९€ 16 €&15{€066. 2 
21911709 1॥छपद्टा रक्ठपणऽ 2६ [1पऽ21008. 11161016, € 680 


1 127/0-07€2-7 ०८010244, 1, 9; 1८04-4, 1, 13 ; 202020८ 
41404, 2, 15 ; 41641404 0762) 0 04&-4/;14, 8, 1, 2, 1. 


((-0. ऽ\/8111 4111181804 ©॥1 (718201८1||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0\/ 60810011 


शः 1त२0एएलाारष 


70817141 114६ ॥11€ त5605510705 लात्‌ अ पद्£ प्ल 1208171 16116 00 
111प७६2६००§ 29 20108168. (11118 1§ 116 16800 एण पट वप्ता 
छ्]ऽ 0 10216 ताऽत्णऽ§ "< वृप्ल्ड्ठपण, ग = ऽजाऽ6 = ^ 05 फलाऽ' 
([द्रपव9) 1 वलकरा. ऽनाऽ€ 18658108 976 प्ण 29560 01 110- 
71026060 पऽ 47 11616€70्€0ल्०णऽ (68 ग लथप्र€8. (1116 ^ 22) 
27 2706160६ एपतत1115६ 0६8 0 10816 १० ००६ 18८55 170 १६६० 
€ 7079161 0६ 1060166 27 17211211 ©6071607114166 एप 2121556 
116 {070९655 0६ 50101816 405९187. {116 1244 5/14 27 2761601 
भ071§ 00 ८८61018 1016 10लप्त्‌ल 19 पाला) 01104111 = 1116 ऽप] ]€८8 
` 76121118 ६५ त186058105 ४०त 10६ 116 वृप्लञध©ा§ ॐ एपः€ 10द्रात€. ठ) 
2 017002118071 0 116 नपु144-.47/74, = (0474-9 40047, 27 (10क4- 
00.220, 1 15 व< ६146 10 € वल 10168] 76011668 पूाला€ €1516त 
70 {५1त27160६4] त10€1€06€ ©0 ध1€ 02515 © ९1116}1 प1€ एपतत्‌151 
1016 प्लठत्‌ ल्छ्णात ८ ताकलपत०प्टत्‌ द पा9ः 2 पल -एपतता8॥ 
ऽ51€715. {116 ऽप्9]€€{§ ६0 € 710ल्त्‌ €< (6€118.1711ए = 01061671 
पौ 16 71610 ग 70108 पाल 25 21111051 1106 82716. = रप्रालालाः 
1६ 25 2. प्धलाः 2 {€ ल्ऽ६€166 म म ए€709060६ ऽछपा ठाः ता9॥ 2 ४ 
7070€47फ €015610८57688, {11€ 11110 21010140 = ५725 
{71076 © 1688 116 52176, 216 {६ प४§ @€7€72119 ०९८९६९५ ए 211 1116 
90110018. {1118 1 १0€ 1625809 फ़ 1€1€ ७28 10 3629206 एप१015 
1016 10 206167६ ५0068. {11018 1160८ १०८७ ०0६ 1716809 (1181 (1८ 
एपतत10155 १1 ००६ एष 90४ 1016 1 वरपलालाौः [पतान 1016. = नवा 
५0 € ५०27६ ६0 ०१९०८५८ 1116 फलस 041 1116176 15 2150पा€ पपा 
2170718 "116 {0668865 0 97604110 2 ६1८ (प1714-4/1, (7८/60 
(1021-0, 1 41162-24/14 €1८. (116 १० 410८ 111 (दला 900115६6 
4.75 €:5;° 06 एट11ला€85 पारा १1661168] 0611045 216 001 4080पालाफु 
{7त्‌लृ€पत्‌लप तछा 006 आला. ^ (०पाएषथतण्ल ऽप्रत तलप] 
5105 {1187 ॥1€ 216167६ 141661८8] 17616 ४5 5प09512111211ए "16 
51161 10 2]] 16 5610015. 801 € ५४८६५1८ 25 ल] 25 "116 एपतत111§६ 
इए5{€715 {7126 27. {710087६ {81६ 10 तलरललपिणट् ध0€ ००1९6८9] 
7161100, 11161 14॥€॥ 3€ए८त्‌ 25 {116 {07५2६60 {0 "€ १९८००्‌- 
71601 © 0011 1116 #€016 970 ¢€ उपतता1151 10216. 


2. ८04८24८ 4 (212/0८0८ 2 04004 
11 45 17 € -ध्7ा€ 7 1.07 एपतत्‌ा72 पा उपततीा§पा 





1 0८ प<&1€01८€ ऽ (८-77८-27 = ((,0.9.), 1१10- 
<प८1109, 24&€ 16. 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (718011||) \/6€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 6810011 


1२00 {ॐ 


०९८००१९ 100 2, ऽएऽला ८ तरङग तला (७2002). 10 णात 
{116 166त5 2 ॥11€ 5208119 1६ 1664106 26८68884 (्०ाप्पपठप्ञङ 10 
{7176856 116 {0110 €॥§ 2 एपतत्‌101871. {1115 25 [0881016 0प्ोफ़ 
तकपष्ठा 9 एग एषणब्हटम्प०ण त एपततापा. (16 065६ 7060066 
{0 1022626 2 ध1 15 0 ल्एा20 97 2091556 प्‌16 (८06४5 ० ध 
इला ॥170पष्टा1 ४ तंगाल्लप८्व्ा गए09610. 10 8प्तत11570 ॥11€ 512- 
16८४6] ग7096ु1 पटवलालत्‌ ऽप्ल्‌1 9 लाड पदा 30706 उपत्‌त्‌]118६ 56116128 
7602146 [21216665 25 आ 1प0्द्द7व] = 0० ० पल णता 9. 
एप लवा] 8{€०1.172, 11216665 15 2 ऽध्८प्राश्चः 8616766, 205 © > 
1911108] त)ऽत110९. (116 एप्प अता 9 [12166168 18 10 रप 
{116 1210116 > 0145 1 ५९272 © 60007410 16 0200४. 
17 तलप 50, ० 5017€ 06651015 016 1145 10 [६662 25106 0765 0 
811 प4] (८7675 27 पत 10 सए 1116 ८256 [ए छता 16818. € 
11115 {01६ 1 एल, € [2270024 {01008 छण [0 एटा ग 
8 1016187 १०९७ ७६ ८2८ 10 जठ पल ऽलएप्पा& ; 109. 6६ 116 1028 
10 11६ 1€21152101 ग पपत पात्छपदा0 चाल ऽ €[€ 60८6 ग रवव. 
15 दिल्वृप्लप 17614166 01 ऽव प्क 16९47 {© पा© 5 एप] पपत 
0 तपा§ अ ताल रला 00६ ज 4 षऽ. 1190 18 फ़ 4 तत्र 
82788. 528 146 वहटपपालप्रपरत०ाा [छात्‌ जाव १6 = लप €.> 
पए छपात्‌ तण © 16 11815 0 ऽपः] प्दा€8, 9066 पताल 
(2#/2-10)4) 18 16 (छपत2०४ ग पपत, 29 00६ वपल. 1॥ 15 10 
11115 ए, 25 {0171६त्‌ ठप [क्‌ 2 ततर /\52028, 11196 016 ऽपतद 2 € 
271 > [21166015 स्प गाला 2105 [द्त्यप्ा€ ०९६८८88 10 पिह ॥1€ 
7051000 [लत [क़ पाल गण०१९य६.4 = शपणञ, © वपत 27 (116 (0्लाप- 
51071 118६ ष्टा प€ एप्तत्‌ा12 अपात्‌ 2६ एल्वलाापह 6 ऊष 0 
वाद 010पडटा 56-16411841010, 1४ 16८8716 66688 10 1640 


(116 [2116८८६] 7€1©त्‌ ग 18688100 पणा) 18 एप्णलकृ लपितलव 
10 €1121461€ह. 


1 एप-51010, [4/2 %/ 2//44105/- 1475. 127. 2. 0एला111€1, प्रलतला०6प९> 
1931, {2५८ 1, {. 45. 

2 1/१. 

° (अदृष्टसत्याश्चरयो हि तकः किचदागमनिश्रितो मवति 1 

--014/1212/141.417/17/100674, 1, 12. 

५ ॥{2/717/4-47/11/20€2/4, 11, 60. 

[००९ (116 टस 0 571६272 :--यस्माननिरागमाः पुरुषोत्परक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का 
अप्रतिष्ठा भवन्ति“ । अत आगमवदोनागमानुसारितकं वदोन च. चेतनं ब्रह्म जगतः कारणमिति 
स्थितम्‌ । 14/14, 71. 1. 11. ४. 24007. ] 

9 


((--0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५ 2181851. [21411260 0\/ 60810011 


स वालक 


~ 

1 15 ताऽ्णल्धए 0६०१९ 10. पल 11404 44/0011400004 {1121 
०न६ 1025 1660 €077008€त 17 0वलाः ६० ८4प३€ 1656 पा 2011616 10 
167000६ पऽ 0 00 छप पल, 817८८ पाल 216 13156, [फ़ 
06०55108 016 06465 2 60दह्पा्ठ 20 पीला (6876619९) 001९605. 
1६ १०९७ ०0, 10फदरः, 1160 ० (0परलप धप ०06 10 पतता) ।*)। 
1656 76805 00, 807 १16 [0८०८ 15 ०0६ € ०र्णुव्तरम {21416८68. 
एण 16 एललपं८व शल क§ 276 ६९८६९, € (64616178 1206106 18 
७०१1६ 9० 870161€पत९त स्सप्ाठपः तारकितल्पाप्त, 9८९ 91} पाल पप्पाला तप 
10061706068 9९ पात्‌. [त€ 1127 16205 10 {116 .^+780प€ (पप्तो 
एफ € फश्छ  1019166065 पया 06 रल शि धप {116 {९2611172 
{€ 23४40108 2० &11. प८<€11061698, 1 116 €58€016€ ग 116 1.010.5 
1647० सा = 6€0वप्ा€ = 01906, 1 18 00158116 10 10106 1: [ष 
1.02122.1 = (15 2958896 त]ल्बपुफ = [पत्‌ा1९वर1€5 पल 10011476 ७,१ 
11166165 10 एपत1118700 25 2150 18 11111621075. 


3. 44 र 20057 1.९ ‰ 10९ 07400104 440004८ 06/0410 

पए11€0 11701197 6906 10 € 2119611€त 10 [21916८06 {07 
7100929"10 1611610 प§ 60618, 1 25 पपा} ६ ०१९८१९10} 50126 
0€611€ 7€10त ग [09५८७ ० 91719] षऽ€ {1110807169॥ १०८1०८5. 
गभ प< 1९6 ग द लाष्र्ष2 10100529, ११८ एपतता158 ०७6५ ० भरर) 
1116 ©07017100 1219166६ ० ए0र्€ पफाल उ 1८8. (116 ५16 १९॥ 
721६6 शप 86€110ण§ शरिलापए६ 10 ल5थोणा।ऽ1 90 17067€14€0॥ 171€110त 
© {£ ©० 10116६८8. ल्फ, 10 फटर्ला, 1621186त 16 57011 
0001088 © ध1€ (6000 16६1681 (ा€ा116ते. (€ 0९40 10 {6 
{116 66688 2 9 1710176 2९०८९ 17167110 121416८165 0 10€ 
€ १०८६०८5 170 2. ऽप पात्रपला, ल 2150 16411866 {116 261 
{118६ 1£ 75 001 ऽप्र्िलं ०६ ६0 1006 € लख ग छौला अकृऽला)§ 10 
0706 10 €51011511 9 ०८€फ १०८०६. 1६15 लपृपशरा$़ ०6८65884 10 71016 
016 7716405 (112६ 276 {7060६ {0 तद्थ्ः त€ गणनया, = पतकसपहट पा 
{८४ 10 भ<, 10100282. 0700०86 तिहा 001६8 00 1016 छपे 
{1 गलख?००४६ ० एष्तता570. 

लष्णह पणा णण पल एप्वतामऽ। 1110110119] 2660068 
10. 210246119.072. 1025 2९०००८६१ प6 एल ॥19॥ प1€ १26 0 12107869 
25 ८, 345-425 .4.12.2 0170782 25 10010 10. 2. ए71909 विपी 
26 517119-9119 62 86601. पघ€ ऽ 24170160 "0 पल (@व्वला 


1 5८0०-4 %/ 22/44/7470, २३८ 1, 7. 46. 
2 {1 22/⁄2-.14/1९/0/4, 1010. 2. 73. = 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 


वलति १ 


ग़ 24222029 2 "116 #द(एिपक2 567 2.11 - 21216 €पताप्ल 
{0 "€ शति ग 016 पतापमत्र०9. 4662105 116 0662716 ४ 
ताञ्लं7िल ग द लाप्र2 फञप०ढपतपा जतत पयालपा 6 ऽप्पतालत अ+ ए 
11६95 2 116 11210702. ^ {फ 62.15 12161, 116 ७28 1091166 ६0 
1712707, ज71€76 16 १६६४४६१ 115 02००008 20 ० पला ठरला 
{0 € ०१०८६०८ ° ४16 एपत्‌व]19. 510८८ 1€ 12 (€प्पि€त तापलफिि 
{1 (11119 0010 र€ा51211505, 16 25 ८2116 > (्ाह्टाप्णहु उपः © 2 
^षा] 10 50551002 (14/60/4114). © 11560 2 01510621 
281६ 9 1115 11 11 77112. पतल 15 521 ९ 18९८ ५१६ 10 2 ऽगा्कत 
९00 1 @011558.22 1] .त0त्=(171575 0112 1185 , 06011000 १1656 {265 
290 1116 11€ ॐ 12170522. 


16 जानपद 276 पल रणए 0107282. 00 10216 :-- 
(1) 1274/4/04-44/000100८0 404, (2) {1९2/-८04610-44/4704042 
(3) 12740004 44/0010000८0 40417 00 = (4) 1204-4} = 01 
111८140044602, (5) 4104040८-2477/6.502 = (() 42004004 
217८.4002/410, 2० (8) 110/620-2017/6.06- 

"116 एत11§६ ०5 00 10816 60710086 10016 ४116 1214//404- 
3८10140८00416 ०? 12101722 १५८०5§ ॥16 71001600 र 74404 (४2110 
17००८4९८ © 76808 0 ७1१ 1००९1९६) नपाल ण्टफ 25211 
0६ ०0६ 2६ 3]. शृगाल एप्त १९ सयत १6 ऽप ल्ला8 1618110 0 
08055100. (116 प -004/४ 0 = प८-1400/0⁄4, = (1024-0, 
1 271६4875/7४ 2०१ त1714-04604, 11018. 60766 पला1७6।४९७ ५7110 
(116 अप्त ० ४ 2१ 11९704-5/96/0४ 200 106 1116115 2.26 १९1९618 
2 5058100. (116 1{९0404-014/47//407 ° द€दरप2 त प€81098 
116 शटा €&186066 0 14/92 27 5110975 ध184 1६ 15 11607061 
८० 0ण्ट अरत}. एण्य पल न1द/4- 70 15 1101 8 011 01 एण 
10816, {066 1६ {ऽ (६००८६०६ मप] 111 ५16 1019168 © 618८5810. 
(1ला€ 15 70 ठप] 60190860 1016 [2100782 १९अ्‌ाप६ णा ५९ 
ए८०ाल ० 1440४ ९रलुपञरल]फ- 11115 0610 धल ९०56, 106 ५१९ 
८००६६८६ ०0 [0170722 28 "€ एला ग 14676 1002) 1.016 
ऽ छल] १८७८८०८१. ©4पत०ह पा 0०2 15 १6 ९906 06 116016ए१) 
11012 1.016. 1 ०65 फाप0णा व10 १9६ 1615 पाल दताः 0861015६ 
10816. 

16 € 10610 © 10160582 ५25 {19110€१ 00 ए ४16 

1 (€ प 24८-41460401400 11601075 1010०8९2. 28 9 01561016 ०६ 25002067. 
2 5. (1099011051272-- 77440) ° 1/44/ 1.0८, 0. 272. 


` ©©-0. §५५बा1। ^\17181810 ©11 (822111|) \/€५8 [५५|| \/8180851. [41260 0 66810011 


२९11 वा 


{011० क&5 > 116 एप्तत05६ 25 ल्‌] 25 € 700-8पतत1118६ 5516108. 
5271:212-5पत्ा, 2 ऽलं ग 01002 11115618 €071०86त ५९ 
14-07206.2, 9 ऽप0ाप्ा @0पठा त ताल कठा(§ {0100222.1 
` [0 09712-0718, "116 64611 ०६ {2121170बप111, €017001€0॥€त्‌ पला 16 
4/02/04-04017/4407 0 17722. 1176त्‌ावप्ततात 016 8 (छ प्रिपाला119- 
र ० ध1ल 12140040 4/090000८0 ९4 ९116 102/200410407. 14145608 
पऽ६ 2150 119८ 60100086 50176 ए, 01121721 01 2 (कालाप, 
51166 12112111081६{1॥ 1195 1€&0६60 1115 1८78. 1६ 1§ 821 1121 1211811113- 
[त्प 119 5०९1 16 = 0214/४ब(04-541/0/000414 = 111 [521286112.2 
(पऽ, "€ 1201107 ©812101151€त = 12171729 0620 10 & छप. 
{0021171 2150 016 2 60170716 01 116 177८४45 40/८0८0 44. 
(1118 €0170171601 15 1110400 25 (>742/4142-2771/4€4. (1 1118 €0171116€1101ए 1 ६. 
1०5४ 111८ ध1€ प्‌12)4-77//&4 ग (ततक०प्था 14 {10ए९त्‌ प्राला€ 10 
21 5प्८८८७ऽप्ि] 180 116 ०९ (छाा71€01€त पप. = (005द्वृ पटा 
{116 1279 व्‌/14-1274 21 0111€ा (0115 पए [{21141112151111 0€८81716 
20 20त्‌ ९ष्ल्प्लत्‌ 9 छाल [196८ 10 (16 लत ० प्तता7151 
16870108. {116 07000605 2150 ९210 (0 €प्पि(€ ध1€ शाल्§ 
एप्तत170 र्द 10 016€ फ0प]<§ त [दापो 1081628 97 11086 
171 "116 ए0तरऽ र 01708. 0 ्रपोवस7त 16>1266त 1210722 11 21] 
5{0€768. 1066, € © 77211121. 96 [7ाव्पााक्त त ९ए८ 2 पलप 
51276 (० € 1०1९6681 ६241060 ° [017582. {11118 व व्रताप्ठा ५25 
{0700 १८०८्‌०{>€१ क़ 106०८019 पत्‌त्‌]11, §71112131419, ‰10112त€ए३, 
011210त15212-02169. (^+ 1611212), [2114117011413, 1212]015414, €{८. भल 
8पतत1118६ {1011951&1165 € १६5६0०८ च ध16 च्ल न प्1€ पञ) 
८0पवृप्<5 116 तदण्ललाल0६ ० एप्त्‌ता715६ 1.06 (वर (0 97 €7त 
17 10612. 10 (10६ 20त्‌ (11102, {0 फटा, 1 (0ा्0प्रहते 10 105. 


व0-8पतत10181; 5786105 2150 1621156त (116 16665810 2 10106- 
2€0060६ 01६5 07 1.01. {1116 भात्र784158 56110015 1197 ९८८६ 
एतत्त 60066706 असंधा 16 &005प©प 9 56110618] [14611668 
2150 €21{56त € 660 2 1021641 ठरऽ. [< पा्ा112. 60177700860 
40/८2/7712 27 11410171219 01016 {404४ = 10170 1116 = 8147त- 
7200६ ग भा प्णत्र0ऽतर. {16 कवक 11६45 2150 97016 17त62€पत८५॥ 
071६5 00 10216 111€ 7104-4. (116 10400001 07 (20652 

226 3. € 176 0 € 10दहात्व ०त0त ज पाणण. = -त8 
1 4, ए. 120०-4 01401, 10610. {. 1. 
2 [04420 %/ 7/4 1.42, 7. 397. 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 €810011 


९000 3111 


{001-316095§ 216 117 {11० छ€त्‌ दण्ट छतत 10 016 कवभ्णफुव-पकु्रक2 
5611001. ५४९८५719. 2150 ५1५ 116 54116. (116 [4८-041/4//4 206 
{116 11८ 21€ 11§ (पा. ^§ 16९2105 116 [21025 कृ 1496 17105 
01710०8९ ०६१६५ 01 1016 51066 पाला 01147166 1010 € {71680 
८३] 8614. {16 41224774 9 51611562, ॥1€ -1214-117.८/024 
(1६21901६, 116 274 4-7277/6507 9 ४1710202, 116 22776.400- 
14/84 ° }{811152127त1 206 (116 {47/40/0460 9 (260 1[9१9, 216 
5801116  {11€ [2109 प0]§ 01 1016. 


^§ 2. 165111६ ॐ ॥11€ €ा{0112815 01. (116€ €‰{06811010 © 074 
10 116 प0॥{९§ 00 10816 ॥1€ त1§€ण5810115 07 4141470 27 ॥1९1404- 
5/0 19६ ९९ 00814616 25 ताल पाक 0165 10 कालल 1616, 
{6621116 86८00219 11 (116 },{€त16 ४1 ^ &€. {0160६॥ € 17016 
2 - 01€ 11447 4 = ९३§ 0151616त्‌ 25 1171010. [वशतां 
1110811 1115 [^व-/02)4 ८1161560 धल परलाठत्‌ © ४ 20 1९14202 
3/0 21 {10्८त पौलो) (0 € पती. 10 115 नि) 004४ 116 
1076 01 006 56016166 ६0 60760 (1442742 206 510९ 11186 
14८10204 15 10६ 8 त९६८॥ (4210414) एप 2. {014८ 2 १६८६. 10 
10816, € ५०८ 2721786 16 पक्षाप्र€ 0{ 4047 /04-4/0/1004 (1067016९ 
{0८ 01615 ए 8€]) 2०त्‌ 7407104 4/1//02/04 (1616066 {07 0111615), 
[116 21021515 0 74144745 10660165 €2816€7 20त ताला पिप्प 06601068 
2272160. ८ 18, पीालार्दठः€, पक्षाप्राव पी्रः धाल 17006118766 ९६ धा 
०5605510 0 /10//.74 5110४]त 1086 1४§ 81९7106966. {116 पा 
117€ 2 ५€121621011 €ाफद्€ा 2061616 20ति 1116त16४91 1616 0051515 
10 ६16 ६. {112६ 1167625 10 2161607 10216 116 61865810 2 


216 1९704510 ०८८प]91€त्‌ [पपा 1966, 1६ = 0दलव716 8660070 
11 {11८ भल्वाटरयच ^ 26€. 


(16 @€व६ णान 27 [एठताप्ला6€ ग धा6€ ऽप्रति ज नद 
10 7,{€त1८€रव| एपतत1115100 15ऽ ©€व ङग त6110151126त ए 06 ६8८६ "191 
1६ 0त्‌प्८€त्‌ 10016 015६ 61288 01]९§ 01 [2121660168 1120. प 16 
08006 27 16115200 2 कपा ए02. 1 पलाल 15 अण पथ्प्पपति 
11 प1€ 0115 00 50०02. 01 ५1127402, 1६ 1§ तप्€ 0 पालः 
11167105 © 10168] पल्वल. 76 नलर &{0081000 2 06 
९1/081127त2 204 1116 5 प्तप४५०० 10668716 {0851016 0] प1011 16 
16] ° ५1०1६८8. एश € +€ि2070 ग 06 1021641 {2106688 
८०णात ०८ ऽपए००४६५ 07 क़ 1081691 71601160. (116 0प1९§ 07005609 
011 10816 10 716416९ €10त्‌ {01716त ४ 5602186 01855, 50 11700119 


((-0. ऽ\/81111 11181804 ©॥1 (7?18010८||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0\/ €0810011 


श्ण वला : 


1६1४5 ऽप्पतङ एल्त््06€ €8560६4] €ए€ 01 8 171011६ (0779६11 60661060 
` प उपिततणथच ताऽलाण€ 8०5 2101688. 


4, 12/21/0277 2/4 0/4 21244 


1160 2010772. [2170722 61६16156त्‌ 1€ 10164] प्ट§ र 0 
7111080711169] 95678, 2 16261100 10 € प्रप्रतप् 07108011 
5516708 85 एप व््ापव]. = (तठ, 1 लला त वविफत्र 
7011080 फ, ९५६८१8९ ६16 ए16स§ 2 [21011282 20 651417115116त 1116 
€ऽ 2 1118 0 5516071. {116 52116 ०25 १०6 ए [< प7121112.; 
201 2१९०९०6 © ]*7077्र7087. (1116 [21719 ^ 6111925 111८ 1,12112१्रत्‌। 
150 1€0०€त। ॥1€ ज।€ऽ 1161 ग 2170722. = (005द्वृप्ल$ = "116 
एपत५11१ऽ६ 36101215 1€681716 11016 (पछ पणी 169 6 पात 
10164] 2731४818. [धात 28 006 = प्ल; 16 १०8155९१ 
1116 जाऽ 0 21775829 [1लाछपष्टााङ 20 दवद. = 10160 रा 16 
©६५६ऽ€त € 9168 ° 1०41६279, < प्रा19, €॥८. 20 5117द- 
{11606 1116 {छप 21005 ग एपतत1115६ 10216. 718 121€६ र दता) 
25 ०0६ 07 16 ५९८4८ ऽषऽ(ला०ऽ एप 2150 50176 © 116 ऽप>] ९८6 
0{ 8०१11७६ 51101278 111६€ [2100482, 15211862, €1८., 5711086 {01705 
०14 10६ 27068] 11177. € {1105 10€८2116€ 2 -1€21 12214 
10100722. 29 णप €50912118160 ५०९ 5616066 2 0816, 50 €8ऽला'- 
{141 ६० चण प1€ # 17902268. 


^+€९016102 ० एप-3100> 911 11€ 5€९८0 01{६5 0 [21211119 
276 {प७६ "16 12/76 00 ध1€ 0141904 44/0/1८0८01414. उपा {211211118- 
[तध 10171561 2470105 1115 00] 10. 1116 €456 = 1274200/04-22//64 276 
70६ © 015. 45 2 11186 2 8<६, 21] प्< फए०रऽ फ [0104711 
276 {7168६ 0 दध्‌्0 116 ऽप} ]€6६§ ६1८81€त्‌ {0 6 (21 कव- 44000 
८0८02042 ; 20 {€066, लु 11197 € ९2116 28 (116 [2/6 प परल. 
४ 15 201 {छक ग धल 09६ पाल कतऽ 9 [20411709 11161 फला6 
{०600460 10 21810 परल 1601165 2 1116 21421004 44000८04), 
5110४14 1149८ ऽप€८७९१९त्‌ "€ 0116174] फठ्‌ ग पाला ऽप0त पला. 


16 1100 276 प< ऽदणल 76411865 न [वात :-- 
(1) 12740421. (2) 27/04/2000, (3) 0214 
244, (4) 124-01/0⁄42 (5) 1200-1, (6) 44/04/0040 


1 4 92112016 10 ({110€120 ०पाएए. 
2 {116 07076047 01 1६ 15 @४०६ 10 5208६ एण धल (द 045 एला 
12151266 1010 9205६ {0001 {10€199. 


((-0. ऽ\/8111 11118184 ©॥1 (718010||) \/€५8 [\५॥0५।॥ \/212185. [2141260 0 68100111 


११, ४५०१० ।०। ०१ १।०।५। अष 


2417/6.4/14,1 30 (7) 44700474 440८. 

10 24107 0 1686, 11€ 1125 2150 €017008€त €01701760121168 
07 {116 44702040400040-04072८0८00642 © 116 12749 04-71764 200. ५6 
.44/04/0404-0477/6500. 


। ^ 66010102 10 एप-3100, € 5९€णलप {1681565 €00515६ © 77166 
` 7021171 0115, 1116] वक € 60709816 10 9. ०0४, 27 ठप ऽण1€- 
प्ल 01165, 1116] 2८८ 25 115 1111108. {116 85६ 276 "116 त्‌‰214-0074/, 
01404002 4004004, 2० = 7214/940-0720/64, 11611 १८०१००७6 ४106 
11162108 07 €251]४ 2{161€पत्‌1 प॒ ४0०6 71068 0 ९०६६९८६ {६061606 
{017 56110125 ॐ 2€प६, 0 ता, 27 €] [तलाल्लप2। अग. 
116 770४0417 00414277, 54ऽ 116 [<251117011190 2494108 [7712573 
ऽ 110६ {0 1€ 168270€त्‌ 25 2 (छप्रप्ालपफ 07 तल = 72004449 
८0८0414८ = ददता = [2119717011272, = 00 16 (पत, = 528 11020 
1६ 5 2 60717608 00. ६16 फ 10 त०६5009, पत 15 0िण©प 
¡ऽ 6 ८ 1622460 25 60166. {116 ठप ऽण्िलपल्ण फ0768 
०० ०0६ १९३ 111 € (०0८ ० 56056-एल८क००. 106 8प्रणुल्ल॑ 
0 1{7{21€16€ 15 ६€4६८त्‌ 10 तला ए प्म० क०पुरऽ--प0€ 104-00040, 
11611 6०08105 20 17९८81102010 ग "1166 [६175 ° ८९४४ 20 "116 
59040404-02776406, पाल्‌, १८३॥ऽ पापा 06 एला 9 1612009. 
(116 51101500 18 €127द<त्‌ प? 10 16 [^ 4-0त42.  10 2180 €द 7711068 
101 १६१1] 11€ 60066000 ० {1411470 27 11414000510/04 28 26661060 
ष पपवर. (1116 40/10/0014 5040400 810 ऽ 8 {707 पल एालफज 0 
2 71101169] दिटवा कि, पा< 10676066 न ४6 @1516066 0 0 प्र0त8 
१०९७ 70६ ८01016४ 11 {त€81151771. 


८९0०110 ६0 ततल, एकवत्‌ 98 10010 109 पाल छपरा, 
10 016 11146 न (पावत, 10 9 21211728 शिप] 20 16661९60 ४ 
ए121171201691 €वप८2६९0. प€ पाला द्त्वा 101/676516त्‌ 19 एपतता§70. 
0८5८0 10 ॥८लल रट 105्पल©0 वि) 9 11661 एणा ० ४95पोएश्पत्रप 
11€ 2:11ए८त्‌ 21 12007 5711616 [2119718}0219. 2 एए 2 ४252800 
25 9111 11178, 91त010पदहट लप ०1. = ताऽ 10616561 10162] ए जगल्8 
5 27011560, [प्र 21022 पऽ 10 11016 2116 ; 16 1161016 ५1166164 
115 51695 (05 15925609, 2 01166 एषा ग 076 &1€2 10 हल. 


= 


1 1705६ 9]] 105 ए€7865 १४८ १०५०६६१ 17 ॥€ 7/८४९)4- ८2/41/4406, 0. 
504-511 ४०५ (€ -4747247-70//2.&42/ध, ए. 812 27 एप २४. 1२20४1}1 17 101 1प६०तप्लप६० प 
10 .2/८2/714017/-41/640/0.40)4. 

2 „+ 92119116 10 .119€४0 077. 

3 एप -5100-- 7001) ‰/ 21440140, 20. 44-5. 


((-0. 8011 11181800 1 (71801८1||) \/6५8 [\५16५|1। \/8/80851. [21411260 0 66810011 


+ +] १,४४.२०१ ०।१। ०१ ४।०।१। 


€ 9000 ऽप9258€त 1115 108516८ 10 धल प0675190त1प६ 2? {21771228 
ऽ्ऽध्ला0. श 0€ ला 0णटठ 296 0 1118 16 95 57६ 10 14611103 
एपा< वा86ण551008, १८९८ 10142276. 27 ९0प्0६०प गा फ058. 
प्र ०6 10 91522. 10 ६ प्०याद्ञचलाफ 0प्रत्‌ल्त्‌ क़ पा, ऽप्0प०१6त 
एष 1015 एप{115.1 


^+ 6601178 10 १16 (एल पवरत्‌1©0, [< पाफत्र1ा9 ३पत्‌ [211211119- 
(तप्‌ 2716 1628706 ४5 (€0पला000121168.2 [इ पपाता119 1148 1€{प160 
076 र< लत एष 0170522 एप ०७६ एफ [तभथसत्‌, [दभत्‌ 
1125, 07. € ©€४ 112, 1€&पि६€त € ण1€§ > [< पा171113.3 (11118 
एलं१8 १16 ९286, द पा071112. "110४ ०€ ऽपर ?०६६१ 10 € 20 61त€ 60- 
1611700 0 [20970970 


2 6172. 12179779 761 15 821 10 149८ 0६ 3 एषी ज [009773- 

312, 2.70 [2112८720] 15 1९९2146त्‌ 25 2. एपि॥ ज #2ऽप7वप्रतीप. 
(111&7€ 27€ ६० 4 250102701105 : 16 ॥८5६ ९2§ [070 10 ८. 320 4.13. 
2714 51€4 19 ^ 380 ^.12., 1117625 1116 5€607त्‌ 016 5 [0017 10 ¢. 
400 ‰.12. 20 ११९६५ 10 ^. 480 4.72. {111 18 पल एटफ [लात्‌ फ़ 2 
एवरपध11761.4 012717027त12. 62070 € 50०5९ 0 € ४ एप॥1 
प2501047411४ 116 88६, 1097८] 25 §1714109119त६8 2 एणा © [021 - 

21219. ५25 211९6 10 637 4.12. शा€प ्राण्ट-1520 र<0॥ 0 दित. 


2 ततप्2 12119018 8०१९१ 10 ह6 सतपा 15५228672, 21011000 
018 (ला ह0णड (ल्वलोालाः पऽ 20772 ददत. (11115 8110078 
पाः 11057 7700491 20 47प90्18 25 60प7प0६ 1115 [257 0275 फल 
109८0 0706 15 ताऽलणि€, = प्राण्ला {820 ल्ठ्णात्‌ $८< 0ण 
{116 1€708105 © {116 एप्तत्‌ा115६ 7107451 10 [< वपइ्राण), फए11€1€ 
1211211470219 1224 १६६०६८५ 1115 11215 17 15८55108. पतला 686 
ल[<प715140668 € 12४6 10 110त्‌ 12 [2112110210918 १16 7040 62.18 
6006 € 181६ 2६ प्राप्य {8408 (629-645 4.9). 1 ८ 988ऽप्0€ 
{1127 1116 १७५६1 25002701, 16 ६६बल[1&# 9 [21141112 1001 
71266 19 480 ^.7., € ९2000६ &© क०पत 550 4.12. 28 1622103 
06 १६०४ र [010277189व12 11105617. 1070 ॥775 91670606 1/ 10168 
{112६ 1116 ६706 ग [वत्र 690 106 {12660 3807160 116॥6 0 6ारूल्€प 
550-600 4.72. ७120118 प115 ८६, 1 15 ०0६ 08506 {01 [19102 
1 ` > उप्वाल्फण्डाक--214000/ 10९८, २०1. 1, 77. 34-35. 
2 3 1121146108ए2--122/४4-4/1९/4/04, 170. 2. 80. 
3 {. 14. <, [210--.4€4/4/1/६2-6/40/14-/4204, 170, 2. 18. 
4 0/# ‰#¢ 7242  10.10404/#, 1951, 2. 54-55,. 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (71801८||) \/6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


वारक ५11 


[तध 10 19८ ऽध्पत्‌लत्‌ पता 15228609, 2 एप] ० [0 मणह्४. 0८, 
1521956172 27001 € 5०86 १० € ४ 1166४ 0186116 ° 217०762 
(८. 345-415 ^.0.). 


< 10114179]तत 125 1€6प।€त पाल = ज<र5 लुत एए पत्री 
\८८01त10@ (0121. [< 11187 2212, [< पपाद 11278 1106 15 €. 550 4.7 

` ऽप्गिध०छ जाल ग ए एपप© €  518168 पक्षा प6 076 ०१ 
11971091 १०८७ 767 0 282105६ पाऽ णल्छ. (116 ` थती 
7716 (० एष 11510 पणा 06 50८ 006 €156.1 (11676016, € 566 
10 €01६9त्‌ल६०प स्तता (लभत ० चाल तंप्ाल © भाप 205 
1112६ © [< प721112. 


51716 11601 12६ {€ १४६ ग [79 57छपात € ॥560 
50117161 24<ा 635 ^.{2., 104ाप्ला 25 प्रापला {1820 125 01 
7764 (0 € 73716 र [ताव ध. = शल फल्व्ा685 0 0115 वप 
1160६ 1125 लला 5[10प्छाा ए ६. रथप]]1 10 1018 [7््ठतपट©ण0 0 पाल 
1 4८-0)2)4,2 2पत्‌ पालारट€ छ८ ०९6 ०९४ (०्ऽतला 1 2210. 26 
{21160414 [< 1125 17134€ 201 व्ल 10 €पि(€ 1116 अ{ह्प्ा€068 
३१९०८९१ एष ९811}1.3 = एण 1118 व्टुपालय§ ्रपताफ़ लव ल्०पलध० 
{7 शल त (€ 9+दपा1€०॥§ ०१००१८९१ एफ ए एपा0 106 # प< १४6 
2 8112111] 17 450 4.13. 10576 ° 600-650 4.7. (15, फला 
{11€7€ 15 2 €11219€ 10 ॥11€ ५१६६६ © [< पप्112, "11€16 18 00 56056 
107६ 21171117 2 ©1121@€ 10 € ५१३८ ग [राथा 


{11 शंलऽ र [21197097 112९6 60 दत प्लाइ८त्‌ फ़ ४ 01795102, 
ऽव11वत्रपा2, [वकवा12, ७व्रला1450901 1011874, 1०1201६9 200 00767 
(€ लजा117671200175 जारस्णपद् [वपथ 1896 10 त0पः 1006 
271 वरल 00 प्रल्लः 11686 द127668. 12106 ऽप्वीला0वा8 ६ 62581065 


{168 0717160120075 110 (166 ©2॥८ह0€8 ; (1) {€ 21010६1९ 
51100] (07006020, (2) (€ 1110850211168॥ 5600] ०६ (्छफर- 
71611021075, (3) 1116 -ल]्0णऽ = 86100] = (०्ा€72618.4 = 1116 
615# 5100] 25 171६४॥८त ़् 10€ण्ट0ततथाणपतताणा. = एपऽ-०0 16165 
{114६ [2€7त741प्तत]11 45 8 एपि॥ [वातात = 12 पथात्‌ 
1९6९६66 १6 (० ९0००७९० ए 2€९€76140प706101 © "16 
12)८0/0.2/10-0171042 (166. = ^ 116 111: 1716 06, 110 €$€, 26660160 
{८ पठण) प (्छपाालाल 32568600» 16811510 पा 1018 00811056 


का = कान = 


#~ 


(2. 10/40 [र212--.4/0/६-॥0//14- (20424476, 1०६८0. ‰. 17. 
{८744-0 1770. 7. 9. 

3 ` 44/40 2/00८/4-4)4; 1711706. ए. 21. 

५ 56116925} ४--81144/04/ 10९26, १०1. 1, 72. 39-47. 


५1 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 66810011 


111 वि1र0(ाा कक 


011६ प्फ] €< € णि] प०१९८७६०९०१. 406 25 {प (116 ६1201100, 
€ 2००९१ 8६ 111€ € ॐ € 274///10-1.77/1/0 2. (€1/€2 ६0 1116 €0€८४, 
^] पऽ६ 25 2 (र्टाः 15806878 170 (16 06681, 50 (1115 फ़ 36171८८ छा] 
0152768 20 1511 .1 


ऽव्रा<72००4111, 24017 पतत्‌ा01, €८. = अ1€ 116 (छप्7€0191075 


९110 {0110९८५ 2€€1411044111 2114 €011111€1€0 01 (11८ 27444 


०71/0&2. 1771962. 150 6010685 प0त्‌€ा (1115 (बटुला. उप 16 
1 7101 (००56 907 (छपा 01 116 74/0414-071//€4. = 16, 
07 पा€ (छपर, (०प्ा0€0116त प्र 116 774/944-170040404 205 
1414-0. 

([11€ 56८07 51100] ८0081815 2 11086 €017170€012॥078 {191 
119ए€ 2781586 € एल र [30900 एण्‌ ०0 111050111621 
09518. {11118 5000] ४5 10912६6 एफ [0197101412, 10 60170700860 
€07061741165 © 1116 7८ 0-2000144/04)4 21 1710 -07004/. 18 
2[{"02611 18 पल 1021621. = §€€ [{2114171701121275 261५1168 टा€ 
00876 10 {< 2511117, 1115 51100] 15 2150 ६0116 1<2511111111 56100). 
{1€7€ 15 10 तजपा० 014६ 016 र< [लात्‌ एड [7 क्पाश्रत प एटा€ ००४५€ 
छाल 0०६६१. सए [0 ©0०९८६€त ठप 1115 
०८6६ षप] 0टण्लत््रऽपतताः, = 2§ 06115 एफ [97107212 
& 72708.5276121712, € 2५101 2 12/10410)410/64, 2180 ©017010086त 2 
ऽप्रा०-८०ण0लव्थक 00 0€ (्छपाफलताफ 0 ताल 1744-0. 
7101611 15 70६ 252119116.2 = [तद्र०४6 = 1148 2150 €077[08€त्‌ ४ ऽप 
07116018. © € (गाला 0 12111171017412. 92111;2171121108, 
2 212111112119 12214, 2150 51416त 7 9 (ल्०ा्पलापफ 00 1116 
71494017 01111 €0पात 7601 € (07016160. 


(€ वपव 57100 15 16446 [ग 21417 81440 प. = प€ (0पा- 
2086 9 (लप्र 62116 = (21८11040 /1/64-4/067 द = 07 111८ 
71204/14-107062 €श्वुप्त1०2 € 57/04/4609. 1 = 15 
150 ८1164 1८4८-1 07&4- 00014. 17 116 00101070 ग 116 (0प्- 
17109015 0 015 5660], "€ 14004 (तपाः 170 16 (-74/7404- 

1 ए05-071-- 1172)" %‰ 8401049, 2. 11, 72. 154-5 


16 ऽ ०० ऽप्ल्‌1 ४९5€ 19 {16 ०६६ ९1४60 ० € 2^५/#4/4-17/1/1.62 
{४5-107 ०012६ 18८ ०1०९९९१ प 100 ४८८86 0६ 6 (02/५५) 2/0 (९. 217) -- 


अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीदाक्तिनाप्यदष्टपरमाथं तत्त्तमधिकाभियोगेरपि । 

मतं मम जगत्य्न्धसदुशाप्रतिग्राहकम्‌ प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 

2 एप्वता05६ 1.0816, ४०]. 1, ए. 41 ; 12/0041007/0/6ब/7/€क ‰. 233. = 1€ पकप 
© 116 500-6070706018प् 25 घमेत्तिमा, ` श ` 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 €810011 


कि = = # + 4 


10.69: 9 ०19० ११०।१। 8: 


1८714 18 {11016 17100118, 81766 1६ १९५18 71४11 . 116 @1711018616066 
25 €]] 95 16 [21197181व्र$2. ० "€ एष्तत्‌]19. = (€ 9106210 प9 
{116 51018626 ॐ 1८ 12729047 १०७८ 10४ €0515६ 10. "€ 
< 18 1610 2. 76856 00 1016, एप 10. 115 {1647060६ 06 ६16 
{00211611 ९२९०11६ 9 ५16 {21159779 10 16 {001 2 116 एप्रतताा8 
201 1115 5{€6106 शा प्प्<§. (€ 0 ००] ९6 ग धा€ 7274/0404-41260 
¡ऽ {0 4  प1€ [01140092 ऽ ए01त एवाव, 27 [7702162 
2 ॥11€ एप्रत५४. 

{1€:€ 11४८ ९८1 17020 0111675 {0116 प्लाट 121210715212. = उपा 
(11८ 2150 तिलः छपा छण अतल. = [172 1145 ऽप्ए20०९५ पाल एल 
लत प ए] त1६919 87 ८077086 2. (छपातलपाथफ 01 0116 -4/4/1<214 
2 72 [तिव्राध4. = र2८दपए४, 10 28 2 १1166 एप0ि। ० ए व12123 
2150 €07108€त्‌ ३ (्छप्ाप्ालपफ 00 पाट 4/4. = [173 195 61161860 
780 एाटफऽ 0 र9्णंदटप?१ 10 115 व्छपाप्ालातद्कु.1 वव्र, 3 एप 
० [7००६६, 2180 (0पा०8€त्‌ 9 (छप्राप्ला्पक 00 पाल 44/40/6202 205 
11616186 ध11€ शंलख§ ग [102 21112071, 125 ©0पा116716तै प्रपि 
006 लुः णतौ (०8 70६ लछप्ा0पालत्‌ पए ण 29816211. 
{11017 [€ 5710पात 2150 € 17लप्रत८त्‌ {प ४€ 5611601 ग [8716- 
1214. 


{17८ ल्लता्लत्वफ् 0 11201012014097त्‌1, पशपत] 18 = €प्प, 18 
00 2]] (1 उणा लाक्ष्लाऽ. {116 0पवलाः ग पाल त]19प्ला§ 15 6197860 
211त ॥11€ लाला, छाए 21४65 रला70व]॥ 11681185. 

11€ (छप्60141168 01 116 7621865 2 [009109६ € 
00६ (०परप्ि्िल्त्‌ ६० पल 590६ 11हप2ह्ू< 0, (० 1०६0॥2168 1 
(1६ ९एट< 2180 (07170०8 25 एप्तताांइपो 50162 10 119८ पला. 
"1686 (०ा117611147168 216 1610 ऽपतत्‌ €श्ला 10 {16 [268€0॥ 
22€ 1 3पतत]118॥ 11101128161165. । 

1६ 11] € पाप्ऽ 5660 110 116 56६ 2 8पतत10151 1.16 50 
ए 0160722. १८९४६०९ 110 ४ पष्ट ६६८८ यपा प्ातरफ = ९601६ 
211 11118111 02061165 11९€ 1011277021116, 0€.€1त19्ए प्रतता, 019 
71011174, 272]081<274्प६४ 2.0 01615. 
5. {/ 12401444 

1160 प1€€ फ€16€ 2. &००त 0ण00ए€ 2 फठा]रऽ 010 10816, 1 ७25 
एप ०2014] {0 {€| € 6५८७9 ° 2 ६162656 लस्‌?1810198 € 2110 
८7165 ग 10८ [प 2 ए ऽक्ा€, तशता 8 नि द/-040४ 18 10 


>= ९९210५1] { 1१€1015 [2३०2१68 56५, [42/01 क), 20. 7. 8. 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८1||) \/€५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 60810011 


ऋ 0.89: 919191० 8 १०।१। 


प्ाालपालयत्० ग प ०८८८७अ्क. 0४८६8 १८९४८९७ 19६ € 
1240004४ 15 1164706 7 11086 ग 0तरा पलाल 170 1016 अप्त 
{11€7€01€, 10 81६६ 2 € 1656066 2 > {1621186 11€ 116 (274 व4- 
2.772/€ 1 56768 15 01 एप{0056.1 


1६ {ऽ व 7112067 ॐ 01६८0 रए€८§ष्ग 25 10 11161 56001 ० एपतता157 
००८७ 01८ 7ति114-00004/ एलाह. 1८18 एक०पत्‌ अ तठ पौ [पातु 
27 12112721 06107 ० धा€ 5611061 2 ‰०६९८11212-४1]त2714-,208. 
एप धा€ पतङ्ग धल त17)4-0044/ १७९७ 10६ 5110 137 {६ ५०३5 6070 - 
20860 तछा 1116 51870010 ° {116 ४०९2८17 5611001. # 02611512 
06116५65 (118६ 51671121 00]€८0§ 9176 21950] पल] 1701-6 \151€0६. {1116 
0714-0/114/ ५६1§ 11) {116 0€7701101 = 40/41/4044 216 {116 111६८ 
1171 ऽप्रल्‌ा 2 1217 112 6017€]§ ८§ 10 (00लाप्त्‌< प19£ 11 1§ 101 2 
1168156 01 {16 ज1€९ज0६ 9 (0९61114. = एप ॥€ =वपत्ा०। 
{21477917 45 १६६६०५८ € ५16 ५०§ ° ४0611879 17 [115 ऽ7011र5 
11166 71409004 रला 500. (11115 एलंपर्ट १८ (28९, छः 
15 1६ {0551016 ६1४६ 11€ 1९ ध1€ 1046010 ४०९26119 21त्‌ १६८८६६५१ 
11191 ॐ ऽवप 10 € ^ृ)24-८04/ 2? = 90716 ग = (16 (छपा- 
1167191015 119९ 10162॥त ४६ 50716 ॐ (€ 9 प६५2§ ॐ (€ 17) 
(0/04// 276 17६6०१६१ ६0 01709176 "1€ ए1€७१§ ° 011 11686 86110015. 
0116४ €07070602078 111६6 0पाःर्]}9. ०19} ४० ४15 साल्स 27 72101917 
{112६ € ६८286 18 ©010808€त एष्ट धि0प्) प11€ 5180त010010॥ 2 116 
820६150 ६1585. । 


= 0 पऽ (०फ्रपल्लठया छल ठप्त्‌ 76८ वक्वा पीट > 0दव्ताका2 
0116४८8 10 {16 €‰151€06€ ॐ &>1€781 070]€८§ {00 1116 5६21त[0010॥ 
2 1111111 1.6. 77011164] 1२९8110, 20 101 शि पाः 
14141100 4414 1.6. (1६८ ९२९बाक. 1161016, पाल पवर 
1760 0 70000, 04004, €. 15 ला7011169] 17 लदु7ाव्रल€ा. = [1€066, 
(€ ५1560551 00 10216 €€. 5 07 लानि ८1] 1641. (€ पाप11216 
९60 15 0116 ऽप०€८ र 56]~@€1160166, 20 15 तृप्ऽ 16656110 21216. 
10186059008 16821108 114/04/02, 10140614, = ©६6., 640 € 67160 
00 67010164] € प्तऽ. (€ ऽवप परण ऽफऽ॥ला), 7111611 06116९5 
17 06 € ६६०८८ ग @४6178] 07668 ४9 प्पतला19|€§ ५18८5810 
07 {04६ रला 01815; 620 7210146 2०० &छप०त§ {01 1116 7440414 
0720002 {16970601 = € 640, पालार016, 71410810 प197 पल 2140 


` “ननु वातिकादिनेव सम्यग्ज्ञानस्य व्युत्पादनात्‌ कथमस्य न ॒वेयथ्येमिति चेत्‌; 
संक्षिप्तख्चीन्‌ प्राज्ञान्‌ अधिहृत्येदं प्रणीतमित्यदोषः ।“--धमत्तिरग्रदीप -पृ° ३५ । 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (71801८|) 6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66800011 


0१.8.19) 9 191 90 9। ०) ¬21 


2777064 १६३]§ पप 116 04/01/0764 5479010६ ग € 55८7), 
71161625 {16 ^17)4-404// 1€[216560115 108 11742011 छल 010६. 
1॥ 15 [पञ पशप] तावाः पाल ऽवप छलक {16061010 2668 
{116 [17८10772 5106. {0 (111 दप ट € 1702111410 ४६ € 
१ 1214-८0040४ 76016561105 1116 ऽवपव्र0६1 9 ऽऽ. 


पिभ्रा करदप पाल प्लवता त 07404074 9 0पाा 
551€715 21 51101 11§ 162] प 9८८०ात10द् 0 = ऽवप, 
1६ द€्ल्०ा€8§ &€5षग 10 8110 [00 दण्ट पाट ऽवपप्त्रप्ता2 पटला 
15 172त€व्‌प्॥€ 27 प052118् लठ 607 पाल पोपिफाक 31206001. 
109 01105 "1015 {70द6तप€ 10 1115 714/00/14-0471//€4. ^€ 
€511911811102 € = ऽकत्जप्ा ग ऽवप्प्रद्रता2, 16 (€(€ ४16 
€181€1€ ग लला] 00८ 20 10्€§ € (ताप) ०८८ € 
० @008560ण50688 21076 ( 70007 /-1 = {11€ा€016, € 690 
[पऽ] 11211108 1118६ 1६ 1§ त] 10 पदु2165€0६ 1116 छि11681> 5470 
{7017६ प [2199 125 शगाठरूलत्‌ ॥11€ ऽप ६1६४ 55670 10 1118 
पि. = [€ ५०8 = €8861141] 8 {0110 फला ४110208 ए809 50 
217 25 1115 प्ा्721€ {0511001 ५९25 €016606त्‌. 

106 10411401 00 १11€ नि 10)4-000410/-7&2 1106105 
{113 [31011413 €स?12178 (116 (7) (4/41404092/047 25 00749044 
र 1164117 पलाला {६001626 सपणधाठपः 04 /0४बरदा = (60012- 
1167107}. [ल १५७८७ ००६ 17681 एए (44/01/9700 41041145 0920047. 
{0 ल्वृप्< 10411447 पात) ९414९74 पएठपात ०6 10600- 
515{ला1६ रात (€ एक्प्ठा ग (0119, ९1116 = 02102108 
{1147 10 [६070९९1९त९2€ दद्द पवा 2 1 41115229 15 411/041144/4-0007016. 
11115 {7 प[1€ ९286 10 «44/८4/4404 (ः111-12518) 17071606 ° 2 
0101917 {€501 1§ 4072044 27 [ला016, 211. 70170) "16 
ल711011163] [0101 0 फटरटाः, 0115 क€ 2 1९001626 60 06 4054४ 
20 1€006 ५1१. {111€1€076, 1 फट लस ध[1€ ला 44/01 दद 724, 
11 € ला ग 44907204 1४ ०प]त्‌ € 10 60050020166 1011 
{11€ [08{प]4165 © 0६1 पौ€ ऽवत 2 27 ८0261151 5 ए576018.2 
1६ 125 ला {पिप्ता€ाः &019106त 110 (16 ५९011100 ° - 74114640 


(९€६८९[६०) 2150 6811 {€ €{212176त्‌ 111 3 11127116 9८९61916 10 00४1 
{11686 35161715. | 


86016 @{1210108£ 1115 0९1 9160010६ 106 20161; 195 ¶०९।६ 
20 € एप 10 "11686 एठात8 : 170. ध1€ १६०1५९०7 2 71424.€40 


५ 1>722{14-07/&4, 2, 320. | ह 
‡ 2044-0 41404, 0. 7. 


+ 
((-0. 58111 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 2180851. [1411260 0 66810011 


अञ 6,.6 9 (491 9191 9 9191) 


ध1€ 70 4001 15 170680६ ६0 €स्त]पत्‌ल [पडा ००९1८९८ 5प्ली 
25 {114६ 0{ 1116 ‰⁄21/%171/८ {€7801, 5061171 070 @€ १६९९8 ; 1167688 
11€ {€ &८/042/1700104 15 1716817६ (0 दष्वपतल 1011८. {106 ला) 
(20074201 5110प्ात ०0६ 0€ 1068171६ {0 €४लाप्त€ ध114६ (0704 2150 7111612 15 
तप€ {0 /4/04/८ 16601410 (०७ ०९611214. 00 1€ाप918€ 116 0261778 
४16 ००1 € 01516221. ^5 1116 ‰ू12)4-00/141/ 1125 € 01110560 
प्प) 016 5870610६ ग 0111 "116 छ०द्व्ला174 ०7त प116€ ऽत्रपपद्रतपार 2, 
€ 64111101 ऽप€5६ वप लि ्79त0ा 17८005ऽ1दा॥ पध (€ एाल्स 
€11€7. 23801 @ (ला) 0611€ र< {112 711€1€ र< 111€1€ 15 14011444) 
प1€ 1710186 15 ८407400 27त्‌ 1606 एत. 07०८ थ 261६ : 1 
एए 0074004 0116 4000 18 17164100, पला 176161166 15 2150 47449246, 
{110 पश 15 16 7017६ ° ताप्दिलाप्ा [ला रल्€ा 116 (0? (1116 
41750 15 : {7761166 15, 00 ५0०६, 41449040, एप 1६ 15 001 €८04/0त- 
00204. (11€ा€0प€, पल पला € 4/न0०4/4 15 171687६ 10 &्ल्‌पत८ 
1{€76€066.1 


10 € गा ० पाल वपत्ाठाः 9 पाल {दद 11420040 
1004014, 121121111011818 1125 1€प्रि€त (€ 2100€-71676106त ए1€ज ए 
@ः1217109 पाल ठत 40/74 वपऽ : = ^^ कठा 90 प्ल. (८07711/८,) 
71625 00६ 07:4616६6त (1041)45/2) पष पच (पतल 10 ह) 688८0८९ 
० 161 1116] 05868868 €पिलल0८7 2 = (116 वपपाठाः त पाल एव 
11676 515 000 9 70404650 : 1 ११८ लि2०त८पे हरल फ़ [जावा 
71061279 15 €०1९६८६, 11616 15 70 0086191 9 2 €0ा1[07071156 0लाफल्ली 
००६ ०९३०109. 270 पाल ऽतरप्रप्परप्ा६थ, 81066 पाल ४०दवरतवरः9 ५०९३ 
70६ 76600156 20 100९्€व8€ (० € 40411444 10 हथात्‌ 0 दद्व 
001८8. {€ वलग (0 पण18 अर्गृल्ल६०य 1§ 28 01105 : पला 15 25 2 
11267 0 89€६ 110 6668510 ° ध1€ लया 4407404 170. {116 तटप1तठा 
2 27414644. = एप (1160 16 वा एव29155110 फूठपात्‌ ऽक : 1 ५16 
{71 ८0/12/0415 110६ 76८6851, 10 एठपात्‌ 10016486 11८ 4 
८0000 (६00१1646 9 16 त0ण०1<-71000) € @तीपत<त ? 
€ श्ट कछणात्‌ € 25 गालऽ : 12/04 व 100 पद्‌6त्टट फठपात 
€ &५०१९ एष € लत 440४4 [प्लृपत्‌ल्त्‌ 10 पाल तलप्पिप्ठयप 
2 72/00/4210 £]. (पऽ पलाल 18 2 {08817011 01 8 01010186 
1111 1116 ८0461181. | | । 

(0197 15 € 51801062066 2 (€ 10) 40074000 11 16 ऽ) 
2 1116 ऽप 2 50716 40707125 1101 पा € शरपपालाः 1028 





~ 0 0/114/10042/11/14/4, 7. 19. 
2 71/44/1/4४ 12९1८, १०1. 11, 2. 16. 


= # 


((-0. 9\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 6810011 


द्विलव 


अ 
1€पता2€त्‌ 0८/04 11151008 [ए ७1012 [€ पलप €८2/007004104 
11195171प्ल]) 25 (11656 11151075 216 (€| 20 101 31801 17 611219८6 
11187 15 (€ 16801 एश] "116 वप तत ०९६ [प्लाप्त्‌ल वल तला 40/71401 
11 1118 1162186 (27८90417 ` 11116 १८००४ 0742140/6400 (€ 
6601011). {1116 र्116॥ 135 ८३९त ॥11€ धल 44072712 17 116 204- 
04 10 रपि {116 7111520{01611605101 > ॥1€5€ 2€0{91€. {110€ €070- 
111611{4701 [2112111101६418. 1125 2150 1718171416त [€ 5211€ ण ः[9686 
17 [नता पौराः पाल (ला 40072144 प11] वलुल्<ा 11751005 111६€ 4४- 
(94040444 171 686 2 पला एल णद 8180 1 0 प्र€.1 

(115, 1६ 15 €सातला॥ (118६ 10 ध71€ 2016-821त €01117116112015 
1९€ 111€त 10 {0४€ ५1€ विल प14६ 016 न17)4-40/14/ 1125 € (छप 
०8९ 10 1€ए॥€ऽला17" 10) पा =» 0112 27 ऽव प्त्त्र011६2 5610015. 

10 € एत्‌ 41214044 7/6- 0072 = 2. 07704460 
5801116 0116 1118 {96९11 [65606 10 1116 दर्ता प्रा 1116 1705107 0६ ध्‌1€ 
ला) 40/70 10 ध1€ १7116010 9 074८14/€.404 15 11८015151€071॥ 111 
111€ ‰0९261714 {081101. (11115 5110 § (1127 {€ 1410044 5110८10 
113४८ {€ ©071108€त्‌ ३८८०1412 10 [170 ¢) (€ € तऽ ° 
011 € ४०९76117 20 1116 `ऽवपाव्रर. 116 वपता ग 111८ 
10/07 1125 ल]द्व्ाषए एप ल 1015 0010100 2 1115 त€व्ति1067ा 13 
01101216 © € ऽवप171॥11द9 51177001. 070 1116 5400- 
7010६ ग (1€ #०९३८11818 ॥11€ पटा ८0070042 15 5प्रलपठपऽ.3 


(1€ 12/47/06८7 0744704 2150 वृ०165 2. 77146444 10 [€ 
८८६ ६114६ 116 (71621110 ° धा प्ट 4//750/2 3[0पात ०८ प०त€75100त्‌ 
17 (11€ 56086 र 4 5क्ी ; 01116186 "16 ४022611879 ५1८फ शठपात्‌ 
10६ 1€ {7ल]प्त्‌ल्त्‌ 10 प115 त<त्ति्०ा. 1६ पिदा 7041012105 (1147 [21121- 
71101472 1716045 0 (कपत 2६€ , 1115 0714046404.4 = ^€ 2. 1008 
0156055101 1४ 1125 ८0161५८ 114६ {116 06701161 1060918. 16 5व411776152 
ऽ5€70 २ 0६ पल ०९801812 006. [0 पाएल्‌र& 90115 726 5076 
ए1€५ऽ 9 (€ 12140014 276 10. [47700 पाता ताल (0९261812 
{0618 ; [प्६ 11€ 7201005 0 पा्£ 17 50706 62568 21 16257 6 छर 
72८00पपरत्‌$ 1160168 001 16600्ला191016 पयता प९6§€ 9 धल ८0 
11214. ए 10814766, (116 00010 1641610 "€ 09] 274 
` ` > 12041401 2. 20 

(€ 2410८ एल€ा1€ र्त पा9८ 1६ ९25 60170056 ग - 2,1911४९201. = प्€ 1025, 
00 फ८ण्, 16]८८८त्‌ 15 ए< फ 17 115 54/44/074८ 1 2६26. 

9 21-04-72 -2100 407, ए. 19. 
५ 12/14.0/0८0474-0704704, 2. 42. 


((-0. 9\/8) 11118180 (11 (?180111|) \/€५8 |\॥16/11 \/8/80851. [41260 0\/ 6870011 


19 0१6 8:4919 191 ०081०११ 


14/40. 17 € ©. 40446104 €87701 {€ 26८ल६8091€ 10 16 
02261148. ८८070108 ० 116 {08111071 ° ध1€ ८९दव्रला14 07401140/€ 404 
15 01118 € 2/00404.1 = (11118 5110805 1114 [2 पार्ट्‌र४ 2150 5ऽप?00115 


011€ जालः प (€ नि) 15 फाल 60) 16 51270 
2 {11€ ऽवरप्1271६1६9 5611001 0715. 


1६ ९111 8€ प्ाणऽ 5€€0 114६ 1116 €010111116€0119015 216 1४1५८ 1110 
(५७ 56110018. 076 56700] 10तऽ पाथ € ठार = (ल1€5€010§ 2 
5111116515 € 116 रल {6108 2 116 ऽक्रपत्र7६१६४ 20 16 
0761172 5610018. {€ € 10145 019६ 1६ 1§ ८0056 एप 
0170 {€ 5{40त्‌एगापह 9 016 ऽवपत्रप पा. 


0. (४0९01712 0 0८ नपू1214-07014/ 


116 1240-0, 25 125 21162 € 71601016, 15 2 र्धा 
€5{0811010 ॐ उपतत्‌]115६ [.0&1€. {10 स्दूग्0 1६ 2 @००त्‌ पप्ाएल्ः 
2 €01116€7108168 = एटा€ 01720856. = (प्ल पप्रपल]$ = 011 (1€ 
€07071611121165 एष 04701419 27त 115 {016 फ€ा§ 216 2921121016 
17 5208111६. 0 धल €07070€091165 216 20६ 2९211219] 101 01101721 
927571६ प 216 2९211901 10 € {070 9 (10६० 16061118. 
‰ए€ 70056 ०७ 686०६ 2. 01€{ क€्छपण॥ ग €§€ (0०165. 


1. 1/९ ८0९0141) ¢) 10710404 :--1116 01121041 5211515 111 
71 0? € 17/40/0762 फ़ जापर त८फएव 1145 0त्€य 10857 [प 
108 (0 € 40512010 15 ददप 27त्‌ 1145 0660 एप2115116€त 10 ६८ 
07001004 140, (लप 19 1913 


10027040 [25 €168द्त्‌ 4६ 1040 12668 116 ज1€प§ 
1707126 ९4.2 1६ 51105 (114६ 106446४8 0प्ा§[€त ०८ [21147 
7101474. 7२३] 125 71966 शापाधतलएथ कलः [ज व्7071919 ,.10 


015 47760 0 पाल 1 -90/4, पणात्‌ 15 1197] (८०016. 106 
प0087 (2 € 201 6076606 15 112६ 171146९8. ५१५ 20. 610€॥ 60- 


ध्यक ` 9 100977101479, -49त्‌ 15 तलादणि€ = ला16186त फ ५6 
12६६€7. | 


\/1011406ए4 1185 07071606 ४०० 211 ध१€ फ०ा]६§ 2 1211971712- 
[ततं €लकृधणद् = 14444001 ` ` 27 == 7140404-11001.00404 411 
{1168€ ©0121116041165 2176 @240६ 10 (1071 


1 12/40/0022 4704, 22. 42- 
2 [6/4 ; 72. 5, 31, 34 ; 10414, 0. 15, 16, 25 


((-0. 3५/81 11181810 ©॥॥1 (7180101) 6५8 [\॥6111 \/8/8851. [21011260 0 66810011 


1्षवर0एएलााठि न 


` 0८. #तिङश7ााप511409 1125 >९त्‌ (16 त2॥€ 2 ४1019 6€ए४ 17९7 
2100६ 700 .^.{2. प्र€ 1125 2150 {71601076 ©०€ {46८०१९०६ 0] 
211€त्‌ .449414-0/९400 474८0404 60/47 = ९0710086 एए #1111146698.1 


2. {7/८ (04741) %) 1140044 :---& लदात2 9711101011478 
2150 ५1१ घला प? ध€ नित) 4-(004४.  २9पा]1 = तत = ०९॥ 
1716010 ॥11€ 72116 0 611{410112418 11 1115 ^ {€04्‌13 10 [८वव-0 4. 
एप छात 16 लालित 0 [परल 20त्‌ 1116 ू2द4-00/040/-7/द2- 
0100441 (ए. 15, 36, 53, 67, 70, 111, 118) 1 15 (लवा 01126 €ण्ल) 001 
{21121111011412, 2 €0्1716€11181017 12766 ऽ10}21126019 1 01181066, 
11056 लऽ 109४८ ल्ट = ६६८8८ ए [0102111011918 1110082 
८८०1102 (० प1< 1) 4-20100414-20047 क = (ए. 526) & 01172 
^ 12125162 1125 +€ (16 ४1€§ ° 9211410114त19. = {{1ला€216, 
520741011272 5[छप्रात्‌ € >८त एप एज" = [क्पाठद्ा2 20त 
^^ [६2127 1८8. ({1€ १३६८ ©? 1212519 15 ८. 720-780 ८.13. 066, 
57419112 5[छ७पात्‌ € १८ ए०८ 700 ^ 12. पतल 680 06 अ 
ल्‌त<ाः (०्ला7कातद्ाष  12141111011218. 


[0णा^एल]9 1160075 171116९2. 20 §7012111268 (0९€॥1161.3 
(1115 ठणात्‌ ऽण्छ७६ पाद कराल नप0इ०िपल्‌ा जलरूएलप ० ५1686 
2111018 ३5 1110176 01 1685 51101191. 


3. {1/८ ८८/४९#/द7} ¢) 12/470000/4414 :-- एए पापल € 114४6 
३ ८०ाापाल्पप्वा 0 1) -0014/ [फ [0क्र7छिश्रा9 1117586 10 0118121 
53405]९171. (118 (00000 18 एला [र 21 105 © 15 लवण 
(0 1477 ‰(0.६5. [८ 54165 116 051० ० [क्रा वृण लशा 
लप. (16 €18प्टत्€ 9६ 2 &००त्‌ -पपपााएलः 8110-60170716062.1165 
01 11118 (ल 1§ 2 0 9 1§ 6०६ 6०051त€€त 28 2 रफ &००५ 
८०, 1६ 1145 षद्ल 14031216 10 1106780 2150. [709 
22110119, 21 [06120 3611017 20 [21977 16159, 2 ({10€६00 51012, 
६2051816 1६ {1110 (10६47. 1६ 15 लप 10 947-10द्प-7766 (क. 1). 
1011211101142 15 {€ 10112६01 2 ध 7116500101691 ` €000160111165 
00 € 0८1६8 9 01121179, = (16 (०ाप्ा1601291168 60100860 
ए€01€ 10171 €€ 711101021621. 


0104171010278 5 2. पणि) 0६ । ९ 1 26 1211217708- 


1 7407) 1040400 1 .0204, {. 321. 
* 12/14/7901 -0744704, 1. 5, 31, 32, 61. 
3 104; ए. 5, 31. 

4 


((--0. 8011 11181800 ©॥1 (7180101||) \/6€५8 [५५|| 8180851. [21411260 0 €0810011 


1 1711 


147202॥2.1 = €०८6 21121105 1६2112112 21128 41611212. 15 21 लाता 
८छप्प्लाजश् 9 [0 द01819. ६. पर 11811 028 {19८66 -^161018 


0€01€ 725 .^.12.2 


^‰1६21811६93 1125 1116186 001110121975 ए1€फ§. 11. 1911€0- 
018 द 10779 1195 9€त्‌ 1€ 2८ © ^ 1:21261६24 17 1€(फल्€ 720-780 
^... (11लार1&, 12147104 5110पात्‌ € {16९त 0016 1700 4.13. 
01041001472. 15 2 एपणि॥ ग 12147707152146210, 2 (तपाल 
० 42, 270 8 एप ग अरां 6 25 2 एप ० 
ए0टर्ल्तावथा्‌, 2 १11८ एप ९ [क्रथ तराप 9 6100 
2 25 9६215 {© €] ग 1686 56110147 2. २अप]]1 56212168 
000 सधं 20 121121171011472. ए 100६ 100 ८25. [0 721स1 7 
{71 €. 625 20 [21121171611818. 17 ¢. 725. 51166 {1115 1§ 2. 11201067 
2 १६617178 274 एप], 1६ 15 1101 ०6८८8510 1996 87 €वृप8] 5{2- 
17 27100 91] © चला. लाल, 1 फट {21966 12191710 
ए€27€ 700. 4.72. 270 1 € 5 0114६ [21191151581402112 ०25 1115 
€1त4€६ व्छपालफरिज शङ 1६ 11] 70६ ०८ 1प7८०ाल्ल. = 1111686 १६८७ 510ण।त 
€ 41६0 25 2 © € द्०0०8107 ॐ पालं 1211868. = 1751 
101197701214 029 ८0102086 118 त९20004/-2266. (ला 1115 एप 1 
0108700019.9 €०72086€त 1115 0. (00 6€0॥41165. 


(€ {गा16स्छणटठ 26 "€ छाल ए०त्‌र§ = €017008त्‌ ।¶ 121197- 
1101219 :-- | 
(2) 21न0-007६.407- 09151120 125 = प्ाला111006त ४ 
01६ 04716 72142/0400-0477/6.86.5 = (116 60766 006 0 (116 पता) 
56005 12 € ग ्0-00076.406 25 एटा [प [पा ४९]२४. 6६ अनेनैव 
प्रामाण्यपरीक्षायां निर्खोठितमिति ५ । 


२६. ‰9प]]7 025 71601006 ४ ६९256 62116 1.4९0//-014/90/८- 
2477६402 19 1116 115६ 2 [210410107478 फ0त६5.7 = कातणााप80902 
तत ००६९0010 ऽप्रल्‌1 8 प०]र, 1६ फथकु 06 126 1116 700014-417/6.400 
11561 15 116 -10944-0417/2.4407 0८ 116 [00/14/4114 -0417/6.4006. 


1 {72} % 144 1 .0९1८, 2, 329. 
2 [12॥-01140/-7€2, (७.0.8.), 11४0. 2. 11. 
3 12001010) 4014, (8102 [7874 स्ा9, 2472133), 7, 530-1. 
५ ..4द42/0.2-९/42/01/14-4/214, (5178101 96168), 170. >. 32. 
5 1114/0/} 2 1404 102८, 0. 330. 
6 12/40/0107, 7. 24. 
7 [4-012-40 2. 11. 


((-0. 58011 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 





0.89.) 919०0 8।९।)। ५ 9/1) 


(0) 470/4८-77/64702041 0८ 400041/0/04-74/642742/14. 2 1115 ६6286 
०९1ऽ 1४11 20004 017 214124४ (लस्वापऽ100 01 0621107). 1६ 18 00६ 
2९2112116 11 520511६ प 15 (एलका) 12151201) 18 © प्र. 1४ 
15 ष 22714 219 एएव्र]४ 2 13877117 20 2310-€0-5652-12)0, >. 
(1047 [.4714. = (6120-0़्णः-710 (ऋ. 14.). 


(८) 2106-4 1211271011419 1125 [270४९ ध16€ €५15६९06€ 
16:९६ 011 1॥ 1115 @तुः, = 1६ 15 00६ 92119016 10 01121021 59151111 
प 115 गप0लथाा 21518॥107 ए 40त्‌ा् 8119 एङ] 270 12718 
ए10-€1-565-1413, {11601016 200८ 15 22112116. (७140-1 प-7166. 
1. 19.). 

(4) < 4040-004द८- 90440४1६ 18 2 (1640186 . 0 पल पाल्छफ्र ग 
{110171€11121.111685. [६ 1§ 2150 110६ 2९211991€ 10 52181 एपाः 18 
(12081210 17 (पलत 0 पाल ६७० 56110195 11601076 200ए€ 18 
2३112101. (6१41-1 षपा-7त0, (शा. 11.). 


(९) {1८४04 110001000404-67/62--1 18 ४ (01100601 07 12118179 
[105 [ग -1000001414. [0 पाणा 1148 171<0प्०ा7€त्‌ 1४ 28 (0४ 
८/414-67&22.3 = [६ 18 70६ 2९214091 10 0041 99081६1, = 108 (12105- 
[40 17 गषलदप [ष 2414111040112414, 8 1810619 0 69507 206 
ए10-€7-5652-1410, 2 (110 1472 15 = 25211211. (७६३०-६ प्ण- 
1100, (>, (~+). 


4. 14124000 7110-0 4/6.504-44006.50404 :--1८ 15 8. 7627156 छ 
1<27181ब6712. ८ 15 1९24 95 > एप ग काट श्िरठणञ धता 
ऽ7114121६81114 211 16066 115 (जाप्ला7क््- प्ल ७95 0010 769: 
4190६ 713 /\.{2. 25 145 16८0 17त162€त्‌ एए 0. 2112019€]12ए2.८ पि 
1185 4150 €0प्र००७९त्‌ 9 (गप्रा @0 पाल 10४4-4. = 800 
(1686 ल०गाप्पाला(०.८८8 119€ लल = 19751216 1०0 (116६0. 116 
10700-04/6094-44004604 15 170६ वए1[40]1€ 10 01081 92751511. = 18 
12116 1101८265 12६ 1६ {25 € १६९०६६६ © #116€ ऽप्पतङग ° 7704 
0400424. 


5. 2100 01114-02/1417//८2 :--1/§ 2107 15 11६29. पऽ 
०४८, 26607172 0 रिप], 1§ 825 ^ .12.,5 71161628 1६ 15 1025 ^ .73. 


1 {6/4 {. 12. . 

2 {04/07} 0 1044४ [02/८, {. 330. 

3 [2/47700८/0-0/ 4794, 77. 3, 33, 41, 44, 70, 72, 73. 
५ ({4/14-44104/142, 17110. 2. 1 >. 

5 [244-01204, .^\{7ए€7ताड, 2. 12. 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (718201८||) \/€५8 [५५|| 2181851. 21411260 0 60810011 


उॐए111 1,6४.4०1 9191० 9191१ 


26001010 0 एतवा णञ[204.1 (16 € (1118 011 10616268 
{1121 1६ 7 ०६९०६४६ ० धल पाक्त €{0081६010 2 1€ नत) 01014. 
1६ 15 70६ 2911906 10 01९1741 5415161६. 11§ (एलका 1471519000 
एफ ऽपात्‌200ता7, 20 [पत्‌ ९29५162, 211 #€-5€5118-80९, 2 1.21119, 
15 28112016. (61401-11्पपा-71त0, (> 1. 4.) 


7. ~ 4/4 ८0/00000/411.; 4 प्‌)2)4-00/04 


1. {1/८ [2/04414-८1000/04 = ¢) 14/८४ कव.- 12112 ८५1 1185 
07105९6 2 (10१92 0 [77011915 = (लोपा © {116€ 
11710-02/4/॥. 108 1185. 276 8९21181916 17 116 [215210ट८ 13116218 
27 {1€ 2271 11576719. ^\॥ ॥1€ €त्‌ ° (€ 15६ ©1190प्टाः 2 11686 
1198. 01€६€ 15 00 8 5611166 111६८ "लघुधर्मोत्तिरटिप्पणके प्रथमः परिच्छेदः । 
एप ४६ {116 &1त्‌ 2 ॥1€ §€6070त 20 (1111 ल]1ब€7§ (11616 18 116 1121116 
2 719112९7} “इति श्रीमल्लवाद्याचार्यविरचिते धरमंत्तिरटिप्पणके द्वितीयः परिच्छेदः 
समाप्तः ।' "इति श्रीवमेत्तिरटिप्पणके श्रीमल्लवाद्याचार्यक्रते तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
1६ ६३9, पला्०६, 105४097] € 1121718106त्‌ १112८ (115 (1092 1 
८010086 ए 4 ला1्$2. 112112०0. 

< 


16 42/१९/4740 17 धल 1९1००10६ ग पल सठप)ः 10८} ५८७ 
(116 0105 11८ प्रणिपत्य “जिना[न्‌]' 16867९९५ 19 ५१८ }7ऽ5. (छप 
{16 00 जिन 15 ०७९९ एष १०८ ए८१५1115१8,2 ८ 6थ070६ ऽवप तैल्िपाप्लाफ 
{12६ 116 20161 1/12119541 ५६5 2 एप१५1118६, 51166 1116 प्तत्‌1181 
24;५09 १०८३ ०७६ 7160601. 20 -& 6111. 10९2117 16 08716 }\13113- 
व्र५1. 12102 ६141010 [रदश प्रला11005 11016 वाक्रा 016 }\12118- 
दत. 166 1६ 15 70857716 146 016 शप©ा व € 9 [2172 ^ तताय 
© 1116 28570६00 पा 016 फ०तत्‌ [108 © 2150 पालक 2 त वतप 6218. 


{1 18 8 ध्ि7ठपऽ [2102 .&त]ात्रा2 02716 212112९1, 16 
20111017 1116 1441 004676. ^ 6९01010 10 (16 ६41६608} 266छपण 
115 ००८ 55 884 इ110-5270 9830, 1.6. 357 ^... एप्प इप्ला 90 ल्यपो 
००४८ 15 {7000897016. त€८6 7. पातृत्रापञथ02. 21०९७ पः (06 
९227 884 19 57111610 11119९५1 11५८५ १०८ 70६ करटः 16 /14-527ए 
ए ४0 पाथ02 0 इ4ारथ-इ्,  ©0 १15 ऽण्कञाध०य 1 2ण्ठत। 
15€4 १८९०102 "© 117 लकल {प 827 ^... 0८ 10 962 ^>. 





1 [74/00 0 10440 1.0९, 2. 340. 
2 “जिनान्‌ ससुगतान्‌ जिनसंवरावतारं 8०५/१८८20८1/०,५. 
3 [1740 4 1/4 1.4९, 7. 195. 


((-0. 9\/8111 11181800 ©॥1 (718011||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €8104011 





0,09.19) 918 89) = 

121. ^. 9. -@ष्टर2 125 €1€त्‌ 9 6० €६ {1216 15611६07 
[< 21145९21 5215112, 2 25111191; ए{8 1172 ग अप] 2:8 .17 € 
{20८74000 14८4४ (०. > ह 1. 7. 133). 1४ 71011015 {116 7277169 06 
{2112९741 ° "€ भा2-527 2102-567-व1111ए2, 115 पनि ऽप7०६ 20 
51111215 पि] ^ {41 ]118. {115 15671710 0610028 10 621:8-521) ए 2४ 
743. 1217. (लावा ८०] ललाप्€§ तीव (€ वप] 2 16 1414-0 
10044 18 {1010401 1115 2121125761. {1115 ७16 15 वृ प1{€ ८0515160 
[1 {16 ०१४६८ © 12113111101479 502९९८86 2००५६. 


९९ 

1६ 1§ (71€01076त ष {<2172125713 10 1115 (जालपद 00 € 
त 140014-440९14/2 = पत4६ §77121415511118 114 करटपि(लत्‌ पा€ लऽ 2 2 
0दथ702 तीता ०8716 ऽपपाव11. 1 ८ ४58प0ल (118 पपात 
(0 [€ (11€ 5व्7€ {€800 (€7607€त्‌ 17 ताल 300र्ल्-लाप्८ा€त्‌ (सल 
1216, € 111 [1५९ 10 {60115101 1€ १३६ 2 61201. 57112141२511118 
11५९ 10 705-762 ^\.{2. ३५८०1द10 © 121. 2811411061191ए2. {116 2016€- 
521 (नणि २प्८ नल्वत 10तालवालञ ताव ^ कप्र1४, पाल एप) ० 
5111186, 11९८१ 10 821 ^ .12. [प एफ 2 ध115 € € 119९८ 10 16€600- 
510€# {{1€ त५2॥€ > ऽप70211 पत] 18 ८. 720 ^... १८९01त10 © [1 
ए1121146[141922. [71 11115 ८256 {17€7€ 1§ 2 @2> 2 100 १6278 €[एल्€ 
(116 प] ततत्‌ चाल एष्ट्ल्लठा, 10 0प्तलः (0 वर्ठति तऽ 100६. 29? 
€ (210 ऽवरलिष्ट § (114६ ऽप्राावत्ं ठा 1115 एला 7647 960 740 ^ 13. 
८५1 (1115 11] 101 € 10607518 प्ण] ६116 ५४६६ 2 (€ 60710510 
2 {116 11244 549९404 = ए 97६01215511108, 116 60702086 1 
{01 749 ^.12., ९0111611 15 (16 ५१६८ 0 ॥11€ 68111156 © 2. 21074 
17 (लः एष प्रपा. 1 फट 06]1८ए्ल धीत ऽपरं 90त 9711412]551118 
प€€ (01007219, 116 १३८ ऽप्1108{1 11101, 71811 ०€ ¢. 705-76: 
4.12. त्‌ 1 114 ९8 1६ 15§ 110६ 21 171005810111 ॥† 718 एपए॥ 
79/19 45 2115८ 11 821 ^... = ^0त वल्ल्छातापटु 10219901, ११९ 
एदव्दठाः ज पपा, 621 ऽवि] € {1966 ०61७6८0 100-050 4.13. 


1॥ 1८ 4 2 }*121129द्रत्‌। पलाल 1 2 7161९67. 2 पाल पल 
० छलः [16-12121171011814 60171761108075 2 16 नि14-0/0400 0ण 
{11€1€ 1§ 110 11611101 > {€ ऽ1€प§ 2 ©1176€ह ऽप्र2-€01010601270175 
{11€ 10400047. [0 पाएट]६2 71671005 16 जालऽ 0 छपा 
ऽ10-601111116027015, 110 109ए€ ©077160॥6त्‌ प? "116 ¶124-0704/- 
272. एप ऽप्ल 18§ 70६ व< ६286 1 11211857 41. {1015 2150 {10४68 


1 वणक, 17. 379, 382, 383, 489, 496. 
2 {1 040⁄4402//04, [7४0 प८०7, 2. 92. 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५ 8181831. [21411260 0 60810011 


++: ।0,\6# -4 ०) ०19 ० ११०।१। 


{1121 (11616 15 701 71011 41816166 €(€ (16 1716 2 [21121171011818 
 20त्‌ 12112. 

„ 219119९4, ध1€ अपप1© गा "€ 41 ८04/व 680 10 110 ६256 
€ 710 ९८त्‌ 10 € प ऽव्ा€ 25 (116 वपा ©7 2 धा15 { कन, = ~^ 11162 
ऽएतु ६ 1८ 414८0460 तलत्पाप्ला €518101151168 06 86 1118 16 
1८ एद 16 10165 9 [2171822 20 1211211119181111. {116 
ध<्रध्ंऽ€ हिव्वृप्ल्णपङग €९0§ 16 09 प्ल 2 121४, एप तला€ 8 
10 7160607 2६ 911 @ (108€ 2 [< प7071113 20त्‌ [211911714151111. = (111€ा€- 
{276 1015 ५४६६ 25 ३८८६५ फ़ पाल = प्प्यताता = पाथर ०6 60116. 
€८0410 ० 121. 21214612, "16 ०2८ 2 [2172 15 ८. 345-425 
4.1. 1६15 लात ००६ 1{9119९पर९॥ 124 & ५5८०5510. 1110 {116 एप्तत्‌]158 
{7 884 प12-5व2, = ^ हा, १८ १2८ = 11118 18658100 
{ऽ 357 ^^... ए 015 €ण६८८ [0101728 27 ),121125701 216 
720९ 10 € (0९४. "11016, 1६ 1§ 10६ {0551016 1 
€ € 19€ €07172086त € {1044 07 पा€ 1714 -01410/-6766. 


2. {८ 1204104 01/0400040404 000 40-- [प] पप 3९ 1125]1 1125 
7दतद0पृष द्वपत 9 एवा-1द 19. 0 पाऽ {04 11116 
15 70 170424४ 2 116 € (0 1016 € धा 7081716 2 116 वरण1101. ({10€ 
86१६ 0६ "€ 219. 15 रल ०1. 1४ १५०९७ 00 ल्ल 10 8४६ 0 
60०7164 [शष्ट प "€ 1201 द्लप्पर. 1 1 8 तर्य €ः]212712107 
016 (छप्पर ० [00917101474. 1115 04 लुलव] 31108 
0024 12187107379 166 € शल ० 177186९४ 20त्‌ 901910114612. 
116 8016 [17086] ९ब118 1६ ¶ 04/04 2०त्‌ 7817168 1६ 1204114 000400- 
20/02 : “विधीयते टिप्पनकं मयापि" ?. 1, “धमेत्तिरीकायां तात्प्ेनिवन्धने प्र्रमः 
परिच्छेदः 7. 42. ^ 1116 0पा§€६ ° € {1 {0 "116 0110102 15 
{116 2/{41124/4- 42८ :-- 

'“संसारसागरात्‌ पारं जगन्नेतुं तथागतम्‌ । 
परज्ञाकर्णं धरं नत्वा कृपानावि व्यवस्थितम्‌ ॥1' 


1 "€ 711:256 प्रज्ञाकर्णधरं € ८०१६७६००१ 25 114९108 3 € 104 
17त1द६ए् धल 0787065 ग एतिद धात 15877880ा07, 6 ००९ 
2 16 210६ ६20 € 70९९ 10 € 19 097 101] 11686 लार 25. 
1 5€€05 1119६ 116 11४८ 7€01€ [0णार्ल]०, 51766 [प रएट]रव 110 1113 
८० त्ाप्रला्रिप्ति 0 "116 875६ 5९०६९१८९ (71606018 16 16५०8 2 पात्र 
070०००४७, 1167628 11115 { 1004 1176 ०6८६5 001 776६0 ० 
15. 11118 1004004 = (0प्पऽ = पारक = 5667665 = कषाः 216 
<€ 19 0रला2०§ (60 70716008.0 : "असति णिचा निदंशे व्याख्यातुरयं 


((-0. 5\/8111| {11181180 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


0१.४४.०1० 19198 919, ५०. 


यत्नः स्यात्‌, न शास्त्रकारस्य" (7. 5, 30), “सत्यं व्याख्यातुरयं यत्नः स्यात्‌, न 
गास््रकारस्य । अतोऽकौशल्मेव गास्त्रकृतः स्यात्‌ 1" (2. 24). -[पण्टइव 1025 
2150 {0110्त्‌ प 170 7181६17 51701197 16104118 (86 [{. 12, 55 
€1८.). = अपाव 1710त्प्रललक §€01€0८65§ 216 एप्त 10 छती प 
६८५5. 


(11115 {74 2150 178 10 "116 60710051 9 2 {1647186 
11211160 .442.4८47910411/04- 5041107 :' एतच्च स्वसंवेदनसिद्धौ व्यासतो जेयम्‌” ({‰. 32). 
७1तए7101105113718 १०९८5 701 77600 ६16 7976  त115 {7621186. 

3. 1/८ 14-04-27 10040- 11015 छा = 025 ७८८2 | 
011९ $ 2. ऽप्ठाला1 88 11 1116 31011016 एपतत1168. € 
एप्त 165 वपााला§[11 6 शाव्ष्दरता. 16 215. 9 (018 4 
5 11601111 204 1616८ {६ 1125 ८0 {117॥6त्‌ 10 11 ऽव ८०7त्‌160. 
1€ 11716 (षव = 60र€ा§ 0] प? 1116 'यद्येवमध्यवसायसहितमेव 
प्रत्यक्षं प्रमाणं! 2 "11€ [2[81107101428 {7€ (. 85, 1176 3). 1४5 
42/14८/4- 4/2 171 १116 0९17017 1§ ०0६ 2९2114016. 1116 20211216 
004४ 18 10६ लाल €र€ 00 € 18 लारा, = पर€०९6, € 
145 5671116  पौ115 लटा 15 7101 ४९2114701€. 210. 51611112 
(01८८ (16 74716 2 1#14112.पतत्‌1 छपा 00 € 02815 0 पू1€ 11578 
2 155. सशता प्ाला्ला 06 ¶004त एष 21919241. 116 (0ाप- 
72718010 सा € वव ए 2"{4119रद्रता वाल्प्फ 51105 19 106 
{00८44 ९१1९ गए एषा. ऽप्ताला0 वशर 18 त10€7€0॥ 070 पाल व 1044 
0 21211201. (11115 (711514]र€ 1145 {€ 01716616 फ़ "६. ऽप्लाला- 
0415] 1111705 10 118 01151 12751001 ० ॥1€ 2240004. 


10 116 एप्त व वण पलाल 15 9 1€लि€6€ © पाल (6पप्ल0- 
21165 [४ ` परापा५१८९३1 207त्‌ = उत्रप्0]12472.2 1६ 128 660 16911 
7167107€त्‌ प12६ [2114111101414 1195 7€0ि।€त्‌ ६1८ लऽ ° 0686 60- 
71601216. = प्€ 1198 2150 1€|€८॥६त ५1८ जल छ ग [0्र०2९27}9113 16037010 
0{4/144100740८14/404.3 


4. {7/८ 72/47/0740 11118 पठार 15 2 (छप्ापालणथ्‌ 
0 € ृ10)4-00/04//-762 एग [0 परल] ६2 21159, प्ाप्ठो 10पदलाः प30 वणक 
2६ € 2100४€ 01006 ऽपा-6०पा7602168. (116 716860६ €61६60 
एण०1781165 5 ऽप्-त्छाापाल्छष्य 27 20८ 47 1४८. 1४ €12108 
€2९]1 27 दशल (लो ग 16 7क्ाजा्28 (0फपालप्ष्थ, 118 

1 पृ) 4-0704/-17६7-070/0400, 12. 3, 13, 16, 17, 18, 21, 23. 

° 14, 2. 13, 16. 

3 1/4, 2. 3. 


((-0. 98111 11181800 1 (7?1801८1||) \/€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 66810011 


3२11 १,७४.१०१ ०।०। ०१ ४१०१ 


5९61811 0051508 11 567 001 2. ताण्लाहलाौ रल्र एत 0016 
4८ पशा €द?181710& "€ 10761810 = {70{90०8€त। 27त २८९८८९त्‌. 
1 18 धप 14६ 211105६ 211 116 {00/45 01 116 [2114117101141878 ©017- 
1706008 12 2०7६६ ॥115 516, एप 1 {ऽ छत] 10 [€ ब 044४ एफ 
> पर्ल पाथ 11 15 पाष ५८च्८०{€त. 1116 12012 प्@€ 9 [पाण्ट 
15 1610, &?16551४€ 21 14107121. [> परल] १०६७ 10६ 106116४६ 
17 {6166 © पतपर्प्रव] [प्लव्© ग 116 (ल. (1118 15 फफ 
16 76062661 11671105 : “अपि च किमेतदन्यया नोपपद्यत एव येनैवं मृत्वा बीर्त्वो- 
पछ्ठाद्यते 2. 6 ; ““मृत्वा दीर्त्वां यथाकथच्चित्‌ सवंस्यास्य समने च वक्तुरकौरामेव 
स्यादिति . 50 ; “मृत्वा गीर्त्वा च तद्योजने वक्तुरकौरालं स्यात्‌'' 0. 255. 


1 56705 {2६ 116 {14 6011८16 21] ॥11€ 2९211216 60700611141168 
2०6 5प0-6077017167121168 0 116 त) 6/04४ 0016 0९101110 1115 
6867 ०८६. £ 11120 [12665 10 1115 ‰{04/17 116 26010175 (116 ए16 पऽ 
2 17€ ॥€८ल्ताप् लछप्ाप्ा€127018.1 == [लिला 1626175 112४€ 2150 
0660 त156प585€त्‌ एष 1110.2 {1€1€ ऽ 2. 1€0.€81017 व्वपत्‌ठपाः 20 
1700 101 015 प्ल्व्ालात ; वलिः 11611001 116 6000160 
0165, 116 00167 168६5 1६ 01 1116 1624&15 (0 ५६८1८ {0८ ध7€72561 968, 
<. “अत्र सारासारं सन्त एव विवेचधिष्यन्ति'" 2. 9; “अत्र च साधु असाधु वा व्याख्यानं 
साधुभिरेव ज्ञातव्यम्‌" - 7. 145. 

न्विछ्ा (116 ऽपतकक 9 € 1214-4004// [0 पर्ल 1025 तवस 
0€ (०लणऽ10 पा वा€ वप्ालाः 1128 €0109086 ध115 1620186 {10 
17€ लित] 31970001, 1.6. € = ऽवप्रतत्रतर9 राट. [८6 
10) 1 वु 2266 प्ध्ा धल ४0वरलात्र9 1८8010६ 07 5९९८121 
06651015, 17 €6त 0६ 16665521 22166 111 1 17 दरलाफ़ 6256 
1६ छठणात्‌ € ८561688 ० त5६०६ 16 @एए।छणऽ 71.010 0105 
ष 9 एंट्म 10 ऽज 60ए©ल (८०प८प्८०८९ ग पाल पू) 2\८-000040 
111 1106 (02611712 11106502 


19६ 70460 ठदाण। लतं पलंड7 ९३5 701 प०1६०८९ 10 [> परएट।र2 
15 €!€: 0170 (€ गार (०7160६6 : ^ 'भावनादाब्देन विग्रहं तस्य 
चार्थं माचष्टे भूतस्येति। भूतार्थस्येति द्रष्टव्यम्‌ । लक्षयते च भूतशाब्दसाननिध्यात्‌ ठेखकेन 
प्र थमपुस्तके भूदाब्दः प्रक्षिप्तः । तस्येति तु वचनं संक्षेपेण विग्रहं ददोयतो घमेत्तिरस्य 
पाठोऽन्यथा यथामूतविग्रहं दशंयितुकामेन अर्थपदोपादाने किमक्षरगौरवं दुष्टं येन केवल- 
भूतशब्दोपादाने प्रतिपत्तिगौरवं लेखनाकौलं चाविष्कृतमिति ।” ए. ७1 


1 ऽ€€ 1741665 2405. 6 276 7. 
2 72. 19, 25, 29, 83, 99, 100, 111, 127, 160, 181, 230, 233, 252; 
3 [2///0012-01-44704, ??. 27, 42-44, 127, 


((-0. 58111 ^1111811804 1 (7180101) \/6€५8 [५6|| 8181851. [21411260 0 66810011 


068 .५०।० 1०० १1९) अ 33111 

पर्ल 50085 18 [लाव 51111 दरदा 10 @991010ह 16 

७0105 111६€ तु" (ननु चः (चः 20 {16 11€.1 {11€ लसि 72160 2 € 

70105 11६८ “उत्पश्यामः' €[€. 15§ 211 17616210 ॐ धल < प्रः 16 607 

1110102101 118त्‌ 27 1151811६ 170 16 {70 10641010 2 16 0111741 
2111601. 


[2पषल्‌र॥ 1195 24111112101 (01 0119111101218 211 ५९811865 
{1171 25 2 € @21711121120--““महावेयाकरणोयं धमेत्तिरः प्राह --]. 138. 
एप 1८ १०८३ 70६ ल्‌) ©) 01710 उप 18 प€८{§ 20 0116610 
{1610 : “एवं तु कथमनेन न व्याख्यातमिति न प्रतीमः --{. 255; (तथा तुन 
प्रक्रान्तं धर्मत्तिरेणेति किमत्र कृमेः'--[. 118; “अनेन पुनरेवं विधं विषयं परित्यज्यान्यं 
विपयमुपपादयता किमित्यात्माऽभ्यासित इति न प्रतीमः--{. 137; “एवं घमेत्तिरेण 
कथं न व्याख्यातमिति न प्रतीमः--]). 212; 

€ ५९०८5 00६ [1] © 1161८8६6 116 त€{६§ 2 € ४0 [211211119र1111 
(2. 138). वावत्‌ [1जत्‌§ पद 1६ 18 10666888 ८0 12९८ 2 
0465/4-07214९0 111९८ 0427400 0000420. एप 1116 11175111 1८ 
2111165 र ८210140 44104/४ (01-[2€16601101) 206 61565711616 116 {1090868 
{11€ 4६/८2 (2, 30). = [0पएल]६& [25 171211६€त्‌ 1115 1160051517€06 27 
11€त 0 1710८ 1६ (. 125). 

(211 11121 5111061 ०८८85101 116 125 2180 5110) 110 {€ 
ए1€प्§ © [21211111 206 121121111011412 216 11608116 216 1125 
१८०५९९१५ ० पात्‌ ६16 जाल फल्‌ 116 10108 28 6017161 
(17.75, 90, 97). ^\11 0115 3110५५5 14 116 25 2. ऽपात्‌ ©1116व| 561019४ 
2 1761471 1.0216 22 1€ 12 1116 श्लपाक्र ग 17त6€0त€0# ]पतहताला1. 


पतरल]र9 रट र0€ा 10018 116 जालक ग “च 0 ४. [2219 

11 115 11404077 1096155 16 3पतत1118॥ ©006कू©0 2 व्व) 
14400400 49000404 25 {0110 05 : 

“अन्येपि सौगतोद्गीतप्रतिवन्धद्रयोज्ज्िताः । 

कियन्तो वत गण्यन्ते हेतवः साध्यवोधकाः 1" - 1 ्‌1.2410/47, 2. 117 
{पर्ट]६9 11601015 1115 1069. 10 16 27114104/6.4/04 10 0686 0165 :-- 
“कियद्वा शक्यते निदर्शयितुम्‌ (2. 115) 2 10 (116 44747460 (दणि 2160) 
11 {11686 0105 : “कियद्वा शक्यते परिहर्तुम्‌” 7. 116. 


0पर्ला६१०§ ण§€ ° 520151६1 1016715 20 11189196 2 प16015 
125 17126 {€ तत {1111080{0111621 1620156 वृप॥€ 20 {71116511 0106. 
\प€ वृप०॥८€ 1016 5076 ° ६16 {2589&€§ 19 ऽप ° ४115 जाल्म :-- 
1 ए. 13, 14, 15, 33, ०५८. 
2 ‰. 14. ` 
४4 


((--0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7180100||) 6५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 


॥। 


+ॐ1 12.100. 


“अङोकवनिकाचोद्यसददं- 7. 2; “काकतारीयार्थसिद्धिः-{. 32; (काकताटीय- 
न्यायः'-. 25, 17; “गड्प्रवेशेऽक्षितारानिर्गमो जातः'--{. 27; (जल्तर ज्गन्यायः-- 
?. 194; 'दण्डाज्जयन्यायः'--. 4; “न लौकिको न परीक्षकः. 6; “निगडाकषण- 
न्यायेन" ?. 53; ` “मनोमोदकोपममाव्र'--]. 136; मृत्वा शीर्त्वा' {. 6, 50; अहो 
शब्दार्थव्यवस्थापनकौशलम्‌'-- ?. 60, 'न च राजशासनं किञ्िदुत्पद्यामः' ‰. 00; ` 
कदलीगर्भनिःसारम्‌-[. 63, €1€ 


ए0एःरल्‌६४ 1145 ०३६ 2००त्‌ 10 17 (०वदाा010ह प1€ अतप्त 
2 {€10ण§ 29141६48 10 01 1115 €0ा7716014165. = नि€ 588: [ल 
709 € 56101815 [प 216 (लता ०९६ ९००१ पाल ; 1॥ 15 0] २००५ 
7160 7110 620. 20166126 पणाप्प९, = 5ला०ा25 ऽव्या (0 ऽरपिटा (0प 
16210 पऽक, 51०५6 116 1८21568 ° € 27647 56101815 5110 (116 59170 
{261.1 


7० ११४४ 276 2921121016 95 762145 ॥116€ €750118] [1८ ० [>प१८।8., 
001४ "015 (प्ल्‌) 15 {00 ध19६ {16 25 ४ प] ग [प्व 116 1025 
0765560 1118 ण्ट ४६ 116 €त्‌ 116 (1८160040, 7/6८7- 4/0 64.2 


६. ऽण्ताभाग 0गत§ पा 0प्ाःरल्‌ः> 11९९ 2६ ६16 €7त्‌ ० 1८ 
10011 27 (16 {5६ वुप्द््ा 2 ४16 11 व्दातपरा फ, 511८८ (116 (८व्रल[लाः 
0 गणप. प28 11. 80111 [01218 21 [1711 ५८1६ ३11. 
2६ {€ € ॐ (16 10४ व्लाप्पाफ 4.13. 


1 “ध्ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः । 
ते तिष्ठन्तु न तान्‌ प्रति प्रयतितः प्रारभ्यते प्रक्रमः ॥'' 
72/0८) 46200011 12. 1. 
"सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः । 
न॒ चात्रातीव कतंव्यं दोषदुष्टिपरं मनः ॥ 
दोषो ह्य विद्यमानोपि तच््वित्तानां प्रकादाते ।--,4/४८८५९//८2 [). 1. 
‹भ्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिवलप्रज्ञो जनः केवलं 
नानर्थ्येव सुभाषितः परिगतो विद्रेष्ट्यपीर्ष्यामलैः । 
तेनायं न परोपकार इति नरिचन्तापि चेतस्ततः 
सूक्ताभ्यासविवधितव्यसनमित्यत्रानुवद्धस्पुहम्‌ 11'--/1/0402/ ८/6 1. 2. 
“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां, जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्स्यते मम तु कोपि समानधर्मा, कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी 1 


--.217/241-1/1/141101. 


2 (दारिद्रचदुःखादभियोगमात्राद्‌ विशुद्धवृद्धेविरहादबोधात्‌ । 
नास्तीह सूक्तं मम यत्‌ पुनः स्यात्‌ गुरोजितारेः स खलु प्रसादः ॥' 


-11८41-01041-07/62- 2/0, ?. 441. 


3 110/-0104/-/7/2, 1०६८0. 2. 12; 7.0) ‰ 1/॥474# 1-.144, ?. 337. 


((-0. 58111 {11181180 1 (7180104) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


 प्व0षएएला0ि - 1 


{परल 195 11601016 ॥1€ {01011 01६§ ©01000864 
ष 11156111 116 [2/04790८/774-0144704 ; [74.4/4/601/04, 47८0422 
( 11८///-010411/-7/27/24) 20 -47417/4014-110774. 11116 40410 004८- 
4041140 21 (42.47 118८ 2150 1060 16010066 10 1115 (2/0 
72/04. = ([प§ 116 (071005९ 2६ 1625 513 11621568. र अप।]1 
12 ०104116 2 15.  ॥1€ ९//-0704/-27/€2/264 7071 (1066. {116 
5. 1116 € 12/47/906/474-77 04704 1025 2150 10660. 01019160 
{जा 016 54706 1266. (16 0 ६6868 216 51] [प पल पटद्लो 
2 {11€ 17101. 


((-0. ऽ\/8011 #1111811804 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 8180851. [1411260 0 ©€810011 





3. & . 9 9 अ कक क क + 


न्रर्तावना 


९. वौद्ध न्याय की भूमिका 


पालि त्रिपिटक के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट होता हं कि भगवान्‌ बुद्ध तत्कालीन धार्मिक 
आचारो ओर दाक्ञनिक विचारों से असंतुष्ट थे। पालि सुत्तपिटक मं हम देखते हं कि 
भगवान्‌ वद्ध तत्कालीन अनेक त्यागी-तपस्वी श्रमणो के पास साधना ओर ज्ञानोपाजन के किए 
जाते हे किन्तु कहीं भी उनके मन कौ संतुष्टि नहीं होती ^ । अन्त मं वे अपना निर्वाणमागं 
स्वयं दंढते हँ ओर चार आर्यसत्य, अनात्मवाद तथा मध्यमप्रतिपदा को प्रतीति होने पर धमम- 
चक्रप्रवतन करते ह । उनके उपदेश कौ विशेषता मंसे ही जिस धमं ओर दश्चन का निर्माण 
हुआ वह्‌ आज संसार में बोद्ध धमं ओर देन के नाम से विख्यात हं । 


वौद्धधमं का दाक्ञनिक सिद्धान्त अनात्मवाद या नैरात्म्यवाद हं फिर भी वह आध्या- 
त्मिक ८ 5111112] ) ध्म हे, क्योंकि अनात्मवाद की मान्यता होते हृए भी उसमे कमवाव, 
परलोकवाद, बंव तथा मोक्ष की व्यवस्था हं । बौद्धधमं आध्यात्मिक धमं होनें से वस्तुतः उसमें 
एकान्त समाधि से तच्वका साक्षात्कार माना गया हे, तकं के ब पर नहीं । अतएव उसे 
विवाद से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए । किन्तु जिस परिस्थिति में वह उत्पन्न हुआ भौर 
जिस रूप से उसका प्रचार हुं यह्‌ दृष्टिगत करे तो यही कहना पड़गा कि तत्कालीन परि- 
स्थिति में तारिक वाद-प्रतिवाद के बिना नए धमं का प्रचार संभव नहीं या । 


एक ओर चार्वाक दशंन की मान्यता रखने वाजे लोग थे जो भौतिक सुख को प्राप्ति 
को ही परम पुरुषां मानते थे ओर किसी प्रकार क। आध्यात्मिक साधना मे विरवास नहीं 
रखते थे; तो दूसरी ओर उनका तीव्र विरोध करने वाले श्रमणो का भौ वगं था जो काय- 
क्लेश को ही आध्यात्मिक साधना का अंग मानते थे। एक ओर वेदिक ब्राह्मणों का वं 
था जो काम्यकर्मो का प्रतिपादन करता थातो इसरी ओर एसे भी लोग थे जो अद्रेत ब्रह्म 
तत्त्व के ध्यान का प्रचार कर रहे थे। एसी परिस्थति मे इन सबका विरोध करने वाले 
भगवान्‌ बुद्ध ओर उनकी शिष्य परम्परा के लिए वाद-विवाद करना अनिवायं था। 


` विरोधियों के मन्तव्यों का तकंसंगत युक्तियों के बल से निरास ओर अपने मन्तव्यो की 


स्थापना करना-- यह भी एक धर्मप्रचार का अच्छा साधन था। उस साधन को भगवान्‌ 
बुद्ध ओर उनकी शिष्यपरंपरा ने अपनाया ओर इसी मं बौद्ध न्याय या प्रमाणज्ञास्त्र की 
भूमिक्ता हे । 


पाकि त्रिपिटक में एसे कई सुत्त हँ जिनमे हम देखते हं कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
विरोधियों के मन्तव्यों का विविध युक्षितियों के बल से निरास करके अपने मन्तव्यो की स्थापना 





९ मज्ज्ञिमनिकाय-अरियपरियेसनसृत्त, १.२६; बोधिराजकुमारसुत्त, २.४५ आदि । 
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की हं ।* उन सुत्तं के अध्ययन से एक बातका तो निङचय हो जाता हँ कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध 
अन्यतोथिकों के मन्तव्यो का निरास जब करते हं तब आगमप्रामाण्यया किसी के वचन के 


भामाण्य को नहीं मानते किन्तु युक््तिका ही मुख्य रूप से अवलंबन लेते हं । उनकी युक्तयो का 
मलाधार व्याप्ति नहीं किन्तु दृष्टान्त होता हं । दृष्टान्त के बलसे वे अपने मन्तव्य को स्थिर 
करते ह ओर दृष्टान्त के ही बल से प्रतिवादी के मन्तव्य का निरास करते हं । उनकी 
युक्ति की विशेषता दृष्टान्तं हीहं। वे एसा दृष्टान्त उपस्थित करते हं जिससे प्रतिवादी 
उनकी बात को विना माने रह नहीं सकता । वस्तुतः उक्त समय के वादकी यही विक्ञेषता हं । 
उपनिषदों में भी हम देखते हं कि दृष्टान्त के बलसे अद्रेत ब्रह्य की सिद्धि की गई हं । अतएव 
हम कह सकते हं कि तत्कालीन वादध्रक्रिया में दृष्टान्त का अत्यधिक महुच्व था । यही कारण 
हं कि प्राचीन काल के श्रन्थ जात्युत्तर (5011151८ .^115?€15}) कौ विज्ञेष विचारणा 
हं 1 जात्युत्तर मं साधम्यं ओर वधम्यं दृष्टान्त को केकर ही परमत का खण्डन करने कौ 
प्रक्रिया संनिविष्ट ह्‌! इसीसे हम देखते हं कि न्यायसुत्र ओर प्राचीन बौद्ध ग्यायग्रन्थों में 
अनुमान प्रमाण या व्याप्ति की विशेष विचारणा न होकर जात्युत्तर की प्रक्रिया को विशेष 
महत्व दिया गया हं । प्राचीन बौद्ध तकं ग्रंथ ओर न्यायसूत्र में वाद-विवाद से संबद्ध विषयों 
का ही अधिक समावेश हृञा हं, शुद्ध प्रमाणविचारणा का स्थान गौण हं । अतएव दृष्टान्त- 
मूलक जात्युत्तरो का प्राधान्य प्राचीनकालीन न्यायशास्त्र को विशेषता ह । न्यायसूत्र, चरक- 
संहिता, ओर बौद्धो के तकंशास्त्र, उपायहदय, आदि प्रथो की तुलना करने से यह स्पष्ट 
होता हं कि प्राचीनकारीन न्यायप्रणाली मं एता कोई मौलिक संद्धान्तिक भेद नहीं था 
जिसके कारण वेदिक न्यायपद्धति से बौद्ध न्यायपद्धति का भेद किथाजा सके। प्रतिपाद्य 
विषय का भेद अवश्य था किन्तु प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने का साघन जो न्यायप्रणाली 
या अन्वीक्षिक विद्या थी बह एकही थी। वदिक दाज्ञनिक आत्माकी सिद्धि करे या 
आत्मा की नित्यता की या एकता की सिद्धि करे ओर बोद्ध दा्ञंनिक निरःत्मवाद ओर 
क्षणिकवाद की स्थापना करे; यह्‌ प्रतिपाद्य विषय दोनों के भिन्न हं किन्तु दोनों अपनी सिद्धि 
के लिए जिस साधनघ्रक्रिया का प्रयोग करते थे वह प्रक्रिया प्राथः सर्वसम्मत ह्ती थी । 
यही कारण हं कि प्राचीनकालीन आन्वीक्षिको विद्याम या हेतुविद्या मं बौद्ध हितुविद्या 
जसी कोई स्वतंत्र विद्या नहीं यी । किन्तु इसका अथं यह्‌ भीनहीं ह कि बोदधों ने प्राचीन 
हेतुविद्या में कुछ भी नया नहीं किया । नातिकौ प्रक्रिया मं न्यायसूत्र, चरक ओर बौदढों 
के उपायहदय ओर तकंशास्त्र मं सर्वथा एेकमत्य हं यह कहने का तात्पर्य नहीं । उन 
सभी भें योडा मतभेद होते हृए भी वह मतभेद एसा नहीं कि उसके कारण. बौद्धो को 
हेतुविद्या को या चरक की हेतुविद्या को न्यायसूत्रगत हेतुविद्या से स्वतन्त्र स्थान मिल सके । 
तुलना ~ से इतना निष्िचित स्प से कहा जा सकता `हे कि प्राचीनकालीन हेतुविद्या कौ प्रक्रिया 


१ दीघनिकाय-पौद्रुपादसृत्त १. ९; तेविज्जसुत्त १. १३; महानिदानसृत्त २. १५। 
अंगृत्तरनिकाय-वेरंजकसूत्त ८. १. २. १; सीहसृत्त ८. १. २. २। मज्ज्िमनिकाय-अस्स- 
लायनसुत्त २. ५. ३; आदि । 

>= तुलना के कोष्ठकों के लिए देखो-17 ५८) : 27८-0147241 8१01115८ 1९245 

(©. 0. 9.) [प ्छताालना }. 16. 
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सर्वत्र एक जंसी थौ । उसमे वेदिक ओर बोद्ध हेतुविद्या एसा स्पष्ट मौलिक भेद नहो था । 
उस हेतुविद्या का विकास वेदिकों ने ही नहीं किया, अपने काल में बोद्धों ने भो उसके विकास 
मे योगदमन किया । अर्यात्‌ यह्‌ कहा जा सक्ता हुं कि भारतीय हेतुविद्या कौ परम्परा 
प्राचीन काल में प्रायः एक ही यी ओर वही वेदिक ओर बौद हेतुविद्या के आगामी 
विकास को भूमिका हं। 


२. चोद्धौ मे देवुविया का महच्च 


भगवान्‌ बुद्ध के जोवनकाल में ही बोौद्धधमंने संधकारूपजङ़े ल्या था। अतएव 
संघ की आवश्यकताओं की पूति के लिए बोौद्धघमं के अनुयाचियों मं उत्तरोत्तर वृद्धि करना 
आवश्यक था । यह्‌ वृद्धि बोद्धधमके रचारसेही हो सकती यी ओर प्रचार का सर्वेत्तिम- 
साघन यही सनज्चा गया कि बौद्ध मन्तव्यो को हेतुविद्या का आश्रय केकर स्पष्ट किया जाय। 
इसी कारण से बौद्धो मे हेतुविद्या का महत्त्व यहां तक बढ़ गया करि कुछ बोद्ध पंडितो ने इस 
हेतुविद्या का समवेश अभिधमं मं कर दिया ।* किन्तु वस्तुतः हतुविद्या यहु लौकिक विद्या 
ही हं, आध्यात्मिक विद्या नहीं ह; क्योकि हेतुविद्या का प्रयोजन वाद-विवाद में प्रतिवादी को 
हराना या मूढ वनादेना हुं । बाद-विवादमेंएसे भी प्रसंग आते हं जब अपने शास्त्र को 
ओर शास्त्रसंमत मंतव्यों को भी कभी कभी एक ओर रख देना पडता हं ओर प्रतिवादी को 
येन केन प्रकारेण परास्त करना ही मुख्य ध्येय हो जाताहं। इसी दृष्टि को सामने रखते 
हए व्याख्यायुक्ति मं यह कहा गथा हो कि हितुवादी या तारिक शास्त्र का अनुसरण 
नहीं करता? तो कोई आचय को बात नहींहं। किन्तु हेतुबादी को एसा स्वातन्त्र्य 
देने से तो “मूले कुठाराघात' होने की संभावना होती हं । यही देखकर आचार्यं असंग ने 
स्पष्ट कहाहं कि हेतुवाद का आश्रय आगम होता हं ।२ अर्थात्‌ आगमसंमत मन्तब्यों को 
ही आधारशिला मानकर हेतुवाद का प्रयोग करना चाहिए क्योकि सत्यदशन का म्‌ आप्त 
हे, तकं नहीं । अतएव आचार्यं असंग ने अन्य विद्याओं के साथ हितुविद्या का अध्ययन भी 
बोधिसत्त्व के लिए आवश्यक इसलिए बताया हं कि उससे परवादी का निग्रह किया जता 
हं ।४ इस प्रकार हम देखते हं कि आत्मविकास के लिए निर्वाणमागं का प्रतिपादन करना 
यह भगवान्‌ बुद्ध का मुख्य ध्येय होने पर भी जब उनका धमं एक संघ के ख्पमंहो गया 
तो उस मागं के पथिक के चिएु हितुविद्या जसे छौकिक विषयों का अध्ययन भी आवहयक 
माना जाने लगा, ओर अपनी एकाकी साधना को छोड़कर बुद्धशासन कौ रक्षा वादविवाद 
करके करना यहु उसका आवर्यक कायं हो गया । 


¶१ प्-5{01 : (75/07 ९/ 28"40/115071- 11812760 1 127. ५. 006पप्रालः, 
प्रलतवनाएन्् 1931, ए 1, 2. 45. 

२. 3 प्-56011 : ल 75/071/ ९ 2८440157 "॥ 1, 2. 49. 

३ ““अदुष्टसत्याश्रयो हि तकः कश्चिदागमनिधितो भवति -महायानसूत्रा- 
छंकार १. १२. 

४ महायानसूत्राङंकार ११. ६०; तुलना करो- वेदान्त सूत्र २. १. ११. 


((-0. 8011 11181800 1 (7?18201८1||) \/€५8 [५५|| 8180851. [21411260 0 66810011 


9 भरस्तावना 


प्रमाणसमुच्चय मं स्पष्ट कहा हं कि प्रमाणसमुच्चथ कौ रचना का प्रयोजन यह ह 
कि परमाण ओर प्रमेय का सुविशद निरूपण करना जिससे तथिकों के मतों का मिथ्यात्व 
स्वतः सिद्ध हो जाय । इसका यह दावा नहीं कि तकंशास्त्र के अध्यघनमात्र से तेथिक लोग 
अपना मत छोडकर बोद्धयमं स्वीकृत कर ऊेंगे। क्योकि बोद्धदकश्शंन नं प्रतिपादित परम सिद्धांत 
एेसा नहीं, जो तकं का विषय बन सके1 तर्क का अध्ययन केवर सिथ्यात्व को हटाने में 
सहायक होता ह जिससे बौद्धसिद्धान्त के अध्ययन कामागं सरल होताहं। जो लोग केवल 
तकं के सहारे जिज्ञासु को बोद्धदज्ञंन के परम तत्व का अवगमन करा देना चाहतेहुं वे उस 
परम तत्व से अति दूर हं ओर वे अपने कार्यं में विफल रहुगे 1१ इससे हमे बोद्धाचायं को 
दृष्टि में हेतुविद्या का महत्व क्या हं ओर उसकी मर्यादा क्या हे इसका पता चलता हूं । 


३ अमारणसमु्चय मे वोद्ध पमाणशास्रका वीजवपन 


धर्मप्रचारकी दृष्टिसे हेतुविद्या का महरव जब स्थापित्त हो गया तब अपने दाज्ञनिक 
मन्तव्योके अनुकल हेतुविद्या का विकास करना आवश्यक हो जाय यह्‌ स्वाभाविक हं। 
आचायं दिग्नाग तक स्थिति यह रही कि सवंसामान्य हेतुविद्या का आश्रय लेकर बौद्ध अपने 
मन्तव्योकी स्थपना वाद-विवाद मे करते रहे किन्तु स्वतंत्र बोद्ध दष्टिसे हेतुविद्या का निरूपण 
करने का प्रयत्न नहीं हुआ । वाद-विवाद के प्रसंगे बोद्धों को उस सवमान्य हितुज्ास्त्र या 
हेतुविद्या कौ चुटियां भौ ध्यान मं आना स्वाभाविक हे ओर यह पता लगना भी स्वाभाविक 
हं कि उनके सूक्ष्म सिद्धान्तो को स्थापनाके लिए प्रचक्िति साधन संपूणतः समर्थं नहींह, 
उसमें परिवर्तन को आवर्यकता हं । अतएव यह्‌ ज्ञात हो गया कि सिं दूसरों के सिद्धान्तो 
को ही परोक्षा करना आवरपक नही, किन्तु परीक्षाके साधनको भी परीक्षा उतनी ही 
आवश्यक हे । इसी विचार से दिग्नागने बौद्ध दृष्टिको केकर प्रमाणश्ञास्त्र के विविध 
ग्रन्थों को रचना को । 


आचाय दिरनागका समय मुख्यतः बोद्ध ॒परंपराके आधार पर डां° विनयतोष 
भदट्राचायने २४५-४२५ ई० माना हं । कांचीके पासके {सिहवक्त्रके ब्राह्मण कुलम दिग्नागने 
जन्म लिया था॥ वात्सीपुन्रीय नागदत्त ने दिग्नागको बौद्ध दीक्षा देकर हीनयान में प्रविष्ट 
किया था किन्तु बादमें वे महायानौ वसुबन्धु के शिष्य बन गएञ । उसके बादवे नालंदा 
मे आकर रहे ओर इधर-उधर मण करके अन्य तीथिकोंको वाद में परास्त करते रहे । 
इससे उनकी उपाधि ^तकंपुंगव' बन गई थी । उन्होबे अपने जीवन का अधिकांश आन्ध्र 





१ {3"1-50011 : ८8/07/ 4 2 ८44101508, 2917 1, 2. 46. 
२ तत््वसंग्रह प्रस्तावना पु० ७३. 


बे नयचक्रवृत्तिमं दिग्नागको वसुवन्धु के शिष्य रूपसे उल्लिखित किया है- "इदानीं 
वसुवन्धोः स्वगुरोः (ततोऽर्थाद्‌ विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" इति ब्रुवतो यदुत्तरमभि हितं ` * ˆ दिन्नेन वसूबन्धु- 
प्रत्यक्षलक्षणं दूषयता-नयचक्रवृत्ति ¶० ९६ (मुनि श्री जंबूविजयसंपादित) 
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में यतोत किणा ओर अन्तमें उड़ता के जंगल में एकान्त में मृत्युको प्राप्त हुए । दिग्नाग 
के जीवन की इन घटनाओं का उल्लेख लामा तारानाथ ने किया हं ।१ 


दिग्नाग के न्याय के ग्रन्थ ये हु-प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुच्चयवृत्ति, हेतुचक्रप्तमर्थन, 
न्यायहार--न्यायमुख, आलम्बनपरीक्षा, आलम्बनपरोक्षावृत्ति ओर त्रिकालपरीक्षा । 





दिग्नाग के प्रमाणसमुच्चय से युवं जिते भी बीद्धन्याय के ग्रन्य लिखे गए उनमें 
प्राणविचार गौणहं या बिलकुल नहीं, किन्तु वाद-विवाद से संबद्ध विषयों का ही अधिक 
निषूपण हं । वादविधि या वादविधान, उपायहूदय, तकंशास्त्र, न्यायमुख ये ग्रन्थ मुख्यतः 
जाति ओर निग्रहस्थान का निरूपण करते हं ओर वाद के गुणदोषों का तथा खण्डन-मण्डन 
को प्रक्रिया का वणन करतेहं। नागाजुन कौ विग्रहुव्यार्वातिनी तो प्रमाण के सामथ्यंके 
विषय में ही प्रन उपस्थित करके प्रमाणको कुछ भी सिद्ध करने मं असमथं बतातो हं । 
इतना ही नहीं, ब्राह्मण दशनोमें भो न्थायसूत्र को हम प्रधानतया प्रमाणजास््र का ग्रन्थ नहीं 
कह सक्ते ; क्योकि उसमे भी वादसंबद्ध विषथोंने ही अधिकांश रोकरखाहं। ओर 
न्यायसूत्र के वाद भी एेसा कोई स्वतंत्र ग्रन्थ दिग्नागपुवं नहीं बना जिसमें शुद्ध प्रमाणो की 
चर्चाहो 1) एेसी परिस्थिति में मध्यकालोन भारतीय न्यायशास्त्र के पिता का पद दिग्नाग 
को विद्वानों ने दिया ह वहु उनके व्यक्तित्व का पुरा परिचायकहं। दिग्नाग ही सवंभ्रथमहं 
जिन्न प्रमाणज्ञास्त्र को पथक्‌ शास्त्र का रूप प्रदान किया हं । अतएव भारतीय प्रमाणशास्त्र 
के पितादिग्नागहं 1 इस प्रकार दिग्नाग जब भारतीय प्रमाणश्ास्त्र के पिताहं तो बीदों 
के प्रमागश्ञास्त्र के वहु पिता या प्रस्थापक बनें इसमे तो कोई सदेह को स्यनहीनही। 


दिरनागने जब एक नया मागं अंकित कर दिया तब उनके मा्गका अनुगमन बोद्ध 
ओर बोद्धेतर दशनोमें हआ । स्वयं दिग्नागके शिष्य शंकरस्वामी ने दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्चथादि ग्रन्थों के साररूपसे न्यायप्रवेश् लिखा।२ धममकोतिके गुर धर्मपाल ने दिग्नाग 
के आलम्बनपरीक्षा ग्रन्थ को व्याख्या को । जिनेन्धवुद्धि ने प्रमाणसमुच्चय को टीका 
विश्ालामल्वतो लिखी । ईइवरसेन ने भी प्रमाणज्ञास्त्र का कोई स्वतंत्र या व्याख्या ग्रन्थ 
अवश्य लिखा होगा, क्योंकि उनके सिद्धान्तो का खण्डन धर्मकीति ने किया हं । कहा जाता 
हं कि धममेकोति ने प्रमाणसमुच्चय का अध्ययन ईइवरसेन से ही किया था३। इसप्रकार 
दिगनागकी परंपरा को उनकी शिष्य परंपरा मं आगे बढ़ाया गया, किन्तु दिग्नाग को इस 
परंपरा में घर्मकीति एते हृए जिन्होने प्रमाणसमुच्चय की टीका प्रमाणवातिक नाम से 
लिखी! यह्‌ व्याख्या उद्योतकर के न्यायवातिक की तरह व्याख्येय ग्रन्थ से भी महत्वशुणं 
हई । परिणाम यह हुआ कि उसके बाद स्वंत्र ध्मकीति के प्रमाणवातिक ओर उनके 
अन्य ग्रन्थों का ही अध्ययन-अध्यापन बढा । अन्य दा्ञनिकोंने भी बोद्ध सिद्धान्तो के 
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खण्डन करनेके प्रसंग मं दिग्नाग के वाक्यो को न छेकर ध्मंकीति के हीवा क्यों का 
खण्डन शुरू कर दिया ओर दिग्नाग के स्थान में सर्वत्र धमेकीति का ही नाम लिया जनं 
गा ! अतएव यह्‌ कहा जा सक्ता ह धघमकोति से दिग्नाग की परंपरा नये ख्य में अवतीणं 
हृई । इन धमेकीति की परंपराको भो उनको शिष्-परंपरामें होने वाके देवेन्रवुद्धि, 
शान्तभद्र, विनीतदेव, धर्माकरदत्त ( अचंट ), धर्मोत्तिर, प्रज्ञाकर आदिनं पुष्ट किया ओर 
उसका विकास उत्तरोत्तर वदता ही गया । भारत में मुसलमान आक्रमणों से जब बौद्ध 
विहारो का लोप हुआ तब बौद्ध प्रमाणशास्त्र का विकास भारत मं रक गया, किन्तु वहु 
तिब्बत मे ओर चीन देल मं हुआ । 


बौद्धो के प्रमाण-शास्त्र के इस विकास के साथ साथ बोौद्धेतरों में मी स्वतंत्र प्रमाण- 
लास््न का विकास होना अनिवायं था। मीनांसा जसे दशनो में जहां प्रमाणकी चर्चा 
सर्वथा गौण थी वहां भो-कुमारिल ने इल्ोकवातिक कल्िखि कर ओर प्रभाकरने बृहती 
लिख कर प्रमाणविद्या को मीमांसक दृष्टि से प्रतिष्ठित किया । नेंयाधिकों में भी केवल 
प्रमाण की चर्चा करने वाके न्यायसारादि ग्रन्थ वने ओर गंगे कौ तत्वचिन्तामणिने 
प्रमाणशास्त्र को जो प्रगति दी उसके फलस्वरूप नव्यन्थाय क। उत्तरोत्तर विकास हुआ 
जो आज तकहोरहादहं। वेदान्त में भी प्रनाणज्ञास्त्र की दुष्टिसे वेदान्तपरिभाषा जेते 
ग्रन्थ बने। जेनोंने तो जवसे दार्शनिकों के अखाड़े में प्रवेश किया हं तवसे दाज्ञनिक 
क्षेत्र में प्रमाणजास्त्र के विषय में ही अधिक ल्लिाहं। सिद्धसेन का न्यायावतार, अकलंक 
के न्यायविनिज्चय आदि ग्रन्थ, विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा, माणिक्धनंदो का परोक्षामुख, 
यश्ञोविजयकी तकभाषा आदि ग्रन्थ इसके सक्षी हं। 


प्रमाणशास्त्रकरे इस विकासके कारण जात्युत्तर ओर निग्रहुस्थानके विचारक! जो प्राधान्य 
प्राचीन तकंश्चास्त्र मं दष्टिगोचर होता था बहु मध्यकालीन प्रमाणविचारके प्राधान्यके कारण 
सवथा गौण हो गया । इतना ही नहीं, जात्युत्तरकी प्रक्रिया ही हीन मानी जाने लगी । 
धमंकोतिने तो वादन्याय ग्रन्थ लिखकर जाति ओर निग्रहस्थानोंको समालोचना की, उनके 
भेदोपभेदों मं असंगति दिखाई ओर सर्वथा अब्यवहायंता भी प्रतिपादित की 1 अपने न्याय- 
विन्दु म्रन्थ मं तो जात्युत्तरके लिये एक वाक्य ही लिखा ओर वह भी यह्‌ बताने के लिए 
कि जात्युत्तर इषण नही, इषणानास हं । प्रमाणज्ञास्तरमे जव स्वायं र पराथ अनुमान 
के स्वरूप का सुस्पष्ट निरूपण हो जाय तब जात्यत्तरोंकी परोक्षा सहज हो जाती हं ओर 
उनकी व्यर्थता ओर असामथ्यं भी स्वतः प्रकट हो जाते हं । परिणामस्वरूप प्रमाण- 
शास्त्र मं जात्युत्तर का विचार सर्वया गौणहो जाय यह स्वाभाविकहं। प्राचीन ओर 
मध्यकारीन न्यायशास्त्र का मुख्य भेद भी यही हं कि प्राचीन काल में जहां जाति ओर निग्रह 
स्थान का विचार ही मुख्य था वहां मध्यकाल में बह गौण हो गया ओर उसका स्थान प्रमाणनें 
ओर उसमें भी अनुमान ने ले लिया) 


मध्ययुगीन समग्र वौद्धसाहित्य कौ विज्ञेषता भी यही ह कि उस काल मे आध्यात्मिक 
विद्या- निर्बाणमा्गं के विषय में उतने प्रौढ़ प्रन्थ लिखे नहीं गए जितने प्रमाणज्ञास्त्रके विषय 
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मे। दाञ्ञनिक मन्तव्य के शून्यवाद या विज्ञानवाद के मध्यकालीन ग्रन्थों में भो यदि प्रौढता हं 
तो उसका कारण भी यही हं कि उन मन्तव्यो को विवेचना नूतन प्रस्थापित प्रमाणमा्गं के 
अवलम्बन से की गई हं! खासकर सुविवेचित अनुमानप्रणाली का आश्रय लेकर मन्तव्यो को 
स्थापना की गई हँ । चन्यवाद जसे अतिगहन वाद को भौ अनुमानभ्रदरित युक्तियों के 
चल से ही स्थापित किया गयाहं जौर यदि प्रमाणपद्धति का निरासमभीक्तियागयाहं तो 
उसमें भी प्रमाणपद्धति का अवलम्बन हही । फलस्वरूप प्रमाणजास्त्र के विषय मं मध्य 
काल में इतना लिखा गया क्रि स्वयं उस साहित्य का एक पुथक्‌ वर्गं बोद्ध साहित्य मेहो 
गया । इतना ही नहीं, उस विदा का अनिवायं अध्ययन भी आध्यात्मिक साधक के 
किए भी आवश्यक ही गया । 


४. धमक ओर उनकी परपरा 


आचार्यं दिग्नागने प्रमाणसमुच्चय लिखकर जब बोद्ध प्रमाणशास्त्रका बीजवपन किया 
तब उसको प्रतिक्रिया वैदिक दार्शनिकों में होना स्वाभाविक था। न्यायदशनके व्याख्याकारों 
मे उद्द्योतकरने आचाय दिग्नाग के मन्तव्यो का खण्डन करके न्यायशास्ज कौ प्रतिष्ठा सुरक्षित 
की। मीमांसक कुमारि नेभी दिग्नागके प्रमाणविचार का खण्डन करके मीमांसकों के 
मन्तव्यो को सुद्ढ़ बनाया 1 इसी प्रकार अन्य मल्लव7दी जैसे जेन आचार्यो ने भी दिग्नाग के 
मन्तव्यो को समालोचना की। इस समालोचना के फरस्वरूप बौद्ध विद्वानों को भी अपने 
प्रमाणशास्त्र के विषय में पुनविचार करने का अवसर उपस्थित हआ । उन विद्वानों में 
धर्मकीति एक एेसा विद्वान्‌ हआ जिसने आचायं दिग्नाग के दानिक विचारों का सुविश्ाद 
विवरण किय? । इतना ही नहीं, उद्योतकर कुमारि आदि वेदिक दाशंनिकों की 
समालोचना करके वौद्ध प्रमाणशास्त्र को भूमिकाको सुदढ़्‌ बनाया। उन्होने केवल वेदिक 
विद्वानों कौ ही समालोचना नहीं की, स्वयं दिग्नाग कौ भी समालोचना कुर गोण 
विषयों मे की ओर दिग्नाग के शिष्य ईइवरसेन, जिन्होंने द्ठिनाग के मन्तव्यों का अपनी 
समञ्म के अनुसार व्याख्यान किया था, उनकी भी समालोचना करके बौद्ध विज्ञानवाद के 
आधारभूत प्रमाणविचार को सुदृढ बनाया । इसीक्एि वे वातिककारके नाम से विख्यात 


हए । 


बुदोन (प-80) के अनुसार ध्मंकीति के सातो ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय के वातिकरूप 
हें * किन्तु स्वयं धर्मकोतिने तो प्रमाणवातिक को ही वातिक कहा हं । वस्तुतः भ्रमाणसमुच्चय 
मे प्रतिपादित विषयों का ही विशेष विवरण धमंकौति के ग्रन्थों में होने से उन्हु प्रमाणससुच्चय 
के वातिक मानने में असंगति नहीं हं । अतएव इस दृष्टि से बुदोन का कथन भी संगत हो 
सकता है । किन्तु एक बात निद्िचित हं कि धर्म॑कोतिके ग्रन्थों के बन जाने के बाद 
दिग्नाग के ग्रन्थों का अध्ययन प्रायः बन्द हो गया। 


¶ एप7-801 :--प्रा801$ ° एतत, 2. 44. 
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आचाय धर्मकीति के सात ग्रन्थ येहं-- 


१- १्रमाणवलिक, २ अ्रमागाबानर्चय, ३-- य, ३--^न्यायविन्दु, ४--रहेतुबिन्दु ५-- 
९ वादन्याय, ६ संबंधपरीक्षा ओर ७-संतानान्तरसिद्धि। इसके अतिरिक्त प्रमाण- 
वातिक के स्वार्थानुमान परिच्छेद की तथा संबंचपरीक्षा कौ टीका भी स्वयं घमकीतिने 
लिखी हं । ~. मपु 


---------- ~ क गिं 


बुदोन के अनुसार ध्म॑कीति के ग्रन्थों का विभाजन प्रधान ओर पुरक ग्रन्थों मेहे) 
न्यायबिन्दु कौ रचना तीत्रबुद्धि पुरुषों के किए, प्रमाणविनिरचयः का निर्माण मध्यमवुद्धिकं 
लिए ओर प्रमाणवातिक की रचना मन्दबुद्धि पुरुषो के ल्यि की गईहं। येही तीनों ग्रन्थ 
प्रधान हं जिनमे सब प्रमाणो का विवेचन किया गयाहं। हेष चार पूरक ग्रन्थों मे किसी 
मे भ प्रत्यक्ष का विश्ञेव विवरण नहीं मिलता किन्तु स्वार्थानुमान से सम्बद्ध हेतु का निरूपण 
हेतु बिन्दु नामक ग्रन्य में हं ओर सम्बन्धका निरूपण सम्बन्धपरीक्षामेंहे। वादन्याय मं 
परार्थानुभान से संबद्ध विषयों का अर्थात्‌ परार्थानुमान के अवयवों का तथा जय-पराजय कौ 
व्यवस्था कंसे हो इसका विशेष निरूपण हं । सन्तानान्तरसिद्धि में विज्ञानवाद में सांवृतिक 
दृष्टि से स्वभिन्न संतान का अनुमान कंसे होता हं यह्‌ बताया गया हे । 


¶दिग्न.ग की तरह घर्मकौति भी दक्षिण में त्रिमलयमें ब्राह्यणकरुल मं पदा हए । 
प्रारंभिक विद्या उन्होंने ब्राह्मणद्शंन की की । वसुबन्धु के शिष्य धमेपाल जो अत्यंत वृद्ध 
हो गए ये उनके पास बोद्धदक्षंन का विेषरूप से अध्ययन करने की दृष्टि से धमकीति 
नालन्दा आए । उनको तकंशास्त्र में विज्ञेष रुचि थी अतएव दिग्नाग के शिष्य ईइवरसेन के 
संपकं मं रहकर प्रमाणजास्त्र का अध्ययन किया ओर अपनो प्रतिभा के बल से दिग्नाग के 
प्रमाणशास्त्र मं ईङवरसेन भी आगे बढ़ गए । फिर अपना जीवन उन्होने वादविवाद 
ओर प्रमाणवातिक आदि ग्रन्थों की रचना मं बिताया, ओर अंत मं कलि देश मेमृत्यु 
केवह हए । लामा तारानाय ने धर्मकीति का जो जीवनवृत्त दिया हं उसका यह ` 
सारांश हं 1 


भिका चक कप्त क व न क छः ` प्क प्यक जका 





१ संस्कृत में उपलन्ध है ओौर प्रकाशित हं । | 

९ हेतुविन्दु की टीका संस्कृत में उपक्व्ध हे किन्तु मूल को तिव्वती से पुनः संस्कृत 
किया गया हं । 

3 प्रायः इसकी सभी कारिका प्रमेयकण० पृण ५०३-५११ ओर स्याद्रादरण० प० ८१२ 
नें उदवत है । श्री राहुर जी ने भी प्रमाणवात्तिकभाष्यकी भूमिका में कारिकओं को 
उद्धूत किया हं 1 

४ बदोन ने च्खा है कि कारमीरी पंडित ज्ञानश्ची के मतानुसार प्रमाणविनिर्चय 

थ प्रमाणसमच्वयका वार्तिक नहीं है किन्तु घमेत्तिर तो उसे प्रमाणसमुच्चय का 
वात्तिक मानते हं ओर यही मत टीक भी हं--8"-80" प्ाण़ ग एप्तवाणडाप, 1. 45 
ए {7100018४ 1016 ४०1. 1. 2. 38. 


त ॥ ` का क क स 
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प्रस्तावना ४५ 


कुमारि ओर धर्मकीति समसामयिक थे एसी तिग्बती परंपरा हं, , किन्तु कुनारिति 
ने ध्मंकति का नहीं पर दिग्नाग का खण्डन क्रिया ह, जब कि धर्मकीर्ति ने कुमारिलका 
खण्डन कियाह्‌।२ एत्ती स्थिति मं क्मारिल धर्मकीर्ति के वृद्ध समकालीन ही हो सकते हे । 


आचार्यं घ्ंकोति को घर्नपालका शिष्य कहा हं ओर धर्मपाक को वसुबन्धु का शिष्य 
कहा हं । वसुबन्धु दो हए हँ । प्रथम वसुबन्धु का जन्म ई० ३२० ओर मृत्यु ३८० ई० 
मेहं जबकि दूसरे वसुबन्धु का जन्म ४०० ई० ओर मृत्यु ४८० ई० मं हृई-एसा प्रो 
फ़राउवेल्नेर ने सिद्ध कियाहु3 । ये धर्मपाल प्रथम वसुबन्धु के शिष्य नहीं हो सक्ते क्योकि 
धमपाल के शिष्य शोलभद्र ई० ६३५ में विद्यमान थे जव हयुएन संग नालन्दा में गए थे। 


आचार्यं घर्मकीति ने ईइवरसेन के पास तकंशास्त्र का अध्ययन किया यद्यपि उनके 
दीक्षागुर विद्धान्‌ ओर नालन्दा के प्रसिद्ध आचाय घर्मपाल थे। एसी स्थिति में यही मानना 
पडता हे कि जव धर्मकीर्ति दीक्षित हृए तब धर्मपार मरणासन्न ही थे। हयुएनसंगने 
कौशाम्बी मं बौद्धविहार के भग्नावशेष देखे जहां धममेपाल ने वादविवाद करके तेथिकोंको 
हराया था। एसी स्थिति मे हयुएन संग के रमण (ई० ६२९-६४५) से कई वषं पहले 
धममपाल को मृत्पहो गई थी एसा मानना पड़ताहं। धर्मपाल के गुर द्वितौय वसुबन्धु की 
मृत्यु ई० ४८० मे हृई तो स्वयं धर्मपाल की मृत्यु ई० ५८० के परचात्‌ नहीं हो सकती । इस 
वृष्टि से ध्मक्ीति के समय का विचार करं तो उनका कार्यकाल ई० ५५०-६०० तक हो 
सकता हं । एसा मानने पर दिग्नाग के शिष्य ईङवरसेन से घर्मकीति का अध्ययन संगत नहीं । 
अतएव ईशवरसेन को दिग्नाग (ई० ३४५-४१५) का साक्षात्‌ शिष्य नहीं माना जा सकता । 

कुमारिल का खण्डन वमकोति ने किया हुं । कुमारिल का समय डां० कुन्हून राजव 
ई० ५५० मानाहं ओर प्रो त्रूनोके मत का समर्थन करके कहा हं कि भतहरि 
का समय इसमें बाधक नहीं । इत्तिगनिदिष्ट भतंहरि कोई दूसरा ही होगा 1 अतएव 
कुमारिल के समय के साथ भी धर्मकीति के उक्त समय का कोई विरोध नहीं । 


हयुएन संग ने धर्मकोति का उल्लेख नहीं किया इस दलील से धमंकीति के समय 
को ६३५ ई० के बाद रखना चाहिए-इस मत की समालोचना श्री राहुल जी ने वादन्याय 
कौ प्रस्तावनामं को हं, अतएव वह्‌ भी बाधक नहुींहु।* पं श्री महेन्द्रकुमारजी ने 
अकलंकम्रन्यत्रय को प्रस्तावना मं९ श्री राहुल जी की दलोलों का उत्तर देने का प्रयत्न किया 
हं किन्तु जव भतहरि के समय को ६००-६५० के स्थान में प्रो° ब्रूनो--४५० ई० में रखते 

" तत्त्वसंग्रह-- प्रस्तावना पृऽ ८० । 

२ अकलेकम्रन्थत्रय-- प्रस्तावना प° १८ । 

३ (002 (८ 704८९ ‰ 705८९41100--1951, 2. 5८-85. 

४ सी. कन्न राज : इलोकवातिकतात्पयंटीका, प्रस्तावना प° १७ । 


* श्री राहुल सांकृत्यायन : वादन्याय, प्रस्तावना पृ० ५॥ 
€ पं० महेन्रकूुमार : अकककम्रन्थत्रय, प्रस्तावना--पृ० २१। 
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६ प्रस्तावना 


हं ओर कूमारिल का समय भी तदनुसार बदल जाताहं तो कोई कारण नहीं कि कुमारिल 
के समय के आघार पर निहिचत किया जाने बाला घमकीतिका भी समय न वदे । 


आचायं धर्मकीति के मन्तव्यो का निरास वैशेषिक दर्शन मं व्योमर्धिव ने, मोमांसा- 
दर्शन में शालिकनाथ ने, न्यायदक्ञेन में जयन्त ओर वाचस्पति मिश्रने, वेदन्तमें भी 
वाचस्पति मिश्र ने ओर जेनदक्ञंन मं अकंकादि आचार्यो ने कियाहं। धर्मकीति के 
टीकाकारो ने ययासंभव उन आक्षेपों का निराकरण करने का प्रयत्न क्ियाहं। ध्मकीति 
के टीकाकारो को प्रो० चिरवासुकी (1270 51011611218]६४) ने तीन वगं मं विभक्त 
कियाहं1* प्रथम वर्गं एसा हं जो केवल शब्दप्रधान व्याख्या करतां । इस वगं के 
` पुरस्कर्ता देवेन्द्रवुद्धिहं। वुदोन ने कहा हं कि देवेन्द्रवुद्धि आचाय धममकतीति के साक्षात्‌ 
ज्िष्य ये 1२ प्रमाणवातिक की व्याख्या देवेन्दरवुद्धिनेदो बार लिखी ओर दोनों ही बार 
धममकीति नं उसे रद्द कर दिया । अंत में तीसरी वार उन्होने जब लिखी तब असंतुष्ट 
होते हृए भी घधर्मकीति ने उस व्याख्या को मंजूर किया ओर सोचा किमेरा प्रमाणज्ास्त् 
वस्तुतः कोई यथायं रूप में नहीं समश्च सकेगा जिससे निराश होकर प्रमाणवारतिक के अंत मं 
एक कारिका कल्िखी जिसका तात्पर्य हं कि जंसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो 
देती हं वही गति मेरे विचारों की होगी ।२ 


देवेन्द्रबुद्धि के अनुगामी टीकाकारो मं शाक्यनुद्धि, प्रभावृद्धि आदि हे जिन्होंने प्रमाण- 
वातिक कौ व्याख्या न लिखकर प्रमाणविनिश्चय ओर न्यायचिन्दु कौ टीकाएं कौं । 


दूसरा वगं वह्‌ हं जिसने घममंकोति के तत्त्वज्ञान को महत्त्व दिया हं ओर शब्दप्रधान 


व्याख्याका मागं छोड़कर तात्विक रहस्य का स्फोट क्ियाहं1 वबुद्धके धमकाय ओर 
उनको सर्वज्ञता की सिद्धिमे उसको कोई रस नहीं । महायानसंमत वंसे बुद्धको देग- 
काल-स्वभाव विप्रकृष्ट होने से प्रमाणज्ञास्त्र या तकं का विषय हो वे नहीं मानते । अतएव शुद्ध 
प्रमाणज्ञास्त्र को चर्चां करने वाले ग्रन्य प्रमाणविनिहचय ओर न्यायविन्दु को टीका इस 
वणं के पुरस्कर्तां धर्मोत्तिरने कौहं। बर्मोत्तिर का कार्यक्षेत्र कारमीर मं रहा, अतः 
उनको परंपराको काडमीर-परपरा भी कहते हं । ध्मोत्तिर ने अपनी टीका मं शाब्दिक 
व्याख्याकारों का निरास किया हं ओर ध्मेकीति के तारिवक रहस्थों का स्फोट काहे । 
वस्तुतः धर्मकोतिके मन्तव्यो का स्पष्टां धरमोत्तिर की टीकाओंसे ही हुआ । आचाय 


~ ~ - 


१ {शाल ४8्क : ए पतवाा8ह 10816 ४०1. 1. 7. 39--47. 

= [-5700 : प्राऽत्ण 9 प्रतता) [41 1 70.184. 

3 [3-500. : ्ाऽ्ण्फ 9 एपतवा50 एष 1 7. 155. उक्त अर्थं को कोई 
कारिका मुद्रित प्रमाणवातिक के अंत में मिलती नहीं ह । ध्वन्यालोक मं धर्मकीति के नाम 
से एक कारिका आती हं । उसीका भावार्थं वुदोन देता है एसा प्रतीत होता हं- 
अनघ्यवसितावगाहनमनल्पधीशक्तिनाप्यदृष्टपरमाथेतत्त्तमधिकाभियोगेरपि । 
मतं मम जगत्यलन्वसदशप्रतिग्राहकं प्रयास्यति पयोनिघेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ 

ध्वन्यालोक, प° २१७। 
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भ्रस्तावना 8७ 


धर्भकीति जो अपने साक्षात्‌ शिष्य देवेन््वुद्धि से अपेक्षा रखते थे उनकी वह अवेक्षा वर्मोत्तिर 

से पुरी हुई एसा निःसंकोच कहा जा सकताहं\! ध्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवर्धननेभी 

धर्मोत्तिरकृत प्रमाणविनिङ्चय कौ टीका पर टीका लिखी हं, किन्तु बहु उपलव्य नहीं हं \ 

ज्ञानभ्री ने भी धमेत्तिरकृत टीका पररीका ल्खिीदह1 इसी परंपरा में ब्राह्मणपंडित 
वांकरानन्द ने एक विस्तृत व्याद्या प्रमाणवातिक पर लिखना प्रारंभ किया, किन्तु वह्‌ 
अधूरीही रही। 


तीसरी श्रेणी में धार्मिक दृष्टि को महत्त्व देने वाके धर्मकोतिके टीकाकार हं । उनमें 
्रज्ञाकरगुप्त प्रधान हं । उन्होने स्वार्थानुमान परिच्छेद को छोडकर शेष तीन परिच्छेद को 
व्याख्या प्रमाणवातिकाकंकार नाम से ल्खी। बह प्रमाणवातिकनाष्य भी कहा जाता 
हे। इसश्रेणी के टीकाकारों के मत मं प्रमाणवातिक के प्रामाण्यपरिच्छेद का अधिक 
महत्त्व ह, क्योकि उसमें भगवान्‌ बुद्ध के सवंज्ञत्व तथा उनके धमकाय को सिद्धि कौ गईं 
है । उनका कहना ह कि प्रमाणवातिक का महत्त्व भ्रमाणसमुच्चय को व्याख्याकेरूप 
मे नहीं किन्तु समग्र महायान के मूलभूत तत्त्व बुद्ध ओर उनके विशिष्ट गुणों कौ स्थापना 
मेहं! वृद्ध के धर्मकाय, स्वभावक्ताय ओर ज्ञानकाय का निरूपण करना ही प्रमाण- 
वातिक का मुख्य उदेश ह ओर उसी के प्रसंगमें शेष प्रमाणजास्त्र की उपयोगिता हं । 


प्रल्ञाकरका अनुसरण करने वाले भी कई आचार्य हुए, किन्तु उनमें भी आपस में 
मतभेद हं । जिन नामक आचायं ने प्रज्ञाकरके विचारों कौ पुष्टि कीटहं ओर परज्ञाकरके 
अलेकार की व्याख्या लिखी ह । रविगुप्त भ्रज्ञाकरका साक्षात्‌ शिष्य था ओर उसने भी 
अलंकार की टीका लिखी । किन्तु र जिननामक आचायं ने अपनी टीका में रविगुप्त के कईं 
मन्तव्यो का खण्डन किया हं । ज्ञानश्नी के शिष्य यमारिने भी अलंकार की टीका को मौर 
उन्होने जिनके मन्तव्यं का निरास क्ियाह। कर्णगोमी ने रवार्थानुमान परिच्छेदको ही 
व्याख्या की ह । अतएव उन्हं धर्मोत्तिर की परंपरा में रखना चाहिए । 


मनोरथनंदी की जो टीका उपलब्ध हौ वह संपुर्ण चारों परिच्छेदो पर हं, किन्तु 
परिच्छेदो का क्रम बदा हआ हं ओर व्याख्या मात्र शब्दाथपरक हं । 


धर्मकीति के ग्रन्थों की टीकापरपरा केवल संस्कृत मं ही नहीं रही किन्तु जब 
बौद्ध धमं का प्रचार तिब्बत में हमा तो लामाओं ने तिव्बती भाषा मं भी स्वतंत्र टीकाए 
प्रमाणवात्िक आदि ग्रन्थों पर लिखी हं ओर उनका अध्ययन-अध्यापन आज भी बोद्ध 
विहारो में चालू हं । 

इस प्रकार हम देखते हं कि दिग्नाग के दारा बौद्ध प्रमाणजास्त्र का जो बीजवपन 
हृभा वह धमंकोति ओर उनके शिष्यो ने ववक्ष के रूप में परिणत कर दिया । 


१ ध्वन्यालोकटीका पृ० २३३, उसका नाम है--धर्मोत्तिमा । 80५1018 10816 
४०]. [ }. 41. 
२ जिनके स्थान मं श्री राहुलजौी जयानन्त नाम देते हं-देखो वादन्याय परिशिष्ट 


पऽ ८ । 
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८ प्रस्तावना 


 न्यायविन्दु 


प्रमाणशास्र के जब अनेक ग्रन्थ बन गए तब परिनिष्ठित सिद्धान्तो का ही संक्षेप मं 
प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत हो यह्‌ स्वाभाविक हं । आचाय व्मकीति 
ने न्यायविन्दु लिखकर उसी आवश्यक्त ` को पूति कह । दुर्वेक ने स्पष्ट रूपसे इस बात को 
कहा ह कि न्थायविन्दु संक्षेपरुचि प्राज्न जिन्नासु के लिए प्रथित ह अत एव प्रमाणवात्िक 
जसे ग्रन्य के विद्यमान होति हुए भी न्यायविन्दु की रचना व्यथं नहीं हं 1 


स्थाय विन्दु ग्रन्थ किस मत की दष्टिसे लिखा गया दहै यह्‌ एक चर्चा का विषयहं। 
दिग्नाग ओर धमंकीति ये दोनों विज्ञानवाद के पुरस्कर्ता योगाचार मत के माने हुए विदान्‌ 
हं इसमें तो सदेह नहीं है । किन्तु न्यायविन्दु के पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता कि आचायं 
धमकोति ने इसको रचना योगाचार की पुष्टि के लिए कीहं। बाह्य अथं का अस्तित्व 
सर्वथा नहीं हे एेसा मत योगाचार का हं। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय, स्वलक्षण का 
स्वरूप आदि वातं न्यायविन्दु भे एसी हं जो यह सिद्ध करने के लिए कि यह्‌ ग्रन्थ योगाचार 
मत का नहीं हे, पर्याप्त हं । किन्तु जब स्वयं आचायं घ्मकौति योगाचार मत का प्रवल समयन 
प्रमाणर्वातिक आदि ग्रन्थों मं करते हं तब यह कंसे संभव हो कि न्यायविन्दु में वे योगाचार 
मत का परित्याग करके सौत्रान्तिक मत के समर्थक बन जाये ? अतएव न्यायविन्दु के कुछ 
बाक्यों का तात्पयं सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों मतो का संग्रह करनेमें हे एेसाकुछ 
टीकाकारो ने अपना मत प्रदर्तिंत किया हँ। किन्तु अन्य टीकाकारो ने इसमं आपत्ति को 
हं ओर यह्‌ मत प्रदर्शन किया हं कि न्यायविन्दु ग्रन्थ दोनों मतों की दृष्टि से नहीं किन्तु 
सौत्रान्तिक दष्ट से लिला गया हं। | 


योगाचार को दृष्टि में बाह्य पदार्थं का अस्तित्व संवृतिसत्य कौ दष्ट सें, 
पारमाथकदुष्टि से नहीं । अतएव प्रमाण-प्रमेय व्यवहार सांव्यवहारिक हं ओर प्रमाण 
शास्त्रों का निरूपण भी सांग्यवहारिक दष्टिसे हीहो सक्ताहं। परमार्थं तो स्वसंवेदन का 
विषय ह, अवाच्य हं । उससे व्यवहार का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव 
प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था व्यावहारिक धरातल्से हीकीजा सकती हं । व्यावहारिक 
धरातल से निरूपण करना हो तो अन्य मतों को अपेक्षा सौत्रान्तिक मत, जो कि बाह्य 
पदार्थो का अस्तित्व मानकर प्रमाण-प्रमेय व्यवस्था करता हः भूमिका बन सकता 
है । अर्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से बाह्य पदाथं का अस्तित्व स्वीकार करके जो व्यवस्था 
करना हो वह सौत्रान्तिक मत के अनुसार ही की जा सकती ह, अन्य अबोद्ध दशनों क 
आश्य लेकर नहीं! अतएव हम कह सक्ते हं कि प्रमाण्वातिक आदि ग्रन्थ योगाचार 
मत के पारमाथिक पक्ष को उपस्थित करते हं ओर न्यायबिन्दु उसके व्यावहारिक पक्ष 
को। अतएव व्यावहारिक पक्ष के निरूपण मं सौत्रान्तिक दुष्ट का ही प्राधान्य रह सकता 





१ “नन वाक्तिकादिनैव सम्यगज्ञानस्य व्युत्पादनात्‌ कथमस्य न वैयथ्येमिति चेत्‌, संकषिप्त- 
र्चीन प्राज्ञान अधिक्ृत्येदं प्रकरणं प्रणीतमित्यदोषः 1 धमेत्तिप्रदीप पृ ३५, ३७, ५७, ६०८। 
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है । इस दृष्टि से यह निडइचयपुवक कहा जा सकता हं कि न्यायवबिन्दु को रचना सौत्रान्तिक 
दृष्टिसे हुई हं । 


प्रमाण-प्रमेय की अन्यत्र प्रसिद्ध व्यवस्था को निरस्त करके सौत्रान्तिक दृष्टि से 
व्यावहारिक व्यवस्था स्थिर करने के वाद यह सरल हो जाता हं किं यह व्यवस्था परमायं 
दृष्टि से किस प्रकार असंगत हं 1 प्रमाणवातिक मं आचायं धममकीति ने यही क्रम अपनाया 
है ओर सोत्रान्तिक दुष्टि से प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था के अनन्तर ही जसी व्यवस्था में कसी 
अब्यवस्या ह यह दिखा कर बाह्यां का निरास करके विज्ञप्तिमात्रता की सिद्धि की हं । 
अतएव हम कह सकते हं कि व्यावहारिक पक्षको उपस्थित करने के किए न्यायविन्दु मं 
आचायं ने सौत्रान्तिक दृष्टि का अवलंबन क्ियादहं। 


न्यायबिन्दुटीका के तात्पर्यनिबन्धन नामक टिप्पनकारके मतानुसार आचायं धर्मोत्तिर 
ने सम्यन्ञान की व्याख्या करते हृए जो अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण कहा हं उसका 
तात्पयं यह हे--सम्थग््ञान अर्थात्‌ अविसंवादि ज्ञान; सम्यगज्ञान अर्थात्‌ अविपर्यस्त ज्ञान नहीं । 
अविपर्यस्त ज्ञान को ही यदि सम्थग्ञान माना जाय तब योगाचार मत का संग्रह इस 
व्याख्या में नहीं होगा । योगाचार तो ताथागत ज्ञान को छोड कर किसी भी सालम्बन 
ज्ञान को अश्रान्त-अविप्यस्त नहीं मानते । एसी स्थिति में साधारण जनका कोई 
सालम्बन ज्ञान अश्रान्त नहीं । अतएव प्रमाण भी नहीं । साधारण जन का ज्ञान भलेही 
श्रान्त हो किन्तु व्यवहार में अविसंवादितो हो सकताहं ओर इस दृष्टिसे प्रमाणमीहो 
सकता हं । अतएव सम्थग््ञान का अर्थं अविसंवादि ज्ञान किया जाय तब सौत्रान्तिक ओर 
योगाचार के भी अनुकूल व्याख्या हो जायगी? । 


आगे चल कर प्रत्यक्ष लक्षण की व्याख्या में भी सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों 
पक्षों की दृष्टि से प्रत्यक्ष लक्षण किस प्रकार संगत होता हं इस विषय में किसी अन्य व्याख्या 
का उत्छेख करके स्वाभिमत व्याख्या को ह 1 अन्य व्याख्याकार ओर तात्पयंनिबन्धनकार 
ये दोनों भ्रत्यक्ष की व्याख्या में सौत्रान्तिक ओर योगाचार मत की संगति देखते हं । दोनों 
के मत से न्यायचिन्दु दोनों दुष्टिओं के संग्रह को लक्ष्य में रख कर ग्रथित हआ ह, किन्तु दोनों 
व्याख्याकारों ने अपनी उपपत्ति भिन्न र्पसे की हं । 


तात्पर्यनिबन्धन में उल्लिखित अन्य व्याख्या का अभिप्राय इस प्रकार हे- प्रत्यक्ष 
लक्षण मं “अश्रान्त' पद से तैमिरिक आदि शान्त ज्ञानो की व्यावृत्ति अभीष्ट हं ओर "कल्पना- 
पोढ' पद से अनुमान की व्यावृत्ति । अश्नान्तपद से आलम्बन विषयक रान्ति जो योगाचार 
संमत है उसकी व्यावृत्ति नहीं करना चाहिए । एसा करने से योगाचार मत॒ अमान्य हो 
जायगा । यह प्रकरण तो सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों के मतोंका अनुसरण करके 
ग्रथित हे, अतएव योगाचार के मत को अमान्य करके प्रत्यक्ष की व्याख्या नहीं कौ जा 


१ प्र० वा० २. ३२० से। 
= देखो तात्पर्य ° पृ० ८1 पाठके उद्धरणके लिए देखो प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० २६१ । 
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सकतो । सौन्रान्तिकं ओर योगाचार यं दोनों अविसंवाद को ही अश्रान्त रूप मान कर 
प्रमाण मानते हं । यहां कोई यदि यह्‌ कहे कि यदि अश्नान्त का अथं अविसंवादि हं ओर 
अविसंवादि तो अनुमान भी होता हं तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान मं क्या भेद रहा ? तो उसका 
उत्तर यह हं कि अनुमान अविसंवादि होते हुए भी कल्पनापोढ नहीं होता 1 अतएव कल्पनापोढ 
पद से अनुमान की व्यावृत्ति होती ह? । 


तात्पर्यनिबन्धन नामक टिप्पनकार के मत से धमेत्तिर ने उक्त व्याख्या का निरास 
किया है । धमेत्तिर ने अश्रान्त अर्थात्‌ अथंक्रिया में समं वस्तुरूप में जो अविपर्यस्त हो' 
ठेसा कह कर के पूर्वोक्त व्याख्या का निरास किया एसा तात्पर्यं टिप्पनकार ने बताया हं । 
यहां टिप्पनकार ने पुरवेपक्ष उपस्थित किया हं कि यदि अश्रान्त पद कौ यही व्याख्या ठीक 
हे तब योगाचार मतका तो संग्रह होता नही, क्योकि योगाचार तो बाह्यार्थं के विषय में 
किसी ज्ञान को अविपर्यस्त मानता ही नहीं । इसका उत्तर यह्‌ दिया गया हु कि वस्तुतः 
अश्रान्तत्व यह लक्षण हं ही नहीं । यदि अचरान्तत्व लक्षण नहींहं तब दिचन्द्रादि 
श्रान्त ज्ञानों की प्रत्यक्षता कंसे निराकृत होगी ? इस प्रन का उत्तर यह हुं कि प्रमाण- 
सामान्य लक्षण गत अविसंवादि विशेषण से द्विचन्द्रादि चान्त ज्ञानों का निराकरण हो 
जायगा, क्योकि वे विसंवादि हं अर्थात्‌ संवादि नहीं हं । इस प्रकार योगाचार मत में लक्षण- 
समन्वय हो जाता हं । सौत्रान्तिक पक्ष में अम्रान्त पद का प्रयोजन क्याहं ? इस प्रन 
के उत्तर मं कहा गया हं कि कुछ आचा्यदेशियों का कहना हँ कि आचार्यं ने हिचन्द्रादि 
रान्ति का निराकरण कल्पनापोढ पद से ही किया हं क्योकि ये ान्तियां मानसी हं, इन्द्रियज 
नहीं । अतएव आचार्यं ने प्रमाणवातिक में प्रत्यक्षलक्षण में अश्रान्त पद का प्रयोग नहीं 
क्रिया। उन लोगों की इस विप्रतिपत्तिका निराकरण करने के किए ही आचायं ने न्याय- 
बिन्दु में अश्रान्त पद दिणाहं ओर टीकाकार ने भी आचायं के उसी अभिप्राय के पालन के 
लिएही कहाहं फि अश्नान्त पद द्विचन्रादि भ्रान्ति का ही निवारण करेगा यदि वह्‌ 
इच्दियज होगी । 


इस प्रकार हम देखते हं कि पूर्वेक्ति दोनों व्याख्याकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से यह्‌ 
बताने की चेष्टा कीहें कि न्यायविन्दु ग्रन्थ की रचना सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों मतां 
के संग्रह की दृष्टिसेहूईहं। | 


मुद्रित न्थाबिन्दुटीका-रिप्पणी उ में किसी का पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया हं कि प्रत्यक्ष- 
लक्षण मं अश्नान्तपद देने से योगाचार मत का संग्रह नहीं होगा। इससे प्रतीत होता हं 
कि पुर्व पक्षका अभिप्राय यह हं कि न्यायविन्दु सौत्रान्तिक-योगाचार-उभय मत की दृष्टि से 
संगत होना चाहिए । किन्तु टिप्पणीकारने अपना स्पष्ट अभिप्राय दे दियाहं कि यह्‌ लक्षण 


९ तात्प्यं० पु० १९1 पाठ के उद्धरण के छिए देखो प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० २६३ । 

= तात्पयं° प० २०। पाठ के उद्धरण के लिए देखो प्रस्तुत ग्रन्थ प° २६४ । 

ॐ संपादक ने इसे मल्लवादिकृत माना ह किन्तु यह अन्यकतृंक ह । आगे मेनं इस 
विषयमे विदोष विचार उपस्थित किया हं । 
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प्रस्तावना ५१ 


बाह्यनय के आश्रय से सौत्रान्तिक दृष्टिसेहीहं। बाक्री, योगाचार मत से लक्षण ग्रथित 
करना हो तो अश्नान्त पद अनावश्यक हू" । 


धमेत्तिरप्रदीप में भी श्रत्यक्षलक्षणगत अश्रान्त का अथं अविसंवादि ज्ञान मानना 
चाहिए, अन्यथा योगाचार मत का असंग्रह होगा" एसा पूर्वपक्ष उल्लिखित क्ियादहं ओर 
धर्मोत्तिर को उस पक्ष का निरास करना अभिप्रेत हं एसा प्रतिपादन क्या गया हर । ओर 
लम्बी चर्चा के अन्त में यही निष्कं दिया कि प्रत्यक्ष का लक्षण सौत्रान्तिक दृष्टि से 
किया गया है, योगाच्ार मत में यह लक्षण मान्य नहीं हौ सकता । न्यायबिन्दु मे कुछ बातें 
एषी हो सकती हँ जो योगाचारनय को अेक्ला भौ संगत हों, किन्तु इस का अथं यह नहीं 
है कि इस ग्रन्थ के सभौ मतोंत्ती संगति योगाचार मतसेहो सकेगी । उदाहरण के तौरपर 
प्रत्यक्ष का विषथ स्वलक्षण है-एेसा जो सिद्धान्त न्यायविन्दु में प्रतिपादित हं वह योगाचार 
मत से संगत हो नहीं सक्ता 1 योगाचार के अनुसार प्रत्यक्ष केवल कल्पनापोढ ज्ञान ही 
हो सकता हं 13 इससे स्पष्ट किदुर्वेक के मतसे भी न्यायविन्दु कौ रचना सौत्रान्तिक 
दष्टिसे हई है) 


इस प्रकार हम देखते हें कि टीकाकारो मेदो मतहं। एक के अनुसार सौत्रान्तिक 
ओर योगाचार दोनों दृष्टिओं से लक्षण समन्वय हो सकता हं । दूसरे मत के अनुसार एसा 
समन्वय अशक्य हुं । 


६. न्यायचिन्दु की रीकार्पे 


न्यायचिन्दु प्राज्ञ पुरुषों के लिए लिखा गया हं यह हम कह आए हं 1 अतएव 
अतिसंक्षिप्त होने के कारण टीका की आवश्यकता रहे यह स्वाभाविक हुं । यही कारणहं 
करि न्यायविन्दु पर अनेक व्याख्यां लिखी गई हं । किन्तु दुर्भाग्थसे केवल धमेत्तिर ओर 
उनके व्याख्याताओं की हौ टीकाओं की प्रतियाँ मूल संस्कृत मे उपलब्ध हँ । अन्य व्याख्याओों 
को मूल संस्कत प्रतिथां उवलन्ध नहीं हुई हं । कुछ व्याख्याओं के तिन्बतौ अनुवाद उपलब्ध 
हं। यहाँ उन टीकाओं का परिचय दिया जाताहे । 


(१) विनीतदेव की रीका- न्यायबिन्दु टीका का मूल संस्कृत नष्ट हो गया हं 
किन्तु उसका तिन्बती अनुवाद उपलब्ध ह ओर वह बिन्लिओोयेका इण्डिका, कलकत्तासे 
ई० १९१३ में प्रकाशित हुआ हं । 


# 1 


आचायं धर्मोत्तिर ने विनीतदेव की टीका का कई स्थानों में खण्डन किया हं" । इससे 
निश्चित होता हँ कि विनीतदेव धर्मोत्तिर से पहले हृए । इस दृष्टि से शनी राहु जी नें 


£ त्याय० टि० प° १९। 

र धमेत्तिरप्रदीप प° ४२। 

3 धममेत्तिरप्रदीप पृ० ४२-४४। 

४ देखो धर्मोत्तिरप्रदीप पु० ५, ३१, ३४; तात्पर्य ° प° १५, १६, २५. । 
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५२ । प्रस्तावना 


वादन्याय के परिज्िष्ट में विनीतदेव को ध्सोत्तिर के नाद स्थान दिया हं वह ठीक नहीं। 
अधिक से अधिक इतना कहा जा सक्ता हं किं विनीतदेव वृद्ध थे ओर धमेत्तिर युवा। 
यह तभी संभव हो सकता हं कि विनीतदेव का खण्डन ध मत्तिर करे । 


चिनीतदेव ने आचायं धमकीत्ि के प्रमाणवा्तिक ओर प्रमाणविनिञ्चय इन दो 
ग्रन्थों को छोडकर शोष ग्रन्थों की व्याख्याएं लिखी हं ओर वे तिन्बती अनुवाद मं उपलब्ध हं । 

डां० विद्याभूषण ने विनीतदेव का समय ई० ७०० के आसपास रखा हं ।! ॐं° 
विद्याभूषण ने विनीतदेव के एक स्वतंत्र ग्रन्थ समयभेरोपरचनचक्त का उल्लेख क्या हु १ 


(२) शान्तभद्र की रीका-न्यायचिन्दु की टीका आचायं शान्तभद्र ने ल्खीहं। 
श्री राहुर जी के वादन्यायगत कोष्ठक में जान्तभद्र का नाम नहींहं किन्तु दुर्वेक कौ 
टीका को तथा न्यायबिन्दुटीकाटिप्पण (पु० १५ ३६, ५३, ६७, ७०, १११, ११) को 
देखने से निचय होता हं कि धमेत्तिर से भी पहले एक शान्तभेद्र व्याख्याकार हुए हेर 
जिनके मतों का खण्डन स्वयं धमेत्तिर ने किया हं । न्यायविनिद्रचयविवरण (पृ० ५२६) 
के मत से आचार्यं अकलंक ने शान्तभद्र का खण्डन किया हु । अतएव शान्तभद्र आचाय 
घर्मेत्तिर ओर अकलंक दोनों से पुर्वेवर्ती हं । अकलंक का समय ई० ७ ०-७८० हं 
अतएव शातभद्र॒ को ई० ७०० के पहले का विद्वान्‌ माना जा सक्ताहं । वे घर्मोत्तिर के 
व॒द्धसमकालीन भी हो सक्ते हं । 


विनीतदेव ओर शांतभद्र का एक साथ उल्लेख दुर्वेक करते ह° । इससे पता चलता 
हं कि दोनों के मत समान ये 1 + 


(३) धर्मोत्तर की रीका- न्यायविन्दु की ध्म्तिरछृत टीका सद्धाग्य से मूल 
संस्कृत भं उपकब्य हँ ओर वही प्रस्तुत संस्करण में मुद्रित हं। यह व्याख्या भौ अति 
संक्षिप्त १४७७ इलोकप्रमाण हं । फिर भी घमकोति के मन्तव्य को अतिस्पष्ट ख्पसे 
प्रकट करती हे इसमें संदेह नहीं हं । यही व्याख्या सर्वत्तिमि भी हं । इस बात का प्रमाण 
यही हे कि उसी के ऊपर कई अनुटीकाएे लिखी गई हं । इश्तका तिबन्ती अनुवाद भी 
हुमा हं 1 भारतीय पंडित ज्ञानग्मं ओर तिब्बत पंडित धर्मालोक ने मिलकर इसका अनुवाद 
किया हं जो तंज्‌॒र (1140. ५।) में उपक्ब्ध हं । न्यायवबिन्दु को तात्त्विक व्याख्याओं 
का पुरस्कर्ता धर्मोत्तिर हं । उसके पहले जो टीकाएं बनीं वे शब्दार्थप्रधान थीं । धरमोत्तिर 
कल्याणरक्षित ओर धर्माकरदत्त के दिष्य थे४, अतएव धर्माकरदत्त जिनका दूसरा नाम अचंट 
ह, उनके समकालीन हें । धर्माकारदत्त का समय ई° ७२५ के पूवं पं° श्री सुखलालजी 
ने माना हं" । 


१९ 8. एवकभाप्शा१०४ ; पऽण 9 1029 10816. 2. 321. 
२ धमेत्तिरप्रदीप पृ० ५, ३१, ३२ ६१। 


3 धमेत्तिरप्रदीप-पृ० ५ ३१। 
४ 83. प्ावङथएाप्श9 : पाण ० [पताक 10816, 2. 329. 


५ हेतुविन्दुटीका-- प्रस्तावना पृ° ११। 
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आचार्यं अकलंकः ने ध्मोत्तिरके मतका निरास किया हं 1 आचाय अकलेक 
का समय पंऽ महेन्द्रकुमारजी ने ७२०-७८० ई० के वीच माना हं ।२ अतएव घर्मोत्तिर 
का समय शीःराहुल जी नें ई० ७२५ जो माना ह उसके स्थान मं ७०० ई०्से भी कुछ 
पुवं माना जाय तो अनुचित न होगा 1 आचायं धमंकीति के साक्षात्‌ शिष्य देवेन््रति मके 
शिष्य शाक्यमति के शिष्य पज्ञाकरके समकालीन धघर्मकिरदत्त का ज्िष्य ध्मोत्तिर 
है । प्रत्येक पीढीके लिए २५ ववं देकरके श्नौ राहुल जने धमकौति ओर धर्मोत्तिर 
के बीच १०० वर्षका अंतर रखा हं । यह्‌ परंपरा गुर्िष्य परंपरा होने से यह्‌ 
आवश्यक नहीं कि सभी के बीच उतना अंतरहोही1 अतएव धरमेत्तिर को ई० ७०० 
पूवं ओर उनके गुरु धर्माक्रदत्त को उनका वृद्ध॒ समकालीन मानं तो अनुचित न होगा । 
यहाँ व्यक्तिकी अपेक्षा उनके ग्र॑थलेखन का समय ही व्यक्ति का समय समक्षना चाहिए । 
अतएव कम यह हे कि प्रथम घर्माकरदत्त ने हेतुबिन्दुटीका लिखी, तदनन्तर उनके शिष्य 
धर्मेत्तिर ने अपनी टीकायें लिखीं । 


आचायं घमेत्तिर ने न्यायविन्दुटीका के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थ भो जक्खि हं-- 


भामारयपरीक्षा- प्रमाणपरीक्षा इस नाम के ग्रन्थ का उल्लेख शौ विद्याभूषण ने 
क्रिया हं । किन्तु दुर्वेकू ने धमेत्तिरप्रदीप में “अनेनव प्रामाण्यपरोक्षायाम्‌ निर्लोठित- 


मितिः" एसा कहा ह । उससे पता चक्ता हं कि उस ग्रन्य का सही नाम प्रामाण्य 
परोक्षा या । = 


श्री राहुल जी ने घर्मेत्तिर के ग्रन्थो मं* लवुप्रमाणपरीक्षा नामक ग्रन्थ का उल्लेख 
क्याहं किन्तु शनी विद्याभूषण ने उसका उल्लेख नहीं किया । संभव हं प्रामाण्यपरोक्षा, 
प्रमाणपरीक्षा ओर उचुध्रमाणपरीक्षा ये सब नाम एक ही ग्रन्थ के हों। 


अपोदहभकरणः या अपोहनामध्रकरण- इस ग्रन्थ में व्यावृत्ति या अपोह 
का निरूपण है । संस्कृत उपलब्ध नहीं हं किन्तु इसका तिव्बती अनवाद उपलब्ध हं जो 
कादमीर के पण्डित भव्यराज ओर तिबव्बती लामा व्लो-तल्वन्‌-शेष्‌-रब्‌ ने क्याया। देखो 
140. 6211. 14. 


१ न्यायविनिइचयविवरण पृ० ५३०- ५३१ 
२ अकठकग्रन्थत्रय, प्रस्तावना-पृ० ३२. 
3 (प्ाऽ0ा$ 0 [एता 10216, . 380. 
४ घमेत्तिरप्रदीप पु० २४ 

८ वादन्याय परिशिष्ट--पृऽ ११ 

वादन्याय परिशिष्ट-पु० १२ 
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द 1 प्रस्तावना 


परलोक सिद्धि-इसमें धमेत्तिरने परलोक को सिद्धिकीहे। मूरसंस्कृत ग्रन्य 
उपलब्ध नहीं हे किन्तु उसका तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हं जो पू्वोक्ति काहमीरी पंडित 
भव्यराज तया लामा त्‌-छब्‌-जि-म-प्रगस्‌ ने किया था-देखो 140. ©४11. 15. 


` क्षणभंगखिद्धि-इसमं बौद्धसंमत क्षणिकवाद का समर्थन क्ियाहं । मूल संस्कृत 
नष्ट हो गया हं किन्तु तिन्बतौ अनुवाद उपलब्ध हं । यह्‌ अनुवाद भी काठ्मीरी पंडित 
भव्यराज ओर कामा न्लो-ल्दन्‌ शेष्‌-रव ने क्या ह--140. ५५11. 17. 


पमारविनिश्चयरीका-धर्मकीति के प्रमाणविनिहचय की टीका हु । दुर्वेकनेभी 
इसका उल्लेख विनिश्चयरीका के नामसे कतिया हं१ । मृलसंस्छृत उपकव्ध नहींहं 
किन्तु तिव्बतो अनुवाद उपलब्ध हं । काइमीर के पंडित परहितभद्र ओर लामा व्लो-ल्दन 
शञेष-रब्‌ ने अनवाद किया हं-1140. ¢>, (1. 


(४) न्यायविन्दुपूवंपक्षसंक्ेप--यह आचायं कमलश्ञील ने लखा हं । ये सुप्रसिद्ध 

आचार्यं शान्तरक्षित के शिष्य थे, अतएव उनके समकालीन हं । इनका जन्म समय ई० ७१३ 

के असपास हं एसा डां० भदट्राचा्यं ने निषटिचत किया हर । इन्होंने इसके अतिरिक्त तत्तव- 

संग्रह कौ भी टीका ल्खिीहं1 ये दोनों ग्रन्थ तिव्बती भाषा में भी अन्दित हृएहं 1 पूर्व 

पक्षसंजञेप मू संस्कृत मे उपलब्ध नहीं हं । इस ग्रन्थ मं पूर्वपक्षोका संक्षेप में निरूपण होगा 
एसा नाम से प्रतीत होता हं। 


(५) न्याय विन्दु पिरडाथं--इसके लेखक हं जिनमित्र । इनका समय श्री राहुल 
जी नें ई० ८२५ दियाउ हं, किन्तु विद्याभूषण ने ई० १०२५ दिया हं । इसमें न्याय- 
विन्दु का तात्पर्यायं वाणत हो एसा नापर से पता चलताहं। मृ संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध 
नही हं, किन्तु भारतीय पंडित सुरेचबोधि ओर कामा ये-जञेष-स्दे ने जो तिब्बत अनुवाद 
क्रिया हं वह्‌ उपकलन्व ह-140०-(1. 4. 


७. न्यायविन्दुरीका फे रिप्पण 


(१) मज्नवादीङूत ध्मात्तरटिप्पण- न्यायविन्दु की धर्मोत्तिरटीका का एक 
टिप्पण मट्लवादी आचायं ने लिखा हं । उसको प्रतियां जेसलमेर भांडार मं तथा पाटन के 
भांडार में विद्यमानहं1 उन प्रतियों के प्रथम परिच्छेद के अन्त में तो सिफ़ं ““रघुधर्मोत्तिर- 
टिष्पणके प्रयमः परिच्छेदः" एसा वाक्य हं । किन्तु द्वितीय ओर तृतीय के अन्त में मल्लवादी 
आचार्यं का नाम हं-इति भ्नोमल्लवाद्याचायंविरचिते धर्मोत्तिरटिप्पणके दितीयः परिच्छेदः 
समाप्तः ।* “इति धर्मोत्तिरटिप्पणके श्रीनट्लवाद्याचा्यंकृते तुतीयः परिच्छेदः समाप्तः ।' 
अतएव यह्‌ निदचय होता हं कि यह टिप्पण आचायं मललवादी का हें । ४ 





‹ ध्मत्तिरप्रदीप पृ० ३, ३३, ४१, ४४, ७०, ७२, ७३ 
२ तत्त्वसंग्रह, प्रस्तावना प° १९ 

3 वादन्याय परिशिष्ट पु° ९ 

४ 180४ [08४0 1,0010, 7. 340 
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पणी ििि 


प्रस्तावना ५५ 


प्रस्तुत मल्लवादी बौद्ध हों एसा निरिचत रूपसे कहा नहीं जा सकता, वर्योकि बोद्ध 
परंपरा में किसी मल्लवादी नामक आचाये का पता नहीं चल्ता। प्रारंभ में त्रुटित जो 
मंगलाचरण हँ-उसमें शश्रणिपत्य जिना[न्‌]` एेसा भाग सुरक्षित हं । उससे पता चलता 
हें कि लेखक प्रारंभ में जिनों को नमस्कार करताहं। यद्यपि बौद्धं के द्वारा भौ "जिनः 
दाब्द का प्रयोग होताहं फिरभी बोद्ध परंपरा में किसी मल्लवादी का उल्लेख नहीं मिलता । 
जबकि जेन परंपरा में एका(धिक मल्लवादी हए हं । अतएव जिनो को अर्थात्‌ तीर्थकरों को 
नमस्कार क्ियाहं- एसी संभावनासे ये जनों एेसी संभावनाहो सक्तीहे। जनों 
में एक मल्लवादी नयचक्र के कर्ता प्रसिद्ध हें । किन्तु उनका समय वीरसंबत्‌ ८८४ परंपर। 
संमत ह । इसे असंगत मानकर ङा० विद्याभूषण ने सुञ्ञाव रक्लाहं कि वह संवत्‌ वीर 
संवत्‌ न होकर विक्रम या शकसंवत्‌ हं । एसी स्थिति मं मल्लवादी का समय ई० ८२७ या 
९६२ स्थिर होता हं एसा उनका मत हं । 


डां० अल्टेकर ने एपिग्राफिया इन्डिका सें एक गुजरात के राष्टरकूट राजा ककं सुवणं- 
वषं का तान्रपट् संपादित किया हं । उसमें मूलसंघ के सेन आम्नाय के मल्ल वादी, उनके शिष्य 
सुमति ओर उनके शिष्य अपराजित का उल्लेख हं । वहु लेख शकसंवत्‌ ७४३ का हं) 
डां० अल्टेकर का अनुमान हं कि न्यायविन्दु के टिप्पणकार इस लेख मं उल्लिखित मल्कवादी 
हो सक्ते हें । ओर उनका यह अनुमान धर्मोत्तिर के समय के साथमभी संगत होताहं। 
शक संवत्‌ ७४३ अर्थात्‌ ई० ८२१ में अपराजित हृए । मल्ल्वादी अपराजित के गुर सुमति 
केभी गृरूयथे। 


तत््वसंग्रह में सुमति नामक दिगम्बर जंनाचायं का खण्डन हं एसा उल्लेख आचायं 
कमलशील ने तच्वसंग्रहकी टीकामं कियाहं 13 यदि उन्हीं सुमति को पूर्वोक्ति ताच्रषट्‌ . 
में उल्लिखित सुमति माना जाय तो समय की संगति करना आवहयक हं । तत्त्वसंग्रहकार 
शान्तरक्षित का समय ई० ७०५-७६२ डां ° भटराचायं ने स्थिर किया हं ओर उक्त ताच्रपट से 
सुमति के शिष्य अपराजित की ई० ८२१ में सत्ता सिद्ध होती हं । डॐां० भद्राचायं ने सुमति 
का समय ई० ७२० आसपास होने का अनुमान क्था हं।* किन्तु एसी स्थितिं गरं 
ओर शिष्य के बीच १०० वषे का अन्तर हो जाता हं । अतएव सुमतिका समय अर्थात्‌ 
सुभति की प्रन्यरचना का समय ई० ७४० के आसपास यदि माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति 
होगी नहीं । शान्तरक्षित ने तिब्बत जाने से पुवं ही तत््वसंग्रह की रचनाकोहं। अतएव 
वह्‌ ई० ७४५ के पूवं रचा गथा होगा, क्योकि शान्तरक्षित ने तिब्बत जाकर ई० ७४९ मं नये 
विहार की स्थापनाकी हं 1 अतएव हम मान सकते हं कि तत्त्वसंप्रह ई० ७४५ के आस- 
पास रचा गया होगा । सुमति को भी यदि शन्तरक्षित के समवयस्क सन क्था जायतो 
उनकी भी उत्तराविधि ई० ७६२ के आसवास हो सकती हं । एसी स्थितिः मं सुमति के शिष्य 


९ 1500 9 [ताको 1016, . 198. 
> 1216४ 1०168 ४०1. क 1. 2. 133. 


3 तत्वसंग्रहटीका प° ३७९, ३८२, ३८३, ४८९, ४९६ । 
* वही, प्रस्तावना पु० ९२। 


((-0. ऽ\/8111 11118180 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €0810011 


५९ प्रस्तावना 


अपराजित कौ सत्ता ई० ८२१ मे होना असंभव नहीं । ओर सुमति के गुरु मल्लवादी की 
सत्ता ई० ७००-७५० के बीच संभव हो सकती हं । 


न्यायविन्दु के मलट्लवादिकृत टिप्पण मं घमोत्तिर से पुवं कार मं रचित न्यायविन्दु 
की टीका के उल्लेख तो भर्ते हं किन्तु घर्मोत्तिर कृत न्यायविन्दु टीका की अन्य अनुटीकाओं 
का उल्लेख नहीं । इससे यह सुचित हो सकता हं कि ध्मोत्तिर ओर मल्लवादी के बीच 
अधिक काल का अन्तर नहीं । अतएव मल्ल्वादी का समय ई० ७००-७५० के बीच 
माना जा सक्ता हं ओर बह उक्त रीति से तत्वसंग्रह ओर उक्त तास्रपत्र से भी 
संगत हो जाता हं। 


इस प्रकार हम कह सकते हं कि यदि मल्लवादी नामक टिप्पणकार जनहंतोवे 
उक्त ताज्रपद्र में उल्लिखित मल्लवादी ही हो सकते हं । किन्तु नयचक्र के कर्ता मल्लवादी 
तो किसी भी प्रकार से टिप्पणकार संभव ही नहीहं, क्योकि नयचक्र ग्रन्थ की आन्तरिक 
धरीक्षा से यह्‌ सिद्ध होता हं कि वे आचायं दिग्नाग ओर धर्मकीतिके बीचदहुएहं। ग्रन्थमें 


कई बार आचायं दिग्नाग का उत्लेख हं किन्तु कुमारिल या धमंकोति का एक वार भी उल्लेख ` 


नहीं हं । अतएव उनका परंपरामान्य समय वीर संवत्‌ ८८४ संगत ही हं । आचाय 
दिनाग का समय डां० भटराचा्यं ने ₹० ३४५-४२५ ई० माना हं । ओर वीर सं° ८८४ 
में मल्लवादी ने बौद्धो से वाद किया एसा उत्केख हं । तदनुसार उक्त वाद का समय ई० ३४७ 
आता हं । इस दृष्टि से दिग्नाग ओर मल्लवादी समकारीन होते हें । अतएव वे न्यायविन्दु 
टीका का रिष्पण लिखे यह संभव नहीं 1 जव संभव ही नहीं तव उनके समय को वीरसंवत्‌ 
के स्थान में विक्रम या शक मानने की आवदयकता नहीं । 


(२) तात्पयेनिवन्धनटिप्पन- हाल में ही इस टिप्पन को एक ताडपत्र कौ प्रति 
मुनि भरी पुण्यविजय जीकोमिलीहे। प्रति के अंतमे प्रशस्ति नहींहं ओर लेखक कानाम 
भी नहीं हं! अतएव इसका जेखक कौन हं यहु कहना कठिन हं । इसकी ल्िमि अति 
प्राचीन हं । प्रतिक्तिपि १२ वीं शताब्दी से इधर की नहीं हं। इसमे धर्मोत्तिर की टीका 
की संक्षिप्त व्याख्या की गई हं । . विनीतदेव ओर शान्तभद्रक्रा निरास करके धममेत्तिर नं 
अपनी टीका लिखी थी यह इश्च टिप्पन से स्पष्ट होता हं! इसे ठेखक ने टिप्पन कहा हं 
ओर उसका नाम तात्पर्यनिबन्धन एेसा रखा हं -- “विधीयते टिप्पनकं मयापि"- प° १; 
“धर्मोततरटीकायां तात्पयंनिबन्धने प्रथमः परिच्छदः” प° ४२. 


टिप्पन के प्रारभ मं निम्न मंगल इलोक हं- 
संसारसागरात्‌ पारं जगन्लेतुं तथागतम्‌ । प्रज्ञाकर्णधरं नत्वा कृपानावि व्यवस्थितम्‌ ॥ 


इस इखोक में श्रज्ञाक्णधरं' शब्द में यदि प्रज्ञाकर ओर कर्णगोभिका लेष माना जाय 
तब इस टरिप्पनकार का समय उन दोनों आचार्यों से बाद सिद्ध हो जाता हं 1 यह टीकाकार 
दु्वेक से तो पहले हमा हं एला लगता हं, क्योंकि आदिवाक्य की व्याख्या मं दुर्वेक कई 
मतान्तरों का उल्लेख करता ह जब कि इस रिप्पन में इस स्थल में अन्य मत का उल्लेख 
नहीं हं । इस टिप्यन के करई एसे वाक्य हं जिनका प्रतिबिम्ब दुरवेक में मिलता हं 
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प्रस्तावना ५७ 


“असति णिचा निदेशे व्याख्यातुरयं यत्नः स्यात्‌, न शास्त्रकारस्य" पु० ५; ३०; “सत्यं 
व्याख्यातुरयं यत्नः स्थात्‌ न शास्त्रकारस्य । अतोऽकौश्लमेव शास्त्रकृतः स्यात्‌” पु° २४- 
एते वाक्यों का प्रयोग दुरवेक ने भी किया हं-देखो पु० १२, ५५ आदि 1 उत्थानवाक्य 
दोनों मे कर्शस्थानोंपरसमानहं। 


स्वसंवेदनसिद्धि नामक ग्रन्थ के अस्तित्व को सुचना भो इस टिप्पनसे प्राप्त होती 
हे--““एतच्च स्वसंवेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌"प० ३२। विद्याभूषण के ग्रन्थ में इस म्रन्य 
काकोई निदेश नहींहं । 


(३) न्याय विन्दुखीकारिप्पणी--इस नामसे बिब्लिओथेका बुदधिका नं ११ में 
प्रो° चिरवायुकी ने इसका संपादन किया हं । उसमें उक्त टिप्पणी को उन्होने मल्लवादिङ्त 
बताया हं । किन्तु उनको उक्त टिप्पण कौ जो प्रति उपलब्य हं वह अपुणं हीहं ओर 
इसीलिए उन्होने उसे अपूर्णं ही छापा हं । मृद्रित टिप्पण, “यद्यवमित्यादिना' इस वाक्य मं 
निदिष्ट प्रतीक के अनसार पृ० ८५ पंक्ति ३ के “यद्येवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं" 
धर्मेत्तिर टीका के इस वाक्य का टिप्पण होने से, वहीं तक उपलब्ध हुं । उसका प्रारंभिक 
मंगल उपलब्ध नहीं हं । प्रथम परिच्छेदका भी पूरा टिप्पण उपलब्ध नहीं हुआ, अतएव 
परिच्छेद का अंतिम वाक्य उपलब्ध नहीं । एसी स्थिति मं सिफं॒हस्तभ्रतों की सुचिओं मं 
मल्लव।दिङ्ृृत रिप्पण का उल्लेख होने से प्रो° चिरवासुकी ने अनुमान कर लिया कि उनको 
पराप्त टिप्पण मल्ल्वादो काह। किन्तु जे्लमेर ओर पाटण मं उपलन्ध पुवेक्ति मल्लवादी 
के टिप्पण के साय प्रस्तुत मुद्रित टिप्पण की तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता हं कि पूर्वोक्त 
मल्लवादिकृत टिप्पण ओर प्रस्तुत अपुणं मृद्रित टिप्पण दोनों एक नहीं हं । अतएव प्रो 
चिरवासुकी के म॒द्रित टिप्पण को मल्लवादिकृत बताना मपु हं । इस श्रम को उन्होने 
स्वयं न्यायविन्दु के अंग्रेजी अनुवाद के समयद्ूरभौ कर दिया हं । 


मुद्रित टिप्पण में आचायं विनीतदेव* ओर शान्तभद्रर की न्यायविन्दुटीकाओं का 
उल्लेख हे ओर स्पष्ट बताया गया ह कि धमेत्तिर ने उन टीकाओं का निरास कियाहं 
तया मानसप्रत्यक्ष के विषय में ज्ञानगभं के मत कामी निरास किया हं।3 


(४) धर्मो त्तरभदीप - प्रस्तुत संस्क रणम मुद्रित न्यायबिन्दुरीका कौ अनुरीका धर्मो- 
तरप्रदोप दुरवेक मिश्र को कृति ह । यह प्रस्तुत संस्करण में पहली बार ही मुद्रित होती हं । 
पूर्वोक्त सभी टिप्पणों से इसका विस्तार अधिक हं ओर वस्तुतः न्यायचिन्दुटीका के लिए 
यह दिप्पण प्रदीप ही है । घर्मोत्तिर के प्रत्येक वाक्य का समुदायाथं ओर वाक्यगत पदों का 
पदा तो प्रदीपमें दियाही गयाहं। किन्तु इसकी विशेषता तो उन वाश्यों या शब्दों की 
व्याख्या करने के पूर्वं उत्थानवाक्य में पुर्वपक्ष रखने मं हं । धर्मेत्तिर टीका के प्रायः सभी 
टिष्पणों कौ यही विशेषता रही हं कि उत्थानमें पूरवेपक्ष उपस्थित करके ही व्याख्या की 


१ न्यायविन्दुटीकाटिप्पणी पृऽ ३, १३. १६. १७, ६८, २१, २३। 
च (| ।( पू९ १३, १६; ॥ 
ष 2१ ११ पु० ३०। 
8 
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५८ प्रस्तावना 


जातीह । किन्तु उन सभी टिप्पणों की जो यह विश्लेष श्लो है उसका परिपाक दुर्वेक के 
इस प्रदीप मं देखने को मिलता हं । 


भाषा प्रोढ ओर सुरिलष्ट हं तथा मुहावरों से सुसंपन्न हे । निरर्थक चर्चा करना, 
वीचखांच करके अर्थं निकालना दुर्वेक को पसंद नहीं हं 1 अतएव वहू वार बार कहता 
हे कि “अपि च किमेतदन्यथा नोपपद्यत एव येनेवं मृत्वा जौीत्वोपपाद्यते"--पु० ६; “मृत्वा 
हौर्त्वा यथाकथंचित्‌ सवस्यास्य समर्थने च वक्तुरकौशशलमेव स्यादिति"--पु० ५०; “मुत्वा 
शीर्त्वा च तद्योजने वक्तुरकोौशलं स्यात्‌“ पु° २५५ । 


टीका करते समय प्रतीत होता हं कि उन्होने अपने समक्ष न्यायविल्दु की समग्र 
उपलब्ध टीकाओं ओर अनुटीकाओं का संग्रह कियाथा। अतएव कई स्थानों में वे अनेक 
पुवटीकाकारों के मतों का उल्लेख करते हं ) ओर पाठान्तरों को भी चर्चा करते हुं 1: करई 
स्थान एसे हं जहां अनेक मतोके अवतरणदेनेके बादवेकहुदेतेहं कि “अत्र सारासारं 
सन्त एव विवेचयिष्यन्ति-पु० ९; “अत्र च साधु असाधु वा व्याख्यानं साघुभिरेव ज्ञात- 
व्यमिति" पु० १४५ । 


न्यायबिन्दु को समग्ररूप से अधीत करके दुर्वेक ने यही निष्कषं निकाला हुं कि 
प्रस्तुत ग्रन्य बाह्य दष्ट से अर्थात्‌ व्यवहार दृष्टि से सौत्रान्तिक मत का आश्रयण करके ही 
धर्मकीति ने लिखा हं । अतएव न्यायविन्दु के कुछ वाक्यों कौ संगति सहज भाव से 
योगाचार के सिद्धान्तो से होती हो तो यहु आनुषंगिक हं, सर्वत्र संगति आवटरयक नहीं हं 
मौर जहां योगाचार मत के साय संगति नहो वहाँ खींचातान करके अर्थं घटाने की 
आवहयकता नहीं हे ।> 


दुवंक आधुनिक काल में प्रचलित संशोधन पद्धति से सर्वथा अनभिज्ञ था यह नहीं 
कह! जा सकता । उनकी निम्न चर्चा इस बात की साक्षी ह- 


“भावना शब्देन विग्रहं तस्य चार्थमाचष्टे भूतस्येति। भूताथस्येति द्रष्टव्यम्‌ । लक्ष्यते 
च भूतशब्दसाल्तिव्यात्‌ ठेखकरेन प्रथमपुस्तके भृशब्दः प्रक्षिप्तः । तस्येति वचनं संक्षेपेण विग्रहं 
दशंयतो धर्मत्तिरस्य पाठोऽन्ययथा यथाभूतं विग्रहं दशंयितुकामेन अथं पदोपादाने किमक्षरगौरवं 
दृष्टं येन केवलभूतजब्दोपादाने प्रतिपत्तिगौरवं लिखनाकौशलं चाविष्करृतमिति ।” प° ६७ । 


तु ननु चः च' जसे शब्दों का अयं जब दुर्वेक करते हं तब भी उनकी साहित्यिक 
प्रतिभा का दर्ञन होता हं1* “उत्पश्यामः' जेते शब्दों का विकशेषायं तो जसे धर्मोत्तिर के 
मनोगत भावों का साक्षात्कार करके किया गया हो एसा प्रतीत होता हं । १ 


व क 


१ इसके चछिए परिदिष्ट नं० ६ ओर ७ देखे । 


२ पु० १९, २५, २९, ८३, ९९, १००, १११, १२७, १६० १८१, २३०, २३२३, 
२५२ । 

3 ध्मेत्तिरप्रदीप प° २७, ४२-४४, १२७ । 

४ धमेत्तिरग्रदीप प° १३, १४, १५, ३३ आदि । 

* धमत्तिरप्रदीप पृ १४। 
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व्रस्ताचवना ५९ 


दुवेक धर्मोत्तिर के प्रशंतक हें। एकस्थानमें तो उन्होने कटा हं कि "“महावेया- 
करणोयं धममेत्तिरः प्राह (प॒० १३८) । किन्तु इसका अर्थं यह्‌ नहीं हं कि वहु उनका 
अनुसरण ही करता हं । करई एसे स्थल हं जहाँ उन्होने घमेत्तिर की रान्तियां दिखाईहें 
ओर संशोधन भी क्रियाहं। जंसे-- 


““एवं तु कथमनेन न व्याख्यातमिति न प्रतीमः ।"- प° २५५; “तया तुन प्रक्रान्तं 
धर्मोत्तरेणेति किमत्र कुमः" -पु० ११७; “अनेन पुनरेवं विधं विषयं परित्यज्यान्यं विषय- 
मुपपादयता किमित्यात्माऽऽयासित इति न प्रतोमः--पु० १३७; “एवं धममोत्तिरेण कथं न 
व्याख्यातमिति न प्रतीमः" पुऽ २१२। 


केवल धर्मोत्तिर की हौ नहीं, धर्मकीति की भी क्षति दिखाने से दुर्वेक चकते नही-- 
पु १३८ । धर्मकीति का सिद्धान्त है कि पश्लप्रयोग अनावश्यक हे किन्तु अनुपरन्विओं 
का उदाहरण देते हए ओर अन्यत्र भी न्थायनिन्दु (२.३० आदि) में पक्का प्रयोग किया 
गया हं । इस असंगति को ओर दुर्वेक को सूक्ष्म दृष्टि गई हं ओर उसका समाधान दिया 
है कि न्यायचविन्दु के मूल वाक्यों में अर्थकथन किया गया हं, प्रयोगघ्रदशंन का प्रकार 
दिखाना आचायं को अभीष्ट नहीं--पृ० १२५ । 


सामान्य पद्धति यह है कि टीकाकार (ननु जसे शब्दों का प्रयोग करके अनुपपत्ति दिखा 
कर उसका समाधान करते हं । दर्बेकने भी एता कई स्थानोंमें किथाहं किन्तु जो मार्मिक 
स्थल हं वहां तो उन्होने स्पष्ट रू्पसे धर्मकीति ओर घमेत्तिरके नाम ऊेकर उनके प्रमाद 
का प्रकटन क्रिया ह ओर अनुपपत्ति खड़ी कौहं। तथा अन्त में अपनी दुष्टि से समाधान 
भीदे दिया ह--पु० ७५, ९०, ९७ । इससे यह सिद्ध होता हं कि दुरवेक न्यायज्ास्त्र का 
प्रकाण्ड पंडित रहा होगा इतना ही नहीं किन्तु स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने वाला भी था। 


“जैसे को तसाः उत्तर देने में भी दुरवेक कुराल हौ । जयन्त ने न्यायमञ्जरी मं बोढों 
के तादात्म्य-तदत्पत्तिसंबन्ध का निराकरण करते हए आक्षेप किया था- 
“अन्येपि सौगतोद्गीतप्रतिबन्धद्रयोज्क्िताः । 
कियन्तो बतत गण्यन्ते हेतवः साध्यबोधकाः ।+-स्यायमंजरी प° ११७। 
उसका उल्लेख पूर्वपक्ष में दुर्वेक ने “कियद्वा शक्यते निदश्शं यतुम्‌ ( प° ११५ ) इन 
शब्दों में किया हं ओर फिर उत्तर पक्ष मं कहा ह--"“कियद्रा शक्यते परिहतुम्‌ ? 
एतावदुच्यते -पु° ११६ । 


दुवेक ने संस्कृत मुहावरों ओर न्यायो का प्रयोग करके इस दार्शनिक रखे ग्रन्थ को 
भौ सरस बना दियाहं। उनर्मेसे कुछ यहां दिये जते हं 


अश्लोकवनिकाचोद्यसदुक्म्‌--पृ० २; काकतालीयाथंसिद्धिः- ३२; काकतालोयन्यायः 
प° २५, ९६; गङ्प्रवेशेऽक्षितारानि्गेमो जातः- प° २७; जलतरङगन्यायः- पु १९४; 
दण्डाज्जयन्यायः- पृ० ४; न ऊोकिको न परीक्षकः-पु०६; निगडाकषंणन्यायेन--पु० ५३; 
मनोमोदकोपममात्र-पु° १३६; मत्वा श्ीत्वा-पु० ६, ५० इत्यादि;. अहो शब्दार्थव्यव- 
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स्यापनकोशलम्‌--पु० ६०; न च राजशासनं किञ्चिद्‌ उत्पश्यामः-- ० ६०; कदलीगर्भ 
नि.सार- पु ६३ इत्यादि । 


दुवक ने अपनी दोनों टीकाके प्रारम्भ मं मत्सरी पंडितो को अच्छा उलाहना दिया 
हं कि वे पंडित भले हौ हों किन्तु सन्त नहीं हं । सन्त पुरुष हौ गुणपरीक्षा कर सक्ते हें । 
पंडितो मं प्रायः मात्सयभाव अधिक होगा एसा लगता हं, क्योकि बड़ बड़ ठेखकों के लिखे 
गए ग्रन्यों मे भो इस प्रकार का उपालंम प्रायः देखा जाता हं 1: 


दुरवेक के व्यक्तिगत जवन के विषय में कुछ भी जात नहीं। केवल इतनाही 
ज्ञात होता हं कि वह्‌ जितारिका शिष्य था। उसने अपनो दरिद्रता का स्वीकार हतुबिन्वु 
टीका के आलोक के अन्त में क्ियाहं 1२ 


दर्वेक का समय पं० श्री सुखकाल्जी ने डं० विद्याभूषण के आधार पर दशवीं 


गताब्दौ का अंतिम चरण ओर ११ वींका पुर्वधिमाना हं, क्योकि दीपंकर के गुरु जितारि 
ये ओर जितारि ओर दीपंकर दोनों दहावी शताब्दी के अंत मं विद्यमान थे 13 


दुर्वेक ने धमेत्तिरप्रदीप में अपने अन्य ग्रंथ विजेषाख्यान, अचंटालोक (हेतु बिन्दुटीका- 
लोक) ओर स्वयुथ्यविचार का उल्लेख किया हं। इस प्रकार उन्होने चार ग्रन्थों की 
तो रचना कौ थो यह माना जा सकता हं। हेतुबिन्दुटीकालोक की प्रति भी श्नी राहुल जी 
तिब्बत से लाए थे ओर प्रस्तुत धमोत्तिरप्रदीप को प्रतिभी वहींतेवे लाए ये। अन्य ग्रंथों 
का पता अभी. तक लगा नहीं हं । 


१ “ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमगुणा मोहादवनज्ञां जनाः। ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतितः 


प्रारभ्यते प्रक्रमः 1" प्रमेयक० पृ० १। “सन्तः प्रणयिवक्यानि गृह्लून्ति ह्यनसूयवः ॥। 
न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः। दोषो ह्यविद्यमानोपि तच्चित्तानां प्रकारते 1 
इत्यादि इलोकवा० कुमारि । “श्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिवलप्रज्ञो जनः केवलं, नानध्येव 


सुभाषितैः परिगतो विद्वष्ट्यपीर््यामलंः । तेनायं न परोपकार इति नश्चिन्तापि चेतस्ततः, 
सूक्ताभ्यासविवधितव्यसनमित्यत्रानुवद्धस्पृहम्‌ ॥” प्र° वा० १..२; “ये नाम केचिदिह नः 
प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेष यत्नः । उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुखा च पृथ्वी 1 भवमूति-मारतीमाधव । 

२ “'दारिद्रयदुःखादभियोगमाव्राद्‌ विशुद्धवुद्धेविरहादबोधात्‌ नास्तीह सूक्तं मम यत्पुनः 
स्यात्‌ गुरोजितारेः स खदु प्रसादः ॥ ” हेतु° आ० पृ० ४११ 

३ 80 0 10191 1010 2. 337; दहितुविन्दुटीका-भ्रस्ताबना प° १२ 
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आचायधरमकीतिंप्रणीतो 
ह याय दि बेल्ठु 
न्थाय विन्दः । 
प्रथमः पद्यक्षपरिच्छेदः । 
ॐ नमो वीतरागाय९। 


सम्य्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पायते ॥ १॥ 


"^ ९2 ^~ 


प्राचायं धर्मोत्तरविरचिता 


विन्दुटीका 
न्यायविन 
जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्धप्रसुतिहेतोजं गतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥। 


अआचायंदुरवेकमिश्रविरचितो 
म {तरप + 
धर्मत्तरपदीपः । 
10[ रसूत्राभिधमं | विनया: सुगतस्य वाचो बाधा विनादुमुततया सततं जयन्ति । 
आभान्ति दर्पण इव प्रतिविम्वितानि तत्त्वानि यत्र सकलस्य पदाथंराशेः ॥ 
भीधमंकीत्त्यभिमुखानि जगद्धितानि धमेत्तिरस्य विपुलानि पदान्यमूनि । 
सम्यक्‌ प्रकाश्य सुकृतं समृपाजंयामि तेनापि दुःखजलधेजंगदुद्धरामि ॥ 
मात्सर्यादिमलोपेतंः * [ शक्यं न गुणददंनम्‌ । | 
यतो हे]मपरीक्षायाः सन्तो हि निकषोपलाः ॥ 
न्यायवबिन्दुटीकां चिकीषुरेष धमत्तिरो भगवत्पूजापुण्ययोः साध्यसाधनभावमतीन्द्रिय- 


मीदृदि विषये गत्यन्तरविरहादभ्युपेयप्रामाण्यादागमादवगम्य, पुण्यस्य चापुण्यविरोधित्वाद- 
पुण्यफलविघ्नाद्यभावो व्यापकविरुद्धविधिना सम्भवी, तेनाविष्नेन ग्रन्थकरण [तत्समाप्तौ 


+ ॐ नमः स्वज्ञाय--8.2...}च. . नास्ति 4.2. 
२ पत्रमत्र त्रुटितम्‌-सं०. 

3 पत्रमत्र वुटितम्‌--सं° 

४ पृत्रमत्र त्रुटितम्‌-सं° 
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२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छंदः। [ १.१. 


तदध्ययने] च भगवद्गुणगणश्रवणजनिता तिशयविश्ेषासादितपुण्यस्य तथैवा विष्नेन जिज्ञासित- 
शास्त्रार्थतत्त्वावगमो भविष्यति, दष्टशिष्टाचा रोप्यन्‌पाकितो भविष्यतीत्यभिसन्धाय वाग्विज- 
याख्यानद्वारां भगवतः पूजां स्तुतिमयीमारभते । . 


स्यादेतत्‌- पूजायाः पुण्योपजननमात्रप्रयोज १ [नस्य संपादकत]वादारिप्सितारम्भात्प्राक्‌ 
कायमयीमेवेष्टदेवतापूजामारचय्य किमिति न तदारभ्यते ? अथोच्यते--तत्पूविकायामपि 
प्रवृत्तौ 'स्तुतिपूजव प्रवृत्तिपुरःसरी किन्न कृता" इति चोद्यमापदेत । तथा चाोकवनिकाचोद्य- 
सदुरामिदमिति नानुवाद्यमपि विदुषामिति । -असदेतत्‌ । एवं हि [कायपूजाया आरचने स्तुति] 
पदानि प्रयुञ्जानस्याऽ्तद्रचाख्यानभूतस्यास्य रलोकस्या्रकृतस्य करणं नापद्येत । कायपुजा तु 
सुखासनोपदेदानादीतिक्तव्यतास्थानीयत्वान्नाप्रकृतकरणचोदेनोपद्रूयत इति । 


अत्रोच्यते--स्यादेवेतद्‌ यदि स्वाथमदिद्य स्तुतिरीदुशी पूजा विधीयते । कि तहि? 
श्रोतृजना ९ [यमुदिश्यापि] भगवतो गुणकीत्तने कते श्रोतृभिरन्ततः काव्यगुणजिन्ञासयापि 
रलोकोऽवर्यं ज्ञातव्यः 1 तज्ज्ञानात्‌ तथागतगुणास्तावत्कारं तावच्छोतुसन्तानमध्यासते । तत्र 
ये तावद्‌ भगवति प्रागतिप्रसन्नमनसस्तेषामेवं विधगुणातिरायश्ालिनि “स्थान एवास्माकं मनः 
प्रसन्नम्‌'इति निरिचन्वतां स्थे १ [मानमासादयति चित्तम्‌ । |ये च मध्यस्थास्तेषाम्‌ “एवंभूतगुणरत्ना- 
छंकृते महतो महीयसि चित्तमावजं यितुमुचितं स्वहितावहितः, तद्रयमियन्तं कारुं प्रमाद्यन्त 
एवोदास्महे स्म' इति नि विद्यमानानां चित्तमतिमत्तं प्रतिष्ठते । येऽप्यनतिप्रसन्नास्तेषामपि- 
“एवंविधगुणनिकेतने किमस्माभिरकस्मादिद्विष्यते' इति मननान्मनागाव्जनं माध्यस्थ्यं वा 
१ [स्यादित्यतिप्रसन्नमध्यस्थ |योः पुरुषयोरिचत्तप्रसादस्थयं-मनःप्रसादोपजननाभ्यां पुण्यातिशयो 
जायते । तृतीयस्यापि मनागाव्जंनेपि पुण्यप्रसवः। माध्यस्थ्ये तु भगवद्धिद्रेषोपचयोपनेय- 
नरकेष्वनतिपतनं विद्रेषोपदामाद्धवति । असत्यां तु स्तुतिमयपूजायामित्थं त्रिविधश्रोतुजन- 
प्रयोजनं यत्‌ तन्न कतं स्यात्‌-इति स्वपरार्थो[22 देशेन स्तुत्िमयी पूजा विधीयत इति 
स्थितम्‌ ॥ | 
तत्रानेन इखोकेन भगवान्‌ स्वाथंसम्पदा परा्थसम्पदुपायसंपदा पराथंसम्पदा च स्तुयते । 
_ तासां तिसृणामपि सम्पदामवद्यवक्तव्यत्वात्‌ । तथाहि चिरकालाभ्याससात्म्यीकृतमहाकृपस्य 
भगवतः पराथंसंपत्‌ प्रधानं प्रयोजनम्‌, इत रदश्रधानम्‌, आनुषङ्कखिकं तथागतत्वमपीति सा तावद- 
वरयाभिधेया । 


तदाह भटूवराहस्वामी- | 
“साक्षात्कृताशेषजगत्स्वमावं प्रासङ्किकं यस्य तथागतत्वम्‌ ॥ इति । 


सा चोपायसम्पदमन्तरेणासम्भविनीति तदभिधानमप्यावरयकम्‌ । ` इयञ्चानधिगत- 
स्वायंसम्पदो न सिध्यतीति तदभिधानमपि नियतमापतितम्‌ । तदाह--स एव- 


““ती्णंः स्वयं याति जगत्समग्रं मागपिदेशेऽधिकृतो हि नाथः इति । 
त॒त्र स्वार्थसम्पन्नस्य परा्थंसम्पादनोपायसम्पत्‌ तत्साध्या च पराथंसम्पादनसम्पदिति 
प्रथमं जातीत्यादिना सुगतस्येत्यन्तेन स्वाथंसम्पत्तिरक्ता । अनुपायस्य पराथंसम्पत्तिनं सम्पद्यत 


१ पत्रमत्र नरुटितम्‌-सं° 
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१.१. ] वाग्विजयाख्यानेन वुद्धस्तुतिः । । 


इति तदनु वाच इत्यनेन परार्थोपायसम्पदुक्ता । ईदृशं वस्तुनो रूपम्‌, इदञ्चानुष्ठेयमित्यादि- 
रूपेण ध्मेदेदानैव हि भगवतो जगद्धितावगमनलक्षणपरा्थंसम्पादनोपायसम्पद्‌ वैद्यवरस्येव . 
व्याधिस्वरूपप्रतीतिशक्तिभैषज्योपदेशो रोगोपरशमसम्पादनोपायसम्पत्‌ । तदनन्तरं तदुपाय- 
सस्पत्तिसाध्या .परार्थसम्पदन्येन पदेनोक्ता । | ४ 


तत्र वाचो जयन्ति--इति सम्बन्धः । अविवक्षितकर्मेत्वादकमेत्वम्‌ । वाचः सूत्राभि- 
घ्मविनयलक्षणाः । जयन्ति उत्कृष्यन्ते प्रकृष्टा भवन्ति । उत्करषेश्च सजातीयापेक्षयेति 
सामर््यादीइवरादिवचनेभ्यः प्रकृष्टा भवन्तीत्यर्थः । यद्रा जयन्ति अभिभवन्ति । अभिभवक्च 
प्रतियोगिगोचर इति । अर्थात्‌ तीधिकशस्त्राभिभवं क्वन्तीत्यर्थः। प्रमाणोपपन्नार्थप्रतिपाद- 
कत्वादासाम्‌ । तेषां तु तद्रेपरीत्यादिति बुद्धिसिद्धं कृत्वा केवल्मेतदव्रोक्तम्‌ । विनिहचयटी- 
कायां पुनरनेन ““युक्तिप्रभावे'त्यादि हेतुभावेन विदोषणमुपात्तम्‌ । 


कस्य ता इत्याकाडक्षायामाह- सुगतस्य इति । सुशब्दोऽयमर्थत्रयवृत्तिद्रंष्टव्यः । प्रस्तं 
गतः सुगतः । प्रशस्तं यथा भवति तथा गतः-- संसारात्‌ प्रक्रान्तः । कथं तथा गमनं तस्य ? 
नैरात्म्यददानेन संसारातिक्रमात्‌ । तस्य च प्रज्ञानिश्चरयात्‌ । अथवा गत्यर्थानां ज्ञाना्थत्वा- 
दपि प्रशस्तं गतः ज्ञातवानित्यथंः । प्रशस्तञ्च तत्‌ तत्त्वं नैरात्म्यलक्षणम्‌ । तत्त्वरूपत्वञ्च 
तस्य प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ । दुष्टर्चायं सुशब्दः प्रशस्ताथवृकत्तिः। सुरूपा रूपाजीवेति यथा । 
अपुनरावृच्या वा गतः सुगतः । गतः प्रयातः संसारात्‌ । पुनरावृत्तिराब्दवाच्ययोजंन्मदोषयोरा- 
त्मदरेनवीजोपघातेन भगवता समूलघातं निहतत्वात्‌ । एतदर्थेपि सुशब्दो दुष्टः। सुनयो 
ज्वर इति यथा । निःरोषं वा गतः सुगतः। निःरोषं यावद्‌ गन्तव्यं तावद्‌ गतः प्राप्तः । 
अक्टेशनिजंरकायवाग्वुद्धिवेगुण्यलक्षणशेषलक्षणप्रहाणेन मृनेस्तत्पदप्राप्तेः । एवंवृत्तिरपि 
सुशब्दो दश्यते । सुपर्णो घट इति यथा । 


तस्य सु [2]0]गतस्य किमूतस्येत्याह--विजेतुः--अभिभवितुः । कस्यासौ विजेते- 
त्याह॒- जगतो जीवलोकस्य । विजयश्च जगदपेक्षया परमपदप्राप्त्या तस्य प्रकृष्टत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
अत एव जगदभिभूतं भवति । तस्य तद्वैपरीत्यात्‌ । न पुना राजविजय इव राजान्तरापेक्षया 
कायादितिरस्कारोऽभिभवोऽवसेयः । 


जगतः कीदृशस्य ? जायते संसरत्यनयेति जातिः तृष्णा । व्यस्यते विविधेन प्रकारे- 
णेतस्ततो अस्यते(तोऽस्यते) क्षिप्यते अनेनेति, अस्यतीति वा व्यसनम्‌ । जातिरेव व्यसन- 
मित्यन्तर्नीतनियमः समासः कर्तव्यः । तृष्यन्नेव हि प्राणी तत्तदाचरति येन संसारे संसरति । 
ततस्तयैवासो इतस्तत ॒ उत्पादद्वारेण व्यस्तः क्षिप्तो भवतीति सेव व्यसनं युक्तम्‌ । अथवा 
जातौ उत्पत्तौ निकायविशिष्टायां व्यसनम्‌ आसक्तिः 'विद्याधरोऽहं भूयासं देवोऽहं भूयासम्‌ 
इत्याद्याकारोऽभिनिवेशः । यद्वा जात्याध्नितानि व्यसनानि दुःखानि रोगशोकादीनि । 
प्राक्तनव्याख्याने तस्य, अन्तिमव्याख्याने तेषां प्रबन्धः प्रवाहः । तदेव वा प्रकृष्टो बन्धः । 
प्रवाहपक्षे प्रबन्धेन । बन्धपक्षं प्रबन्धस्य । प्रसूतेः कारणस्य । एवञ्च प्रबन्धप्रसूति- 
श्रुतिसहितं हेतुपदमुपाददानः परमतनिराकरणञ्चाभिग्रेति । तथा ह्येवमभिधाने सत्ययं 








१ प्रतौ दुष्लानि' इत्येवं वतेते-सं० 
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४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः | १.१. ] 


तात्पर्या्थः-जगदेवानन्यसत्त्वनेयं स्वयमेव तथा तत्तदाचरति येन तथा संसारे संसरति । न तु 
परप्रेरितं यथाऽन्ये मन्यन्ते-- 
“अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईइवरग्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं वा स्व(श्व)श्रमेव वा ।1”' [महाभा ०वन ० ३०. २८. इति । 


इतरथा जातिव्यसनाश्रयस्येति तदन्यविशेषणसहितमेव ब्रूयादिति । 


किभूतस्य सुगतस्य ? रागादीनां क्छेशानाम्‌ अरातेः शत्रोः सत्कायदृष्टिविगमेन । 
तेन तेषां स्वसंताने समूलमुन्म्‌कितत्वात्‌ । यत एव भगवान्‌ रागाद्यरातिः, जगच्च जाति- 
व्यसनप्रबन्धप्रसूतिहेतुः, अत एवासौ ततः प्रकृष्टो भवति विजेता तस्य । अथवा रागाद्यरातेरिति 
जगतो विशेषणम्‌ । रागादयोऽरातयः प्रतिपक्षा नित्यमृपघातका यस्येति कृत्वा । तदा तु 
तद्विजेता भगवान्‌ सुगतत्वादेव बोद्धव्यः । जगतो ये रागादयस्तेषामरातेरित्यादिव्याख्यानं 
तु क्कष्टत्वात्‌ नोक्तम्‌ । 


किविशिष्टा वाच इत्याह-मन इत्यादि । सदसत्यथंविवेकविवन्धकत्वात्‌ तम इव 
तमोऽज्ञानमविद्या । तच्च मनसो विकल्पविज्ञानस्य कयाचिष्ठयपेक्षया धर्म इव भिन्नः कथ्यते । 
वस्तुतस्तु क्िरृष्टमेव ज्ञानमविद्या । यद्वा कष्टं मन एव तम इव तमः पूववत्‌ । 


केचित्तु मनस्तम इति शब्दसमुदायमज्ञानार्थवाचकमाचक्षते । 


तस्य तानवं तनुत्वं मन्दीभवनमित्यर्थात्‌ । तद्‌ आदधाना: कुर्वाणाः । तानवग्रहणेन 
चेदमाचष्टे- न भगवतो वाचः सर्वथा जगदज्ञानमुपघ्नन्ति, तच्छवणमात्रेण मोहहान्या मृक्त- 
त्वात्‌ मागंभावनावेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । कन्तु कियन्तं कालमालोच्यमानाः समुदाचारतो मोहस्य 
मान्द्यापादनेन तं तनूकुरवन्तीति । 


अथवा अन्यथा व्याख्यायते-- ता वाचस्तमो जयन्ति अभिभवन्ति4ˆ““““““*" ५९ 
7778817. [3 | @ @ @ @ ® @ ॐ @ @ @@ @ > > ॐ @ @ @ क @@#न@ॐन मोहप्रचारम्‌ आदधाना 4 ॥ सोषं सूम ¶नं पूर्वेण | 

यद्वा मनसि तमो यस्य स मनस्तमा मूढ उक्तः। तस्य भावो मनस्तमस्ता । तस्या 
जनवो निष्ठा । तथाहि-नूतिनंवः।॥ तद्विरुदधेन १" तमादधानाः 
मूढत्व ) क @@ ७9 @@ ०००७००० @ ७०७००००७ ० ०००००७० प्रवतंनात्‌ | रोषं समानं पूर्वेणेति व्याख्यातः इलोकः | 


केवरमिदमारोच्यताम्‌-तथागतमभिस्तुवता ध्मोत्तिरेणास्यैव विजयो मुख्यवृत्त्या 
किन कथितः? कि पूनर्धमिविशेषणत्वेनानुषङ्गतः प्रतिपादित इति ? अत्र समाधीयते । 
आचार्यश्ीधर्मकीरत्तिना भगवत्रवचना्थंसमर्थन १ --**- +^" = ० *००००००००००००००००००००* 
**०**““भ्रकृतत्वात्‌ विजयो मुख्यतः प्रतिपाद्यते 1 


यद्वा यस्य वाच एव तथा जयन्ति तस्य विजयो दण्डाज्जयन्यायेनातिशयेन प्रतिपादितः। 
सूचितदचासौ विजेतृपदेन । 





› लेखोऽत्र घुष्टः । 
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१.१. 1 प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ । ५ 


सम्यग्जञानपूविके १त्यादिनाऽस्य प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनमुच्यते । 





अथवाऽऽगमिकानां मतेन निरुपधिेषे निर्वाणधातौ परिनिवृंतो भगवान्‌ । परिनिवृ- 
तस्यास्य प्रवचनमयमेव वपूविद्यत इति आगमिको वाग्विजयमेव प्रतिपादयते स्मेति । 


सम्यग््ञानेत्यादिना प्रकरणस्य यत्‌ प्रयोजनं सम्यग्न्ञानव्युत्पत्तिः, तस्या यत्‌ प्रयोजनं 
पुरुषाथ॑सिद्धिरूपं तदुच्यते । न च सम्यगन्नानव्युत्पत्तेः सम्यग््ञानपरिज्ञानं प्रयोजनं न पुरुषार्थं - 
सिद्धिरिति शक्यमभिधातुम्‌ । विप्रतिपत्तिनिराकरणेन स्वरूपप्रतिपत्तिरि(रे)व हि सम्य- 
ग्ञानस्य व्युत्पत्तिः । सा कथमात्मन एव प्रयोजनं भवेदित्यभिप्रायेण व्याख्यातवन्तौ 
विनीतदेव-शान्तभद्रौ । तद्वयाख्यानमवमन्यमानोऽभिषेयप्रयोजनमुच्यते इति व्याचष्टे । 
अवज्ञाने चायमाशय : -अस्येदं प्रयोजनमिति खल्वन्वय-व्यतिरेकाभ्यामवधा्यंते 1. नान्यथा । 
इयञ्च स्वरूपा(प) प्रसिद्धिः सम्यगज्ञानव्यृत्पत्तिमन्तरेणापि गोपाला ङ्खनादीनां. भवन्ती सति सम्य- 
ग्ञानि(ने), सत्यामपि तद्व्युत्पत्तौ असति सम्यग्ज्ञाने मनीषिणामभवन्ती न॒ तद्व्युत्पत्तेरन्वय- 
व्यतिरेकावनुविवत्ते । किन्तहि ? सम्यगज्ञानस्येति तस्यैव प्रयोजनं भवितुमहुंतीति । 


सम्यन््ञानेत्यादिना वाक्येन करणेन प्रकरणाभिधेयस्य सम्यगज्ञानलक्षणस्य प्रयोजनं 
दष्टं पुरुपाथंसिद्धिलक्षणमुच्यते वर्॑त्तिककृता कर्वरेत्यर्थात्‌ । - 


ननु च यत्राभिधाव्यापारः समाप्यते स वाक्यार्थः । न चासौ पुरुषार्थसिद्धौ विश्ना- 
म्यति । कि तहि ? श्रोतुः सम्यग््ञानव्युत्पत्तौ । तत्‌ कथं सा वाक्याथेत्वेनोच्यते। उच्यते । 
यद्यपि शब्दाभिधाव्यापारापेक्षया तत्‌ सम्यग्ज्ञानं व्युत्पा्यते शिष्य इति शिष्यसम्यग्ज्ञानविषया 
वयुत्पत्तिक्रिया प्राघान्याद्राक्यार्थः, तथाप्यस्य तात्पर्याथसं भवे तन्निरूपणेनेदमुच्यते । तथा हि 
तद्व्युत्पत्तिमेवासौ किमिति कार्यते ? यतः सम्यग्जञानपुविका स्वंपुरुषाथंसिद्धिर ˆ“ ` ˆ““““ “` 
० मुच्यते । यत्र पूनरभिधाविषय एवाथः -संभवी न तु तात्पर्यार्थो. [30] -- स्तत्र 
स एव वाक्याथ: कल्प्यते । द्वितयसंभवे तु यत्परं वाक्यं तथा च -तस्याथं इत्यर्थेन न्यायेना- 
भिषेयस्य प्रयोजनं पुरुषार्थसिद्धिर्वाक्याथत्वेनोच्यत इति व्याख्यायत इति । ¦ 


केचित्‌ पुनरिदं धमेत्तिरीयं वाक्यमन्यथा व्याचक्षते । नात्र प्रयोजनशब्देन फलमभि- 
प्रेतं किन्तु प्रयुज्यते प्रव्यतेऽनेनेति, प्रयोजयतीति वा प्रयोजनम्‌ । तच्च पुरुषाथंसिदधिहेतु- 
त्वम्‌ । अभिधेयस्य हि सम्यग्ज्ञानस्य पृरुषाथंसिद्धिहेतुत्वेन प्रयुक्तः पुरुषः प्रवत्तत इति । 
उत्तरत्रापि प्रयोजनमिदमेव विवक्षितम्‌ । अत एव-अज चेत्यादिवाक्ये सर्वपुरुषा्थंसि दिहेतुत्वं 
प्रयोजनं प्रवत्तंकमुक्तमिति स्पष्टीकरणं घटत इति । तच्च नातिरिकष्टमुत्पद्यांमः 1 तथा हि 
अच्र च प्रकरणाभिधेयस्य सम्यग््ञानस्य पुरुषां सिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनसुक्तमिति वक्ष्यमाणेन 
व्यक्तीकृतत्वादिहापि अभिधेयस्य प्रयोजनम्‌ इति षष्टीतत्पुरुषोऽवश्यकार्यः। तथा चायमसमर्थः 
पदविधिर्भवेत्‌ । तद्धि पुरूषाथंसिद्धिहेतुत्वं नाभिधेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य प्रवत्तंकमपि तु 
पुरुषस्य । तत्‌ कथमभिधेयपदेन समस्येत प्रयोजनपदम्‌ ? न च केनचिद्रपेणाभिधेयसम्ब- 





१ भपूविका सर्वेत्यादिना-^ 2.2... : ` .. २ केखोऽर घृष्टः ।. 
३ एकोऽक्षरोत्र वतते किन्तु स सम्यङ्न पठ्यते । म 
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६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


न्धित्वेऽस्य समर्थयोरेकार्थीभावो भवतीति । न हि यज्ञदत्तपुत्रो भृत्यत्वादिना रूपेण देवदत्त- 
सम्बन्धी भवन्देवदत्तपुत्र इति षष्ठीसमासस्य विषयो भवितुमहंति । 


अथ भावप्रघानत्वान्निरदशस्य प्रयोजनं प्रयोजकत्वमित्यर्थः। तच्चाध्ितस्य प्रयोजकतया 
भवति सम्बन्धीति सम्थविधिः कल्प्यते । 


ननु यदि सम्यगज्ञानगतं पुरुषार्थसिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनं प्रयोजकत्वं तहि सम्यग्ज्ञानं प्रयोज- 
नमित्यापन्नम्‌ । यतो न प्रयोजनत्वमेव प्रयोजनं भवितुमर्हति 1 न च सम्यग्ज्ञानेन प्रयुक्तः 
पुरुषः सम्यग्ज्ञाने प्रवत्तते, किन्तु पुरुषा्थसिद्धिहेतुत्वेन । तत्‌ कथं प्रयोजनं भवितुमर्हति ? 
किञ्च वृद्धव्यवहारो हि शब्दार्थेव्यवहारभूमिः 1 न च वृद्धैः प्रयोजकः सत्यपि प्रयोजयितृत्वे 
प्रयोजनमुच्यते 1 अन्यथा सम्यग्ज्ञानं व्यत्पद्यमानानामात्मानं व्यृत्पादकं कर्तृ प्रवतंमान आचार्यः 
प्रयोजक इति सम्यगज्ञानव्युत्पत्तेः प्रयोजनमुच्येत । योऽपि कटं कुर्वन्तं कर्तु प्रयूञ्त्ते सोऽपि 
तत्त्रयोजनमुच्येतेत्येवंवादी न रौकिको न परीक्षक इत्युपेक्षणीय एव । 


अपि च किमेतदन्यथा नोपपद्यत एव येनैवं मृत्वा शी्वोपपादेत । न चैवम्‌, अन्यथापि 
सूपपादत्वात्‌ । प्रयोजकत्वमिति निदे च धर्मोत्तरः कि गौरवं परयति येनेवमवाचकमाचक्षीत ? 
कथञ्च भ्रकरणस्येति दुरुपपादं प्रयुञ्जीत ? किञ्च॒ यदीप्सञ्जिहासन्‌ वा पुरुषः प्रवतंते 
तदुपादानपरित्यागाभ्यां प्रवतितो भवति । यथाह अक्षपादः-““यम्थंमधिक्रत्य प्रवतंते तत्‌ 
प्रयोजनम्‌“ [ न्यायसू ° १.१.२४ | इति । अधिकृत्य उद्िर्येत्यथेः । न च सम्यग्ज्ञानस्य भित्तं 
सदपि पुरुषार्थसिद्धिहेतुत्वम्‌ ईप्सन्‌ जिहासन्‌ वा प्रवतेते । किन्तहि ? हिताहितप्राप्ति- 
परिहारावुद्दिद्येति तावेव प्रयोजने युक्ते । किञ्चिदजिहासोरनृपादित्सोरर्थनिरीह [4२]स्य 
सत्यपि पुरुषां सिद्धिहेतुत्वे अप्रवरत्तनात्‌ । स्मरणादभिकापषेण व्यवहारः प्रवत्तते इत्यलं 
शब्दमात्रसमर्थनदृष्टेरथतत्त्वानवगाहिनो वचनेऽन्धादरेण । 


अथाभिवेयप्रयोजनं प्रवर्तकमिति समस्यते । ततोऽयमदोष इति चेत्‌ । तदवद्म्‌ । 
न हि पुरुषा्थंसिद्धिहेतुत्वेन प्रयुक्तः पुरुषः सम्यगज्ञानलक्षणे अभिधेये प्रव॑ते किन्तु प्रकरणे 
प्रवर्तते- ्रन्यश्रवणलक्षणां प्रवृत्तिमनुतिष्ठति । 


भथ ग्रन्थस्य शब्दार्थस्वभावत्वाद्‌ । एवमप्यसौ शब्देऽभिधेये च समुदाये प्रवृत्तो भवति । 
तद्‌ ग्रन्थस्य प्रकरणस्येति षष्ठी कथम्‌ ? अथ पुनरयमर्थोऽस्य प्रकरणस्याभिधेयेऽर्थादभिघाना- 
भिधेयसमुदाये प्रयोजनं प्रवर्तकमिति । तथा च प्रकरणस्य प्रकरणे प्रवतेकमित्यसङ्गतमुक्तं 
स्यात्‌ । यदि चोक्तया व्युत्पत्त्या प्रयोजनराब्देन प्रयोजकं तथाभूतमस्य बुबोधयिषितं भवेत्‌ 
तदा सम्यग्ज्ञानपुविकेत्यादिना अभिधेयप्रयोजनमुच्यत इत्युक्तं स्यात्‌ । मुख्यङ्च सम्वन्धी 
पुरुषः पुरूषस्थेति दशितः स्यात्‌ । न चैवम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनशब्देन फलमेवास्यामिप्रेतमत्रो- 
तरत्रापि । 


अथोच्यते । फलार्थी चेत्‌ प्रतिपत्ता फक एव कि न प्रवतंते ? किं श्रमः सम्यगज्ञान 
इति ? हेयोपादेययो्हानोपादानलक्षणफलाथितेव तन्निबन्धनं ज्ञानं मृगयते 1 अन्यथा विसंवा- 
दनमात्मीयमाड _्मान इति का क्षतिः ? फलपक्षे तु पुरुषप्रवृत्युपयोगि चास्याभिधेयमिति 


तद्‌ दशितं भवति । 
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१.१. 1 प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ । ७ 


द्विविधं हि प्रकरणज्ञरीरम्‌-- शब्दः, अर्थर्च१ । 
तत्र शब्दस्य २स्वाभिधेयप्रतिपादनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ 1 अतस्तल्न 3 निरूप्यते 


अभिधेयं ^ तु यदि निष्प्रयोजनं ९ स्यात्‌ तदा तत्प्रतिपत्तये शब्दसंदर्मोऽपि< नारम्भ- 
णीयः स्यात्‌ । 


ननु च नायं प्रत्यस्तमितावयवा्थः संज्ञारन्दः । कि तर्हि ? प्रयुज्यतेऽनेन इति, 
प्रयोजयतीति वा व्युत्पत्त्या फलेऽपि वतते । तत्‌ कथमेतद्‌ व्याख्यायत इति चेत्‌ । सत्य 
मेतत्‌ । केवरं न पुरषाथंसिद्धिहैतुत्वं सम्यग््ञानस्यात्मन एव प्रयोजकं किन्तु पुरुषस्य । तत्र 
चोक्ता दोषमात्रा । अभिषेये प्रयोजनमिति विग्रहे च भूयान्‌ दोषो दशितः । तस्मात्‌ तथाभूत- 
वयुत्पत्तिनापि प्रयोजनरब्देनात्र न तथाभूतं प्रयोजकं वाच्यम्‌, अपि तु फलमेवेति सवंमवदातम्‌ । 


ननु च प्रकरणे श्रोतृन्‌ प्रविवतंयिषुरयमभिघेयप्रयोजनमभिधत्ते तदनेनास्यैव तदाख्यातु- 
मुचितम्‌ । तच्च यथास्वमभिधेयप्रत्यायनलक्षणमित्याशङ्क्याह-- द्विविधं हि इत्यादि । 
हियस्माद्‌ द्विप्रकारं प्रकरणस्य शरीरं स्वभावः । तदुक्तं काव्यालङ्कारे ““शब्दा्थ सहितौ 
काव्यम्‌ ^ इति । तस्मादभिवेयप्रयोजनमृच्यत इति । 


कथं दं विध्यमित्याह--शनब्द इति । चशब्देन सहार्थ प्रकरणशरीरत्वेन समुच्चिनोति । 
एतदुक्तं भवति--रगब्दाथयोरवच्छे्यावच्छेदकत्वेन स्थितयोः प्रकरणत्वं नान्यथेत्युभयस्वभाव- 
त्वात्‌ प्रकरणस्याभिवेयप्रयोजनाभिधाने प्रकरणस्यैवाभिहितं भवतीति । | 


यदेवं शरीरत्वाविशेषात्‌ अभिषेयस्येवाभिधानात्मनोपि तत्‌ किन्नोच्यते ? किञ्च, न 
निष्कृष्टरूपेऽभिषेये पुरुषः प्रवतंते किन्तु ग्रन्थ एव श्रवणलक्षणां प्रवृत्तिमाचरति अभिधेयज्ञानाय । 
तदस्यैव प्रयोजनं वाच्यमिति पूवेपक्षद्वितयं पश्यन्नाह--तत्रेति निर्धा [47] रणे चतत्‌ । 
नान्यदिति पुरुपप्रवृत्त्युपयोगि । 


अयमस्याशयः- न हि शाब्दस्य स्वाथंप्रत्यायनलक्षणं फलमस्तीति शब्दसंदभं आरभ्यते 
श्रूयते वा, तस्य काकदन्तपरीक्षासाधारणत्वेनागण्यमानत्वात्‌ । किन्तहि 2 तदर्थस्य सप्रयो- 
जनत्वेन । अतः किमनेनोक्तेनापीति ? तहि अभिवेयस्यापि तत्‌ किमुच्यत इत्याह-अभिधेयं 
तु इत्यादि । तुरभिधानादभिधेयं भेदवदशंयति । अपिशब्दो नारम्भणीयं इत्यस्मात्परो 
द्रष्टव्यः । तदयमर्थः तत्प्रतिपत्तये शब्दानां सन्दर्भो नारम्भणीयोऽपि अस्यात्‌, कि पुनः 
श्रवणीय इति । . 


-_-~ -~ ~ 


१ उचेति-2. घ. च. २. २ शब्दस्याभिषे 8. ¢. 73. 3 त्॒निरूप्यते ¢ 

४ अथाभिधेयस्यापि कि प्रयोजनाभिघानेनेत्याह-टि° 0 

“ अभिधेये तु निष्प्रयोजने तत्प्रति-8. 1). = अभिधेयप्रतिपत्तये-टि०। 

६ प्रयोजनं तदा-¢2 < अपिशनब्दादथसन्दभे(भो)ऽपि-टि० 

९ काव्याठकारवृत्तौ--““काव्यराब्दोऽयं गुणाल _्कारसंस्कृतयोः राब्दार्थयोवेतंते” १.१. इति 
दुर्यते, च तु मूढे । 
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८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


यथा काकदन्तप्रयोजनाभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रेक्षावता । 


तस्मादस्य भ्रकरणस्यारम्भणीयत्वं दयता अभिधेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यस्मात्‌ 
 सम्यग्न्ञानपुविका सवंपुरषा्थसिद्धिः, तस्मात्‌ तत्प्रतिपत्तये १इदमारभ्यत इत्ययमत्र वाक्यार्थः । 


अत्र च भ्रकरणाभिधेयस्य सम्यग््ञानस्य सर्वेपुरुषाथंसिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनमुक्तम्‌ । 


यथेति सामान्येनोक्तस्यार्थस्य विषयोपदशने । यथैतदृशितं तद्त्‌ सर्व द्रष्टव्यमिति 
यथाराब्दाथंः । 


तत्परोक्षेतीक्षेत्थमित्थञ्चेति कर्मोपदेशः । पदसंहतिरिति च वुद्धिस्थम्‌ । परीक्षणं 
वा परीक्षा विमृष्यावधारणं तादर्थ्यात्‌ शास्त्रमपि तथा । 


ननु निष्प्रयोजनाभिषेयं मारम्मि, वचनेन त्वनेन किं क्रियत इत्याह-- तस्माद्‌ इत्यादि । 
यस्मानिष्प्रयोजनाभिषेयं नारभ्यते तस्मादारम्भणीयत्वं दर्शयता आरम्भयोग्यमेवेदं मयारभ्यत 
इति प्रकारयता, आरम्भणीयत्वे च दशशते श्रवणीयत्वमपि निमित्तसाम्याद्‌ दशितं भवतीति ते 
प्रव्तिता भवन्ति । ` 


ननु च सम्यग्ज्ञानपुविका सर्वेपुरुषाथसिद्धिरित्यनेनैकदेरोनाभिधेयप्रयोजनमुक्तम्‌, न 
समुदितेन । तत्‌ कथमनेन वाक्येनोच्यत इत्युच्यते । उच्यते । वाक्यं हि नामेकस्मिन्नथं 
प्राधान्येन प्रपिपाद्ये गृणगणिभावमनुभवतामथंद्वारेणान्योन्यापेक्षिणां सम्बद्धानां पदानां समूहं 
उच्यते । तत्र यदि सर्वेषां पदा्थनिां प्राधान्यं स्यात्‌ तदा परस्परानुपकारात्‌ सम्बन्ध एव 
-पदानां न स्यादिति वाक्यरूपतेव ` हीयेतेति सूक्तमनेनेति। अभिधेयप्रयोजनाभिधानमेवास्य 
सम्यग््ञानेत्यादिपदसमृहात्मकस्य यथा तथा यस्मादित्यादिना कष्टोक्तं करोति । तस्य 
सम्यगज्ञानस्य प्रतिपत्तये शिष्यस्येत्यर्थात्‌ । एतच्च तद्‌ व्युत्पाद्यत इत्यस्य सामर्थ्यावस्थि- 
ताथेकथनं द्रष्टव्यम्‌ । इतिना वाक्यार्थस्य स्वरूपम्‌, इदमा च बुद्धि सिद्धत्वेन तदेवाडगुी- 
व्यपदेरयोग्यमिव दशयति । अनेन च पुरुषार्थसिद्धरुपेयत्वात्‌ प्राघान्यम्‌, प्रतिपाद्यमानस्य च 
सम्यग्ज्ञानस्य तदुपायत्वादप्राधान्यम्‌ । अत एव चार्थेन न्यायेन पुरूषार्थ॑सिद्धरवाक्यारथंत्वम्‌ । 
शाब्दा तु वृत्त्या शिष्यसम्यगज्ञानविषया व्युत्पत्तिक्रिया वाक्यार्थं इति दशितम्‌ । 


ननु सम्यग्ज्ञानेत्यादिना वाक्येन सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषार्थसिद्धौ हेतुभावः परं प्रदर्शितो न 
पुनरिदं तस्य प्रयरुजनमिति दशितम्‌ । तस्यैव प्रयोजनमनेनोच्यत इति चोक्तम्‌ । तत्‌ कथं 
युज्यते ? अथ न(चं)तावतापि न ज्ञायते कस्य कि तदभिषेयं किञ्च तस्य प्रयोजनमित्या- 
रा ङ्याह--अत्र चेत्यादि । 


अथ सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषाथसिद्धिदेतुत्वं प्रयोजनमित्यवद्यम्‌ 1 मूलविरोधाद्‌ युक्ति- 
विरोधाच्च । . तथा हि पुरुषाथसिद्धिमेवाचार्यीयं सम्यग्ानेत्यादिवचनं प्रयोजनमनुजानाति न 
तु पुरुषार्थंसि (52.) दधिहेतुत्वम्‌ । अवयवार्थग्याख्याने तस्थ तामेव प्रयोजनतया व्यक्तीक- . 
रिष्यति । न च हेतुत्वं हेतोभिन्नमिष्यते युज्यते वा । तत्‌ कथमस्यैव सम्यग्ज्ञानस्य प्रयोजनं 


१ तत्प्रतिपत्त्र्थमिदम्‌ ^.2.}9.4.7 ` उशत्रच एवंप्रकारवाक्ये-टि० 
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१.१1 प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ । ९ 
१अस्मरचा्थं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिधेयानि २ उक्तानि उ भवन्ति 1 


भविष्यति । न चात्र प्रयोजनं प्रयोजकं वाच्यम्‌, उक्तन्यायात्‌ । इहापि परवृत्तिसम्बन्धिन 
- उप्रादानप्रसङ्गाच्च 1! न च राजशासनं सामान्यं किल्चिदस्ति येन भावप्रधानः प्रयोजनब्दः 
कल्प्येत । तदिष्टौ पूर्वोक्तिं दूषणं परावत्तंतति । 

सत्यम्‌ । न पुरुषाथसिद्धिहेतुत्वं सम्यग्नानस्य प्रयोजनमभिप्रेतम्‌ । किन्तहि ? 
पुरुषा्थ॑सिद्धिरेव । 

अदाब्दिकाऽसौ कथम्‌च्यतामिति चेत्‌ । उच्यते । चशब्दोऽत्र॒ यस्मादर्थे । ततो 
यस्मात्‌ प्रकरणाभिवेयस्य सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषाथंसिद्धिहेतुत्वमुक्तम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनमुक्तमिति 
द्विरावर्तनीयम्‌ । तच्चात्रार्थात्‌ पुरुषाथंसिद्धिरेवावतिष्ठते । सम्यग्ज्ञानस्य तां प्रति हेतुत्वोक्तौ 
च सा प्रयोजनमृक्तेति कि साक्षाद्राचकेन पदेन क्रियत इति भावः । एतावतंव ताचदिदं 
समाधीयते । वहवः पुनरव्रायास्यन्ति । 

सर्वा पुरुषाथसिद्धिरयंतो हेतुत्वात्‌ तत्‌ सवंपुरुषा्थंसिद्धि, तथाविधं हेतुत्वं यत्र प्रयोजनं 
तत्‌ तथा । तच्च पुरुपाथेसिद्धिरेवेति । अनया व्युत्पत्त्या अनेन राब्देन संवोक्ता 1 

कस्य तादुशमित्यपेक्षायामिदमुक्तम्‌--प्रकरणाभिधेयस्य सम्यगज्ञानस्येति केचित्‌ प्रति- 
. पद्यन्ते । अन्ये त्वपं (र्ग) ४आदित्वे प्रयोजनमस्यास्तीति मत्वर्थीयमतं विधाय प्रधानवनच्निहेशं विव- 
क्षित्वा प्रयोजनवत्त्वमिति प्रतिजानते । एवं चां समर्थयन्ति--यत एव पुरुषार्थसिद्धिः सम्य- 
ग्ञानसाध्या तत एव सा प्रयोजनम्‌ । तस्यापि यदेव तां प्रति हेतुत्वं तदेव प्रयोजनवतत्वमिति । 

एके तु यतः सम्यग्ज्ञाने सति पुरूषाथंसिद्धिहेतुत्वं व्यवस्थाप्यते, ततः प्रमाण-फवद्‌ 
व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापनभावमाध्ित्येदमुक्तं ततो न किञ्चिदवद्यमिति मन्यन्ते । 

अपरे तु चशब्दं भिन्नक्रमं कृत्वा पुरुषाथंसिद्धिहेतुत्वमुक्तम्‌, प्रयोजनं चोक्तमिति 
योजयन्ति । 

इतरे तु पुरुषार्थसिद्धिहेतुराब्देन कारणे कार्यंमुपचरयं पुरुषाथसिद्धिमेवामिदवति 1 अनन्यो- 
पायसाध्यतादशेनाथं चोपचारकरणं समादधते । 

केचित्तु निवन्धकृतः कथल्न्चिदपीदं समथंयितुमनीशानाः सहितशब्दपातात्‌ प्रमादपाठ 
एवेति व्णंयन्ति । 

अत्र सारासारं सन्त एव विवेचपिष्यन्ति । 


स्यादेतत्‌ । यथा प्रवृत्त्यङ्गतया अभिधेयप्रयोजनमुच्यते, तद्त्‌ सम्बन्धादिकमपि 
कि नोच्यत्त इत्याह-आस्सरचेति । 


९ ननु अभिधेयप्रयोजनाभिधानेपि यावच्छास्त्रस्य सम्बन्धादीनि नोक्तानि तावत्‌ 
प्रेक्षावन्तो न तत्र ्॒रवतंन्ते इत्याह-त(अपतरेत्यादि । ननु तथाप्यस्मदुक्तस्य किमुत्तर- 
मित्याह-अस्मिइ्चार्थे--टि° ॑ 

२ अभिधेयार्थेऽकथितान्यपि सामर्यदुक्तानि भवन्तीत्यथंः- टि° 

3 अभिधेयप्रत्यागते--टि० ४ पाणिनि ५. २. १२७ 

र्‌ 


((--0. 8011 11181800 ©॥1 (71801८1) 6५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 





१० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १५ 


`तथा हि-पुरुषार्थोपयोगि सम्यग्ज्ञानं व्युत्पादयितव्यमनेन प्रकरणेनेति ब्र॒वता 
सम्यग््ञानमस्य शब्दसंदर्भस्याभिधेयम्‌, तद्व्युत्पादनं प्रयोजनम्‌, प्रकरणं चेदमुपायो व्युत्पाद- 
नस्येत्युक्तं भवति । 

तस्मादभिधेयभागप्रयोजनाभिधानसामर्थ्यात्‌ सम्बन्धादीनि उक्तानि भवन्ति। न 
त्विदमेक वाक्यं सम्बन्धम्‌, अभिधेयम्‌, प्रयोजनं च वक्तुं साक्षात्‌ समर्थम्‌ । 3 एकं तु वदत्‌ त्रयं 
सामर्थ्यात्‌ दहोयति 1 ४तत्र-- ` 


चो यस्मादथें 1 


कथं पुनरन्यस्योक्तावन्यदुक्तं भवतीत्याह-तथा हि इति । निपातसमुदायश्चायं 
यस्मादित्यस्याथं सर्वत्र वतते । 


पुखषार्थो हेयोपादेयहानोपादानलक्षण उपयोगो व्यापारः । सोऽस्यास्तीति तथा । 


एवं सति कि सिद्धमित्याह- तस्माद्‌ इति 1 तच्छब्देनानन्तरोक्तो वाक्या्थः 
प्रत्यवद्र(ञ्र)ष्टव्यः । 


अभिधेयभागोऽद्ग एकदेशः । सम्बन्धादिभागपेक्षया । 


सम्बन्धादीत्यादिग्रहणेनाभिषेयप्रयोजनयोः संग्रहः । (50) उक्तानीति उक्तानीव 
उक्तानि प्रकारितानि। न तु तत्राऽभिधाऽस्य सम्भविनी । 


अथाभिघेयप्रयोजनं यथा वाक्येन साक्षादुच्यते, तथा सम्बन्धादीन्यपि किन्नोच्यन्त 
इत्याह--न त्विति 1 तुरवधारयति विशिनष्टि वा । 


अयमाशय :- यदि सवं पदार्थाः प्राधान्यमदनवीरन्‌, वाक्यमेव तदा विरीयंतान्योन्याऽव्य- 
पेक्षाभावेनेकाथप्रित्यायनात्‌ 1 ततो वाक्यमेका्थंमभिषेयतया उपादातुं कल्प्यते नानेकम्‌ । 


यदि साक्षान्न समर्थम्‌। कथं नासम्थम्‌ ? अथासमथंमेव । न साक्षात्‌ समर्थमिति। 
तहि न वाच्यमिति 1! आह-एकं तु-इति । तुरत्रापिवद्‌ ग्राह्यः । साक्षाद्राच्यत्वेन 


एकं व्यवच्छिनत्ति 1 दयति प्रकाशयति, तत्र॒ वाक्यस्याभिधाव्यापारासंभवात्‌ । अत एवो- 
क्तानीवोक्तानीति तथाऽस्माभिर्व्याख्यातम्‌, अन्यथा तदनेन विरुध्येत । 


ननु यदि नामाभिवेयादिकं वाक्यस्य प्रकाश्यम्‌, नाभिषेयम्‌, तथापि पदार्थेन तेनावड्यं 
भाव्यम्‌ । तथा च कस्य कि वाचकं पदमित्या ङ्गयाह- तत्र इत्यादि- तेषु अभिघेयादिषु । 


१ सरवंपुरुषार्थ॑सिद्धिहेतुः सम्यग्न्नानम्‌। अस्मिन्नथे उच्यमाने कथं सम्बन्धादीन्युक्तानि-दि° 
२ नन्वादिवाक्ये यथाऽभिधेयप्रयोजनमभिधत्ते एवं सम्बन्धादि किमिति न वक्ति ! 


इत्याह-टि° 
3 यदि साक्षान्न वक्ति कथं तहि समर्थं तद्रेने इत्याह-टि° 


४ अथ वात्तिकेन सामथ्येरुव्धमभिषेयं प्रयोजनं चाह-टदि° 
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१. १. 1 प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । ११ 


(तद्‌ इति अभिधेयपदम्‌ । "व्युत्पाद्यत इति प्रयोजनपदम्‌ २ । प्रयोजनं चात्र वक्तुः 
प्रकरणकरणन्यापारस्य चिन्त्यते, श्रोतुरच भरवणव्यापारस्य । 


तथा हि- सर्वे प्रेक्षावन्तः प्रवृत्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवतंन्ते । ततइचाचार्येण° प्रकरणं 
किमयं कृतम्‌, श्नोतुभिशच किमर्थं श्रूयत इति संशये“ व्युत्पादनं प्रयोजनमभिधीयते 1 सम्यम्नानं 
°व्युत्पद्यमानानामात्मानं व्युत्पादकं कतुं प्रकरणमिदं कृतम्‌ 1 शिष्येर्चाचा्यंप्रयुक्तामात्मनो 
वयुत्पत्तिमिच्छद्ड्ः प्रकरणमिदं ° श्रूयत इति प्रकरणकरण-श्रवणयोः प्रयोजनं < व्युत्पादनम्‌ । 
तदिति द्वितीयान्तमेतत्‌ । यतो व्युत्पाद्यत इत्यत्र रकारः प्रयोज्यक्मणि विहितो न प्रयोज्य- 
क्रियाक्मणीति । वाक्येऽपि लोके पद्यते गम्यतेऽनेनाऽथं इति व्युत्पत्त्या पदप्रयोगो दश्यते । 
ततो व्युत्पाद्यत इति प्रयोजनपदमित्याह । अन्यथा पदवृन्दमिदं न पदम्‌ । यद्रा व्युत्पाद्यत 
इत्यत्रेति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननृक्तम्‌--श्रयोजनं पुरुपार्थसिद्धिः' । तत्‌ कि पुनदिचन्त्यते । कथञ्च तदन्यथोच्यत 
इत्याह- प्रयोजनं चात्र इति । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । तदयमथेः- नोक्तं प्रयोजनमिति 
चिन्त्यते किन्तु गुणभूता प्रयोजकपदस्य व्युत्पाद्यत इत्यस्य प्रयोजनम्‌ । तद्रचुत्पत्तिः क्रियत: 
इति णिचः कि प्रयोजनमिति प्रदने तस्य प्रयोजनं चिन्त्यत इति यावत्‌ । 


अत्र--इति गृणभूताथेनिरूपणे प्रकरणकरणमेव व्यापारः । 


ननु कस्मादियमाशङका--"वक्त्रा किमर्थं क्रियते, श्रोतुभिइच किमर्थं श्रूयते" इति । तौ 
खल्वेवमेव प्रवत्तंयातामित्यारङ्क्याह-तथा हि इति यस्मात्‌ । 


अथ कथमुभयोर्व्युत्पादनं प्रयोजनमुच्यते ? यद्यतो व्युत्प्यते तस्य व्युत्पत्तिः प्रयोजनम्‌ । 
यस्तु व्युत्पादयति तस्य ॒व्युत्पादनमिति । नैतदस्ति । प्रयोजकव्यापारवती हि व्युत्पत्तिः 
प्रयोजनमिष्टेत्युभयोर्व्युत्पादनमेव प्रयोजनम्‌ । केवलमेकोऽन्यथा प्रवतंतेऽन्यद्चान्यथा । कथं 
नाम मद्व्यापारवदेन श्रोतृसन्तानवतिनी व्युत्पत्तिभूयादिति आचायः प्रवतंते । अत एव 
स्वप्रयोजकव्यापाराधिष्ठिता श्रोतृसन्तानवत्तिनी व्युत्पत्तिः कर्तुः प्रयोजनम्‌ । एवमेवासौ 
व्युत्पादको भवति । श्रोता तु कथं नामतदाचायंव्यापारवसे(गे)न मत्संतानवतिनी व्युत्प- 
त्िर्भूयादिति प्रवतंते । 


अत॒ एवाचार्यव्यापाराधिष्ठिता व्युत्पत्तिः श्रोतुरपि प्रयोजनम्‌ । एवमेवासौ तद्रचुत्पाद्यो 








^ व्युत्पायत इति णिचूनिहंशात्‌ प्रयोक्तप्रयोज्यविषयं प्रयोजनं वाच्यमित्याह-टि० । 
२ प्रयोजनमिदम्‌-.^. 2. प्र 3 शास्त्रकर्तुः--टि 

४ तत आचा० 4. 7 ~ संशयव्यु० 2. पि 

€ व्युत्पाद्यमा० 8. 2. प. ५ विवुध्यमानानाम्‌--टि° 

° प्रकरणं श्रूय° ¢. 12. 8 

< प्रयोजननव्यु° . च 
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१२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ` [ १.१. 


-संबन्धप्रदंनयपदं तु न विद्यते, सामय्यदिव तु सः प्रतिपत्तव्यः । 


प्रेक्षावता हि सम्यग्जञानव्युत्पादनाय प्रकरणमिदमारब्धवत्ता अयमेवोपायो नान्यः इति 
वशत एवोपायोपेयभावः प्रकरण-प्रयोजनयोः संबन्ध इति । 


भवतिः! ततो व्युत्पादनं प्रयोजकव्याएारवशर्वात्तिनी व्युत्पत्तिदंयोरपि प्रयोजनमिति इतिरान्दं 
हेतुपदं कृत्वोपसंहरन्नाह-- प्रकरणकरण-श्रवणयोः प्रयोजनं व्युत्पादनमिति । 


ननु च णिचि कृते व्युत्पादनं कथमुभयोः प्रयोजनम्‌, इत्थमिति [62] प्रर्न-विस्ज॑ने 
स्याताम्‌ । तेनेव तावता दर्शितेन किं प्रयोजनम्‌ ? सम्यग््नानव्युत्पत्तौ कथच््चिन्निमित्त- 
मात्रात्‌ दधिभोजनादेराचार्यस्यासाधारणकारणताप्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ । भगयमर्थः--असति 
प्रयोजकव्यापारप्रदने सम्यग्ञानव्युत्पत्तावृपयोगित्वमात्रेण स्वास्थ्यादिना साम्यमाचार्येस्य 
दशितं स्यात्‌ । अस्ति चास्य तद्टचुत्पत्तावृपदेशलक्षणोऽसाधारणो व्यापारः । स कथं नाम 
प्रतीयेतेति: णिचा निदेशः कृत इति । 


अथ भोजनादेस्तद्वयुत्पत्तौ साक्नाद्रयापाराऽसम्भवाद्‌ आचार्यव्यापारः प्रतिपत्स्यत इति 
चेत्‌ । नेतत्‌ः। एवं हि व्याख्यातृणामिदं प्रतिपादनकौशकं स्यान्न कर्तुरिति न्याय्यो णिचा 
निदंशः 1 


ननूक्तम्‌- अभिधानस्य प्रयोजनं न निरूप्यत इति । तत्‌ किमिदानीं तदेव व्याजान्तरेण 
निरूप्यते ? सत्यम्‌ । केवकं वाक्यार्थत्वेन न निरूप्यत इत्यभिसन्धिना तन्न निरूप्यते' 
इत्युक्तम्‌ 1 न तु पदा्थत्वेनापीति कि विरोषः ? 


सम्यग्ज्ञानं व्य॒त्पद्यमानानाम्‌ इत्यसायुरय शब्दः-““व्युत्पत्त्य्थस्य पदेरकर्मत्वाद्‌” इति 
भागवत्तिकारः । तन्नातिरिलष्टम्‌, ज्ञानार्थस्य पदेः सकर्मकस्य "व्युत्पन्नः संकेतः" इत्यादौ बहुशः 
प्रयोगदरंनान्‌ $ यथाऽवादि प्रमाणर्वात्तिके वात्तिककृता । 


“मनोऽव्यु(मनो व्यु)त्पन्नसंकेतमरित तेन स चेन्मतः ।“ [प्रमाणवा० २. १४३] इति । 
यद्यभिषघेयादयः पदार्थाः, सम्बन्धस्तह् कस्य पदस्याथं इत्याह-सम्बन्धेत्यादि । 


सामर्थ्याद्‌ इति नाभिघाव्यापारेण । एवकारेण पदस्याप्यभिधामपोहति । तुशब्दः 
केवलमित्यस्या्थे । 


कथं सामर्थ्यादित्याह- ग्रेक्षावता इति । उपायः कारणम्‌ । उपेया सम्यग्ज्ञानव्युत्पत्तिः 
साध्या । तयो्मविः1 यद्वशेनोपायोपेयज्ञानामिघाने मवतः । एवकार उपायशब्दात्‌ परो 
्रष्टव्यः। प्रतियोगिनोपायायोगस्येव शङ्कितत्वात्‌ 1 तदन्ययोगस्य च राङ््किष्यमाणत्वात्‌ । 
अनर्थदा _्कोपस्थापितान्ययोगनिरासे तु कतंव्ये सामथ्यंगम्यमवधारणान्तरं कार्यम्‌ । न त्विदमेव 
वाच्यम्‌। नान्य इति च नान्य एवेत्यवसेयम्‌ । | 





९ ननु यथाऽभिषेय-प्रयोजने दर्शिते एवं सम्बन्धादि ददयंतामित्याह-टि० - ` 
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६ ६] प्रकरणस्यार्भिषेयप्रयोजनम्‌ । १३ 


ननु च प्रकरणश्रवणात्‌ प्राग्‌ उक्तान्यपि^ अभिधेयादीनि प्रमाणाभावात्‌ षेक्षावद्धनं 
गृह्यन्ते । तत्‌ किमेते राम्भप्रदेशे उक्तः ? 


सत्यम्‌ । अश्नुते प्रकरणे कथितान्यपि न निङ्चीयन्ते । उक्तेषु त्वप्रमाणकेष्वप्य- 
भिघेयादिषु संशय उत्पद्यते । संशयाच्च प्रवतंन्ते । अर्थसंशयोऽपि हि भवृत्त्यङ्क प्रेक्षावताम्‌ 1 








एवंरूपस्य सम्बन्धो व्युत्पाद्यत इति प्रयोजनाभिधानादेव दितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


““्ास्त्रं प्रयोजनं चव सम्बन्धस्याश्रयाद्‌गतौ ॥ 
तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माल्डल्नो नोक्तः भ्रयोजनाद्‌ 11" [इलोकवा० १. १८] इति 


अभिधेयादिप्रकाशनद्रारेणादिवाक्यं प्रवर्तकमिति असहमान आह- ननु च इति । 
निपातसमुदायश्चायं श्चोदयामि, अभिमुखो भव' इत्यस्यार्थस्य योतकः । श्र वणानन्तरं तेषां 
प्रतीयमानतया प्रमाणामावासिद्धेः श्रवणाल्म्राग्‌ इत्याह \ अयं पुरवेपक्षवादिनोऽभिभ्रायः- श्रवणात्‌, 
प्राक्‌ शब्दाश्रयेण प्रवतंमानमनुमानमन्यद्वा शब्दस्यार्थनान्तरीयतायां प्रवतंयितुमहंति । असम्ब- 
न्धनिबन्धनायाः परोक्षाथंप्रतिपत्तेः प्रामाण्यायोगात्‌ । सा च ₹ाब्दस्यासम्भविनी 1 आचायंस्यः 
चाप्तभावो दुर्बोध येनाप्तोपदेङतया शब्दोऽथेतथात्वं प्रत्याययेदिति। आरभ्यत इत्यारम्भ 
प्रकरणम्‌ । तस्य प्रदेदाः एकदेडः । सामर्थ्यात्‌ तदादिः 1 


सच्चोदये सत्यम्‌ इत्याह 1 यदि सत्यमिदं किमर्थं तहि [6] ते कथ्यन्त इति ? उक्तेषु 
इति । तुरनुक्तपक्षादुक्तपक्षस्य विरोषं दरयति । अनेन॑तदाह-साधकवाघकपरमाणाभावे येनं 
व्याहारात्‌ प्रतिनियताधिकरणो यौक्तः संरायो भवितुमहंतीति । अपिः न्यायतः सम्भावनां 
दरयति, अतिरयं वा । अन्यथा कि सप्रमाणकरेष्वपि संशयो जायते येनापिश्नुतिः संगच्छेत्‌ः । 


ननु प्रवृत्तिफ़लमादिवाक्यं प्रवृत्तिर्चेन्नास्ति किं संरयेनोत्पादितेनापीत्याह- संशयाच्च 
इति । चो यस्मादर्थे । 


अथ ये तावन्मन्दाः श्रद्धया वाऽऽचार्य॑मुपसन्नास्ते तद्धचनादर्थं निरिचित्येव प्रवत्तंमाना न 
संरायात््वर्तन्ते । येऽपि तद्विपरीताः संशेरते तेषामपि न संशयात्प्रवृत्तिः। भरवृत्तौ वा 
्रक्षावत्त्वहानिरित्याशड्क्याह--अ्थंसंशयोपीति। न केवल मथंनिश्चय इत्यपिशब्देनाह । रक्य- 
निरचये हि निर्चयमन्तरेण प्रवत्तमानाः प्रेक्षावत्ताया हीयेरन्‌ । यत्र त्वथंसंरायेना थतया प्रवत्तं 
मानाः, नोपारूम्भमर्हन्तीति भावः । यदि च युक्त्या द्वितीयाकारानुप्रवेशेन संशयानस्य न 
क्वचित्परवृत्तिः, तहि न कस्यचिद्‌ वचनात्‌ क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यमिति भूयान्‌ व्यवहारो 
विद्प्येत । 


ननु निवृत्तिरनर्थनिर्चवयनिबन्धना । अनर्थनिर्वयङ्चः प्रमाणात्‌ 1 तच्चेह नास्ति । 
निवृत्तीतरस्तु प्रवर्तिव्यतिरेकी प्रकारो नास्ति । ततोऽ्यत्नसिद्धाः प्रवृत्तिः । तत्कि तदर्थेना- 
दिवाक्येनेत्याह-अनर्थेत्यादि । न केवरूमनथनिङचयोऽपीत्यपि शब्दः । 





१ उक्तान्यभिधे° 8. ९ श्नयावुभौो-इरोकवा> 
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श प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ॥ ९९ 
अन्थसंशयोऽपि * निवत््यङ्खम्‌ । अत एव शास्त्रकारेणैवर पुर्वं सम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तुम्‌ । 

उव्याख्यातृणां हि वचनं * क्रीडाद्यर्थमन्यथापि संभाव्यते । शास्त्रकृतां तु प्रकरणप्रारम्भे 
न विपरीताभिधेयाद्यभिधाने प्रयोजनमुत्पर्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ 1 अतस्तेषु संशयो युक्तः 1 
अनुक्तेषु तु प्रतिपत्तभिनिष्प्रयोजनमभिधेयं संभाव्येताऽस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव ५, 
अशक्यानुष्ठानं वा ज्वरहरतक्षकच्‌ डारत्नालंकारोपदेकावद्‌, अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृविवाह- 
ऋमोपदेडशवद्‌, अतो वा प्रकरणात्‌ कघुतर उपायः प्रयोजनस्य, अनुपाय एव वा प्रकरणं 
संभाव्येत । 


यद्यवदयं वक्तव्यान्यभिषेयादीनि तहि व्याख्यातार एव तानि वक्ष्यन्ति । तत्कि 
शास्त्रकृतो व्याहारेणेत्याह-शास्त्रकारेणेव न व्याख्यातृभिः । 


अथोच्यते- प्रवृत्तय ङ्गत्वाच्च व्याचक्षते । अभिवेयाद्यनभिधाने तु प्रवृत्तेरेवासम्भवात्कं 
सम्भविनो व्याख्यातारो येनाशङ्क्य तेषां व्याहारमयं निरस्यतीति । अत्रोच्यते। न स्वंथाऽ 
भिषेयादिप्रकाशनं केनचिन्न कत्तव्यमेवेति चोद्यं प्रवृत्तम्‌, किन्त्वादिवाक्यं तदथं न कत्तव्यमित्य- 
भिसन्धिना । तत्र ये तावत्‌ साक्षादाचार्योपिसन्नास्तेपां तद्वचनादेव तत्प्रतीतौ प्रवृत्तिज्ञानयोः 
सम्भवात्‌ सम्भवि व्याख्यातृत्वम्‌ । तेभ्योऽपि तदुपसन्नानामिति किमवयम्‌ ? 


ननु च न शास्त्रकृद्वचनमपि प्रसह्य प्रवत्तंयति, कि तहि प्रयोजनादयभिधानेन प्रवृत्ति- 
विषयोपदशंनात्‌ । तच्च व्याख्यातृ वचनेऽपि सम्भवतीति किमृच्यते शास्त्रकारेणेवेत्यत 
आह--व्याख्यातृणां हि इति । हिर्यस्मादर्थे । शास्त्रकारेष्वपीदं समानमित्याह--शास्तर- 
कृतामिति । तुना व्याख्यातुभ्यः शास्त्रकृतां वैघम्य॑माह । विपरीतं च तदभिधेयाद्यभिधान- 
ञ्चेति विग्रहः 1 अथवा विपरीतं च तदसत्यत्वादभिधेयन्चाभिवेयतया प्रकादानात्‌ । तस्या- 
भिधानमिति विग्रहीतव्यम्‌ । उत्पइयाम उत्त्रक्षामहे । अनेनैतदाह- तेषामपि तथाभिधानं 
किमस्माकं वाधकं प्रमाणम्‌ ? केवलमेषां महीयसाऽऽशयेन शास्त्रं प्रणेतुमिच्छतां परार्थ- 
प्रवृत्तानां नेतत्सम्भावयाम इति । 


प्रकरणस्य प्रारम्भ आदौ । एतच्च प्रयोजनाद्यभिधाननियतसन्निघे्यथाभूताथंचिन्ता- 
विधानविषयस्य कालस्य निर्देशो न तु प्रकरणस्य [72] मध्येऽवसाने वा तत्‌ सम्भवति 
सप्रयोजनं चेति । 





१ संशयो निवृ° ^. 2. प. 2. क्षि. 

२ अत्रैवशब्दो व्याख्यातृणामभिषेयादिभ्रकादने कदाचित्‌ क्रीडादयर्थमपि भ्रवृक्ति- 
वतीति-टि° 

3 आख्यातणां हि 2. च. आख्यातृणां टीकाकाराणां हि 8. 

४ क्रीडार्थं ^. 2. ‰&. ३ 

१५ इव इत्यादिरूपेण अनथंसंभावनाया अनन्तरं संख्या ङ्का निदिष्टाः 8 प्रतौ 
2 प्रतौ च-सं० 

९ उपायोऽस्ति प्रयो ^ 
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१,९.॥ प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ । १५ 


एतासु १ चानथसंभावनास्वेकस्यामप्यनर्थसंभावनायां न प्रेक्षावन्तः परवर्तन्तेः। अभि- 


अथ यदेवंविधा प्रवृत्तिः शास्त्रकृतां दुश्यते त्वयाऽप्यस्य कि न॒ सम्भाव्यत इत्याह-- 
नापि इति । अपिरप्रयोजनपेक्षया समं प्रवृत्तिदरोनं समुच्चिनोति । तदेवोत्पश्याम इति 
सम्वव्यमानमिह पश्याम इत्यस्यार्थे सम्बद्ध(न्ध)व्यम्‌ । परयाम इति वाऽव्याहार्यम्‌ । 
अनेनंतदाह-तथापि सम्भावयामो यदि तेषामीदृशी परयामो न त्वेवमिति । अतो देतोस्तेष्व- 
भिधेयादिषु यद्वा तेषु शास्त्रकारेषु वक्तृषु सत्सु तदुक्तेष्वभिधेयादिष्विति प्रकरणात्संशयो- 
ऽथेन्मिख इति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु सत्यप्य्थंसंयेऽधथित्वाभावे प्रवृत्तिर्नास्ति। तन्निमित्ता तु सा संरायमात्रादपि 
भवति । तन्माव्रञ्च साधक-वावकविरहादप्यथं सिद्धम्‌ । तत्‌ कि तदुत्पादार्थेन वाक्ये- 
नेत्याह-अनुक्तेषु-इति । तुरुक्ता वस्थाया अनुक्तावस्थां भेदवतीं दशेयति । 


निगंतं प्रयोजनं यस्मान्निष्करान्तं वा प्रयोजनात्‌ । काकदन्ता ह्यभिधेयाः । ते चन 
क्वचित्‌ पुरुषाथं उपयुज्यन्ते । सप्रयोजनं वाभिधेयमजञक्यानुष्ठानं संभाव्येत । किवदित्याह- 
ज्वरेत्यादि । ज्वरं हरतीति ज्वरहरः । तक्षकाख्यस्य नागराजस्य चूडा रिखा । तस्या 
रत्नं रति तनोतीति विरिष्टं वस्तु । तेनारकरणम्‌ अलंकारः । ज्वरहरङ्चासावेवंमूतङ्चेति 
विग्रहः । स उपदिश्यते येन ग्रन्थेन तद्वत्‌ । 


सतोर्वा सप्रयोजनशक्यानुष्ठानत्वयोरस्य प्रयोजनमनभिमतमेवास्तिकानां संभाव्येत । 
मातुविवाहस्य क्रमः परिपाटि रुपदिश्यते येन॒ पारसीकशास्त्रेण तद्त्‌ । पारसीकशास्त्रेण. हि 
मृते पितरि माता प्रथममग्रजेन पत्रेण परिणेतव्या । तदनु तदनुजेनेत्युपदिर्यते । 


अतो वा प्रकरणाल्लघुरल्पग्रन्थः प्रयोजनस्य सम्यग्न्ञानव्युत्पत्तिलक्षणस्य । अनुपाय 
एव अनिमित्तमेव । 


चत्वारोऽपि वाडाब्दाः पूवेपूवपिक्षया पक्षान्तरमवद्योतयन्ति । सम्भावना च सर्वा 
वणिताऽनथेन्मिखा प्रतिपत्तिः युक्त्या द्वितीयाकारानुप्रवेशाच्च संशयपदाभिकलाप्या प्रत्येतव्या । 
सवत्रैवाकारान्तरस्य प्रतियोगिनः समृदाचारतोऽदशनात्‌ । तथाविधाऽनथंसंभावनायाख्च 
वीजमिदमस्त्यादिवाक्ये-य्स्य प्रयोजनादिकं भवेद्‌ बहुभिरन्यं रिवानेनाप्यादावुक्तं भवेत्‌ । न 
चानेन किच्चिदवादीति मतिः । 


कामममू्‌रनथंसम्भावना भवन्तु का नो हानि रित्याह-एतास्विति । न केवकं सर्वा इत्यपि- 
राब्देनाह्‌ । प्रयोजनाद्यनभिधान इव यद्यभिधानेऽपि भवन्ति तास्तदा किमभिधेयादिभिरभिहितंर- 
पीत्याह-अभिधेयादिषु इति । तुरुक्तेषु इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः, अनुक्तपक्षाच्च विषस्य 
योतकः । 


अथ कथमनयोर्थनिर्थसम्भावनयोविरोधो यतः सम्भावना संदाय उच्यते। स चोभ्या- 


गी रेरे = 


१ भवतु नाम॑तावद्दूषणसंम्भावना को दोष इति चेदाह-टि० । 





((-0. ऽ\/81111 11181804 ©॥1 (7?182010८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0\/ 60810011 


९६ प्रथसः भत्यक्षपरिच्छेदः। | £. ^ 


धेयादिषु ९ तुक्तेष्वथं संभावना २अनर्थसंमावनाविरख्द्धा उत्पद्यते 1 तया ३ प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते 
इतिः प्रेक्षावतां ्रवृत्त्यङ्खमर्थसंभावनां कतुं सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ । 


शावरम्बन इत्यन्योन्यस्यामन्याकारोऽस्तीति कुतः सहानवस्यानम्‌ । उच्यते । -एकस्या- 
मनर्थाकार उद्िक्तोऽनुभूयते युक्तस्तु द्ितीयाकारानुप्रवेशः । इतरस्यां नू(त्‌)द्रिक्तोऽ[7]- 


थकारोऽनुभूयते । युक्तेस्त्वनर्थाकारानुप्रवेश इत्युभयोरप्यन्योन्यवेप रीत्येनानुभवाद्‌ -कथम- 
चिरोचः 1 


भवत्वेवं तथापि कथमस्याभिधानेऽर्थाशडका निरस्तेति चेत्‌ । उच्यते! पुरुषा्थे- 
सिद्धिरूपाभिषेयप्रयोजनाभिधानेनाऽऽदिमाऽनथंसम्भावना निरस्ता । अभिधेयतत्प्रयोजनयो 
रूपनिरूपणेन च द्वितीयतृतीये निरस्ते । अन्तिमाऽपि साम््यंगतिसम्बन्वप्रतिपादनान्निरस्ता 1 
तुरीयां तु परमविवेकञ्ाकिनि आचार्यस्य प्रकरणारम्भसामर्थ्यान्निरस्यते 1 तथाहि न 
समानेऽप्युपायान्तरे सम्भवति महतो महानयं प्रक्षापूवेकारी प्रकरणमीदृशमारभते, किमङ्ख 
पुनरघूनीति 1 


अथ स्यात्‌-समसमयसम्भवी देशान्तरवर्तीं च कर्चिदेतदग्रतो घूपायान्तरकाकः(्तरः- 
ग्रन्थः ?) स्यात्‌ । तत्कथं तत्प्रणीतरघूपायान्तरनिरासः ? अत्रापि त्त्प्ेक्नावत्तंव महती निवन्धनम्‌ । 
र्षापूवेकारित्वादेव तथाभूतात्तेनास्मिन्नार्यावर्तेऽन्यत्र॒ वा लोके नेदानीन्तनेनैतदर्थं प्रकरणं 
प्रणीतमिति बहुधाऽनुसत्तेव्यम्‌ । अनुसृत्य दृष्ट्वा तल्कघुरुपाय इति च निदिचत्येदं प्रणेतुमुचितं 
नान्यथेति 1 सवेत्रैव प्रकरणे सत्यादिवाक्ये कघूपायान्तरनिरासे गतिरियमेव । नहि अन्यत्रा- 
प्यमिवेयतत्प्रयोजनादिप्रकाशनमन्तरेण रुघूपायान्तरनिरासाभिधानमस्तीति कि नानुमन्यते ? 


यद्येवमितरासामप्यन्थंसम्भावनानामेवमेवास्तु निरासस्तत्किमादिवाक्येन ? नैतत्‌ । 
न हि सूचीप्रवेश इत्येव मूष(मुस)लप्रवेशः। तथाहि-असत्यादिवाक्ये प्रक्षापूर्वंकारिप्रयुक्तत्वमेव 
प्रकरणस्य न शाक्यते कल्पयितुम्‌, प्रत्युतप्रक्षापूवंकारिप्रयुक्तत्वमेव शक्यकल्पनम्‌ । दृश्यन्ते 
हि प्रक्षापूवंकारिणः प्रकरणादौ सर्वत्र प्रयोजनाद्यमिधायकमादिवाक्यं प्रणयन्ते(न्तः) 1 न चाने- 
नादिवाक्यं तदथेमकारि । तस्मान्नायं प्रकरणकारः प्रक्षापूरवंकारीति संकल्पादुपाददीति(त) 1 


ननु च भ्रवृत्यर्थोभयं प्रयासः 1 सा चेन्नास्ति कि तयोत्पन्नयापीत्याह तया-इति । 
यद्यथंसम्भावना प्रकरणे पुरुषस्य प्रवत्तयित्री तहि किमभिधेयाद्यभिधीयत इत्याह-इति-- 
इति । यस्मादथंसम्भावनया प्रव्तन्ते इतिस्तस्माद्थसम्भावनां कर्तुम्‌ । किम्भूतां ? 
भ्रवृत्तरङ्ध निमित्तम्‌ । भङ्खादिशब्दानामसति बहुत्रीहौ परलिङ्गाग्रहणात्स्वलिङ्धंन निदेशः। 
इतिरेवमथं स्थितं निरिचतम्‌ 1 





१ उक्तेषु त्वभिधेयादिष्वथसं ०--8. अभिषेयादिष्वर्थसं घ. ?. अभिधेयादिषु 
त्(तू) ्तेष्वर्थसं ° 3. 

२ नन्वभिवेयाभिधानेऽप्यन्थसम्भावनया न प्रवृत्तिभंविष्यतीत्याह--टि ० 

3 तया तु प्रेक्षा-4. . ८. तप. ° इति तस्मादर्थ--टि 
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१. १. | प्रमाणलक्षणम्‌ । १७ 


अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । 


१लोके च पुरवेमुपदशितमर्थं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते। तद्रज्जञानमपि स्वयं °प्रद्ितमर्थं 
प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । उप्रदशिते चाथ प्रवतेकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि--न 


एवमनेन प्रवन्धेन सम्यग््ञानेत्यादिवाक्यस्य समुदायार्थं व्याख्यायावयवार्थमिदानीम्‌ 
अविसंवादकम्‌ इत्यादिना व्याचष्टे । 


अत्रायं पूवेपक्षः। किमिदं सम्यक्त्वं ज्ञानस्याभिप्रेतम्‌ ? यद्योगात्सम्यग्ज्ञानमुच्यते । 
यदेवं वस्तुतत्त्वग्रहणं सम्यकूत्वम्‌, अथापि गृहीतवस्तुप्रापणम्‌ ? उभयथाऽपि अनुमानमवस्तुग्रहणा- 
दसम्यग््ञानम्‌ । अगृहीतप्रापणाद्‌ वा सम्यग्ज्ञानत्वे जलज्ञानमयप्युपदशितमरीचिकाः प्रापयतीति 
न किच््वित्सम्यग्ज्ञानं न स्यादिति । 


सिद्धान्तवाद्यप्यमीषां पक्षाणामनभ्युपगमेन निरासं मन्यमानः--अविसंवादकत्वं सम्यक्त्वं 
विवक्षितमिति [8] दरयति । अविसंबादकं संवादकमुच्यते । विरान्दो हि संवादकप्रतिषेघे 
वत्तते । तत्प्रतिपेधस्य विविरूपत्वात्‌ संवादक एवावतिष्ठत इति सं वादकार्थोऽविसंवादकराब्दः। 
तदयमथः--अविसंवादकं प्रवृत्तिविषपयवस्तुप्रापकं सम्यगज्ञानमिति । 


स्यादेतत्‌--वृद्धव्यवहारो टि शब्दा्थंनिइ्चयभूमिः । तत्र च संवादकराब्दो नोपदशि- 
ताथप्रापके वत्तते। कि तहि ? सत्यवादिनि 1 नच ज्ञानस्य ताद्रूप्यमस्ति। तत्‌ कुतस्तत्र 
संवादकशाब्द इत्याह-लोके च-इति 1 चो यस्मादथें अपिशन्दार्थं वा । लोके व्यवहत्तंरि 
जने । अयमारयो यथा लोके सत्यवादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्योपदशितार्थप्रापणस्य पुरुषे 
सम्भवात्संवादकशब्दः प्रवत्तेते, तथा ज्ञानेऽपि तत्सम्भवादिति । 


अथोच्यते नोपदशशितार्थप्रापणनिमित्तकः पुरुषे संवाद [क] शन्दः किन्तु प्रतिन्ञाताथंप्रापण- 
निमित्तकः । तत्‌ कथमिह निमित्तसम्भव इति ? तदवद्यम्‌ । तत्रापि प्रतिज्ञयोपदशंनस्योपलक्ष- 
णात्‌ । तदेव तूपदशेनं क्वचिद्‌ वचनेन, क्वचिदध्यवसायेनाः“““*““पि क्वचिद्‌ वस्तुप्रतिभा- 
सपूर्वकेण क्वचिदन्यथा वृत्तेनेति विशेषः । संवाद [क]शब्दःप्र (ब्दभ्र) वृत्तिनिमित्तं तु सर्वत्र 
समानमिति । 


प्रापयन्‌ इति \ लक्षणटेत्वोरिति हेतौ शतुविधानात्‌ प्रापणादित्यथः । एवमृत्तरव्रा- 
प्यवसेयम्‌ । 


१ अथाविसंवादकमिति कः शब्दां इत्याह-टि० 

> °मपि प्रद ^. (. 7. 2. &. 

3 ननु प्रदशेक-प्रवतेक-प्रापकाणि विभिन्नान्येव प्रमाणानि । तत्‌ कथं स्वयं प्रदशित- 
मर्थं ज्ञानं प्रापयदिति सामानाधिकरण्यमित्याश्ङ्क्याह 1 यद्वा प्रदशंक-प्रवतंक-प्रापकाणि 
विभिन्नान्येव प्रमाणानि अभ्युपगम्यन्ते कंदिचदिति तन्निराकतु प्रवतंक-पापकयोस्तावदेक्यं प्रद 


यन्नाह॒-टि° * पाठोऽत्र परचाद्‌ वर्धितो दृश्यते किन्तु सूक्ष्मत्वात्‌ न पट्यते । 
५ पाणिनि ३. २. १२६। 
ड 
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१८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १. १. 


ज्ञानं जनयदथं प्रापयति, अपि त्वर्थे पुरुषं प्रवर्तयत्‌ प्रापयत्य्थ॑म्‌ 1 प्रवर्तकत्वमपि प्रवृत्ति विषय- 
भदर्शंकत्वमेव । न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतंयितुं शक्नोति ^ विज्ञानम्‌ । 

ननूपदरिताथंप्रापकं संवादकमिति ब्रूवता ज्ञानस्यैकस्योपदर्लकत्व-प्रापकत्वे प्रतिज्ञाते । 
प्रवृत्तिमन्तरेण प्राप्तेरनुपपत्तेरथेतः प्रवत्तंकत्वमपि । न चेकस्यैते व्यापाराः सम्भवन्ति । 
यतोऽन्यत्‌ प्रदरोति येन॒ जानीते । अन्यत्प्रवर्तयति यदनन्तरं प्रवृत्तिमाचरति । अन्यच्च 
प्रापयति यतः प्राप्त्याभिसम्बद्धयते पुरुप इत्याराञ्क्याह -प्रदिते च-इति । चो यस्मादर्थे । 


भ्रवत्तेकत्वमेव प्रापकत्वं ब्रुवतोऽयममिप्रायः-यदप्यर्थं साक्षात्छरृत्यानुरूपं निच्चयं 
जनयत्प्रदशेकं किञ्चित्‌, अपरं प्रदशंयद्‌ वा बाह्यायाः प्रवृत्ते. कारणं भवत्प्रवत्तंकम्‌, इतरत्र- 
वत्तेनद्वारेण बाह्यायाः प्राप्तेनिमित्तं भवत्‌ प्रापकं व्यपदिद्यते । तथापि स एव वाह्यप्रवत्ति- 
कारणभावः प्रवत्तयितृत्वादिप्रयोजकव्यापाररूपो ज्ञानस्य पुरुषप्रेरणेना्थंजननेन च प्रवत्तन- 
भ्रापणयोरसम्भवेन प्रददोनादन्यो नोपयुज्यत इति वस्तुतः सर्वस्यैव ज्ञानस्य निर्चयानुगतस्याधिग- 
मान्नापरो प्रवत्तन-प्रापणव्यापारौ । अत एव तत्राद्यमेव ज्ञानं प्रमाणं व्यवस्थाप्यते । ततो वस्तुतः 
प्रदंकत्वादीनामभेदः, व्यावृत्तिनिवन्धनस्तु भेदोऽस्त्येव । अत एवैते प्रदक-प्रवर्तक-प्रापकराब्दाः 
कृतकत्वानित्यत्वादिवन्न पर्यया इति । 

स्यान्मतम्‌--कि पुनः प्रयोजनं येन प्रवंत्तनात्‌ नाऽपरः प्रापणव्यापारो ज्ञानस्य, अवि- 
गमाच्च नान्यत्प्रवत्तनं प्रयत्नेन साध्यते ? यचूत्तरज्ञानस्य प्रामाण्यनिपेधार्थम्‌, तदा गृहीत- 
ग्राहितंव तन्निषेत्स्य [87] तीति कि तदर्थेन प्रयासेनेति । अत्रोच्यते । यदि प्रवतंयितृत्वं प्रापयि- 
तूत्वं च प्रदशेकत्वात्परमा्थतोऽन्यत्‌ स्यात्‌ तदा गृहीतग्राहितंव न शक्यते प्रतिपादयितुमिति केन 
प्रामाण्यं निषेध्येत । तथा हि न तज्ज्ञानं गृहीतं गृहणाति, अपितु गृहीते प्रवतंयति। 
अपरं तु गृहीतं प्रापयति 1 तथाकारिणोइच भिन्नोपयोगत्वात्प्रामाण्यं कथमपाक्रियते ? यदा 
तु प्रवत्तनान्नापरः प्रापणव्याफारो ज्ञानस्य प्रददोनाच्च नान्यत्प्रवत्तनम्‌, प्रथमेनेव च प्रत्यक्षा- 
तुमानक्षणेनार्थक्रियासमर्थो वस्तुसन्तानः प्रवृत्तिविषयीकर््त निश्चयात्‌ शक्यते, तदोत्तरेषां 
तत्सत्तानभाविनामभिन्नयोगक्षेमतया प्रामाण्यमपास्यत इति । 

एतेन तदपि प्रत्युक्तं यत्‌ केनचिदभ्यधायि धमेत्तिरे--यद्युपदरेकत्वमेव प्रापकत्वं तर्हि 
यदुक्तं उपदशितमथं प्राययत्‌ सं वादकमिति तस्यायमर्थः स्यात्‌--उपदशशितमुपदरशंयदिति । न 
चैतद्‌ युक्तमथमेदाभावात्‌। तथा हि यदि परमाथंतोऽथभिद उच्यते तदा न किल््विदवद्यम्‌ । 
अथ तदापि नेवं वक्तव्यः । अत्यल्पमिदमुच्यते । कृतकत्वमनित्यत्वं प्रतिपादयतीत्यपि न 
वक्तव्यम्‌ , भथमिदादित्यपि कि नोच्यते ? 

अथ शब्दप्रवृत्यपेक्षयाऽ्थामिद उच्यते तदाऽसावसिद्धो व्यावृत्तिभेदस्य दशितत्वात्‌ । 
तेनायम्थंः-उपदशितं साक्षात्कृत्य जनितानुरूपनिक्चयमर्थ प्रव्तनद्रारेण बाह्यायाः प्राप्तेः साक्षाद्‌ 

- योग्यतया वा निमित्ततां गच्छत्‌ संवादकमिति । वास्तवस्तु प्रवत्तंक-प्रापकयोः प्रमेयाधिगति- 


लक्षणात््दशेनव्यापारादन्यो व्यापरो नास्तीति न प्रवतंयितृत्वं प्रापयितृत्वं च प्रयोजकः 
व्यापारोऽनयोर्भिन्न इति । 





१ न्नानम्‌--8. 7 
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१. १. | प्रमाणलक्षणम्‌ । १९ 


१अत एव ` चार्थाधिगतिरेव प्रमाणफलम्‌ । अधिगते चार्थे प्रवतितः पुरुषः प्रापित- 
इचार्थः। तथा च सत्यर्थाधिगमात्‌ समाप्तः प्रमाणव्यापारः । ३अत एव *चानधिगतविषयं 
प्रमाणम्‌ । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽ्थः, तेनं व प्रवतितः पुरुषः, भापितडचार्थः । तत्रैव 
चाथे^ किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌ ? £अतोऽधिगतविषयमप्रमाणम्‌ । 





स्यान्मतम्‌-यद्यधिगतिरेवोत्तरेषामपि फलं स्यात्‌ तदोपयोगान्तराभावाद्‌ भवेदग्रामाण्यं 
यावता प्रवत्तकस्य प्रवृत्तिः फलम्‌, प्रापकस्य प्राप्तिरिति फलभेदनिष्यत्तेभिन्नो व्यापार इत्याह- 
अत एव-इति । यतो नार्थजननद्वारेणार्थप्रापणं ज्ञानस्य, यतङ्च न प्रसह्य प्रेरणेन प्रवत्तंनम्‌, 
अत एवास्मादेव कारणादर्थस्याधिगतिः परिच्छित्तिः फलम्‌, न प्रवृत्त्यादि । 


ननु तत्‌ प्रमाणस्य फलं व्यवस्थाप्यते, यरिमन्‌ सति तद्व्यापार: परिसमाप्यते । न 
चाधिगतावपि प्रवृत्ति-प्राप्त्योरभावे स॒ परिसमाप्यत इत्याह-अधिगते च-इति । चो 
यस्मादर्थे । यस्माद्‌ येनार्थः सम्यग्ज्ञानेन दशितस्तत्र तेनाप्रवत्तितोऽपि पुरुषः प्रवृत्तियोग्योप- 
दनात्‌ तद्गतस्य च व्यापारान्तरस्याभावात्प्र्बत्तिति इत्युच्यते । सत्यथित्वे प्रवत्तंनमेव । 
जञानेन तावत्प्रवृत्तियोग्यः कृत इति यावत्‌ । 


अस्तु पुरुषस्तथा प्रवर्तितोऽर्थस्तु न प्रापितः, तथा च व्यापारान्तरमन्याधीनमस्तीत्याह- 
प्रापित इति । चः पूववत्‌ । अर्थोऽप्यसावप्राप्तोऽपि इाक्यप्राप्तिको दर्शित इति प्रापित 
उच्यते । अत एव प्रापणदाक्तिरेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । सा च प्राप्यादथदित्मलाभनिमित्तेति, 
यतो [9] येन प्रवत्तते तदपि प्रापणयोग्यमेव । शक्तिनिर्चयस्त्वथंक्रियानिभसिर्स्य सर्वस्यानु- 
मानस्य च स्वत एव । प्रवत्तंकाध्यक्षस्य च कस्यचित्स्वत एव यदभ्यासेन परितो निरस्तविश्न- 
माश दुम्‌, यतिद्रायनुपप्टुतं सद्‌ आसन्नदेदमनाश _्ुचव्यञ्जकाधीनाऽन्यथाभिव्यक्ति च वस्तु 
गृह्णाति । तद्रूपसंवेदनादेव सत्यार्थं निश्चीयते । कस्यचित्तु परतोऽथंक्रियानिर्मासात्मकात्‌ 
स्वतः प्रमाणादन्यतो वा यतः कुतरिचन्नान्तरीयकाथंदरेनान्मध्यकाकवति श्रान्तिश क्कापनोदेन 
निद्चीयत इति । प्रापितइचार्थभिति क्वचित्पाठः । स तु युक्तरूपः प्रवृत्तियोग्यीकरणात्प्रवतितः 
्राप्यार्थोपदलंनात्प्रापितोऽंमित्येकवाक्यतयोपद्नात्‌ । एवमृत्तरत्राऽप्येष एव पाठोऽवदात 
इति । तथा च सति तरिमिरच प्रकारे सति । समाप्तः पयंवसानं गतः । ` तस्मादधिगमस्य 
फलत्वं युक्तमिति भावः। यतोऽधिगमादन्यत्फरं नोपपद्यते, जाते च तस्मिन्‌ समाप्यते व्यापारः, 
अतोऽस्मात्कारणाद्‌ अनधिगतो ज्ञानान्तरेणापरिच्छिन्नो विषयोऽर्थ यस्य तत्‌ प्रमाणं भवति । 


ननु अधिगतविषयमुदीचीनं ज्ञानं तव्रा्थे किच्चिदधिकमादधानं प्रमाणं भविष्यति । न हि 
विषयभेदादेव प्रमाणमेदोऽपि तूपयोगभेदादपीत्पाह-येनेव-इति । हियंस्मात्‌ । पूर्वाद्‌ योग्य- 
तया प्रवत्तितः प्रापित इति चोक्तं तत्रैव पूवज्ञानादधिगते किमधिकमतिरिक्तं कायं कत्तंव्यम्‌ ? 





+ यत एव प्रवतैकत्वमेव प्रापकत्वं प्रवतंकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदशेकत्वम्‌--टि° 

= अत एवार्था०° 8. 3 यत एव समाप्ता प्रमाणव्यापृतिः-टि° 
४ अत एवानधि ^. 7?. ६. 2. वि. ^ तत्रैवार्थे ^. ?. 2. प्र. 7. 

९ ततो ^. 8. ¢. 2. ?. र. 2. भ. ८ 
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२० परथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ ६९. 


१तत्र योऽर्थो दृष्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षेण भ्रवृत्तिविषयीकृतः२ । यस्माद्‌ यस्मिन्न 
भरत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वग्यापारो ° विकलत्पेनानुगम्यते* तस्य प्रदर्शक प्रत्यक्षम्‌; तस्माद्‌ दृष्टतया 
ज्ञातः ^ प्रत्यक्षदक्षितः । अनुमानं तु <लिङ्कदर्ञनान्निरिचन्वत्‌” प्रवृत्तिविषयं दश्ञंयति । 


न किञ्चित्‌ । आद्येनव कत्तेव्यस्य कृतत्वादिति भावः 1 अतोऽस्माद्‌ हेतोरधिगतविषयं तदधि- 
गन्तुसजातीयं विजातीयं वा न प्रमाणम्‌ । तेन प्रमाणसम्प्कवो नाम नास्त्येवेति प्रकादितम्‌ । 


ननु च प्रबन्धेनानेन प्रवृत्तिविषयोपददोकं सम्यगज्ञानमिति दशितम्‌ । वक्ष्यमाणया नीत्या 
प्रत्यक्षानुमाननामनी दे सम्यग्ज्ञाने । तत्र यदि समानमनयोः प्रवृत्तिविपयोपददोनं तदिदं 
प्रत्यक्षं सत्प्रमाणम्‌, इदमनुमानं सदिति भेदो न स्यात्‌ । अतस्तदनयोरसमानविषयत्वमेव 
कथितव्यम्‌ । एवं च कस्य कथं तदिति वक्तव्यमित्याह-तत्र--इति 1 तयोः प्रत्यक्षानुमान- 
योमेध्ये दृष्टत्वेन ज्ञातो निरिचितः । यदि ज्ञात इत्येव क्रियते तदाऽनुमेयोऽपि निरिचतः सन्‌ 
प्रत्यक्षेण प्रवृत्तिविषयीकृतः प्रसज्येतेति दृष्टत्वेनेति कृतम्‌ । अथ यो दृष्ट इति कि नोच्यते ? 
नोच्यते । क्षणिकत्वादेरपि दृष्टत्वेन प्रत्यक्षविषयत्नादनुमानावताराभावप्रसङ्कादिति । 


ननु न प्रत्यक्षस्य निश्चयनाद्‌ ग्रहणमपि तु प्रतिभासात्‌ । तत्किमुच्यते ज्ञातो निदिचत 
इत्याश ङ्ूयाह- यस्माद्‌ इति । विकल्पेनानुगम्यतेऽनुसियतेऽव्यवसीयते पदयामीत्याकारेण । 
तस्माद्‌ दृष्टत्वेन ज्ञात इत्युच्यते । विकल्पेनेति तत्पृष्ठभाविनाऽनुरूपेणेति द्रष्टव्यम्‌ । अननु- 
रूपविकल्पानुगतव्यापारस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ क्षणिकत्व इव । एवं त्रूवतङ्चायमभिप्रायः- 
साव्यवहारिकस्य प्रमाणस्येदं लक्ष [9 ]णमुच्यते । ततो वस्तुवृत्त्या प्रकादामानमप्यनुरूपवि- 
कल्पेनाविषयीकृतं सदप्रतिभासमानं नातिशेते, व्यवहारायोग्यत्वात्‌ । एवं तदुग्राहकमपि 
तथाविधविकल्पेनाननुगम्यमानव्यापारं व्यवहारयितुमपर्यप्तं सत्‌ तृणस्यापि कुव्जीकरणेऽसमथं- 
मग्राहकं नातिवत्तंते 1 तेन यदुक्तं भ्रदशंकत्वमेव प्रवत्तंकत्वादीति, यच्चोक्तम्‌--अधिगतिरेव 
फलमिति तदनुरूपनिश्चयानुगतव्यापारमनुरूपनिर्चयानुगताविति द्रष्टव्यम्‌ 1 एवं यत्र यत्रोच्यते 
परत्यक्षं वस्तूपदशेकं ॒वस्तुग्राहकमित्यादिना शब्देन तत्र॒ स्वव्रानुरूपनिर्चयानुगतव्यापारमेव 
बोद्धव्यम्‌ । 


अथेवं सति विकल्पस्यापि प्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌ । एतत्स्वयमेव धर्मोत्तिरेणाराड्क्य 
निराकरिष्यत इति नेहोच्यते 1 यदि प्रत्यक्षमेवं प्रवृत्तिविषयमुपदरोयति अनुमानमप्येवं तदा 





१ एवं सामान्येनाविसंवादकं सम्य्जञानं प्रतिपाद्य विषेण प्रत्यक्षानुमाने स्वव्यापारं 
कुवंतां सम्यग्ज्ञानं मवत इति दरोयन्नाह--टि° 

२ विषयः कृतः 8. ¢. 1. 

3 तत्पृष्ठभाविना विकल्पेनावसीयते । एतदुक्तं भवति- प्रतिभासमानार्थाध्यवसायं 
कुवंत्‌ प्रत्यक्षप्रमाणं संवादकमित्यथः-टि० 

४ अनुभूयते--टि° ~ निरङ्चितः- टि 

९ लिङ्खगदशनं किद्गजातम्‌ । तच्च वह्लचव्यभिचारि धूमनिङ्चयं ज [नयति] सामान्येन 
साध्याविनाभावित्वस्मरणजातम्‌-यथा धूमं प्रत्येक्षेण गृहीत्वा सवंत्रायं वल्िज इति स्मरणं 
तस्मात-टि° ७ विकल्पयत्‌--टि 
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१.६. ] प्रमाणलक्षणम्‌ । २१ 


तथा च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमर्थं दशयति 1 अनुमानं च लिङ्धसम्बद्धं नियतमर्थं 
द्शंयति। अत एते * नियतस्यार्थ॑स्य प्रद्ेके । तेन ते प्रमाणें । . नान्यद्धिज्ञानम्‌ ॥२ 


प्राप्तुं शक्यमर्थमादक्गयत्‌ > प्रापकम्‌ । भ्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ । 


कथं मेदव्यवस्थेति ? आह-अनुमानं तु-इति । वुः प्रत्यक्नादनुमानस्य वैधर्म्यमाह्‌ । प्रत्यक्षं न 
स्वयं निरिचन्वत्‌ प्रवृत्तिविषय ददोयति किन्तु निदचाययत्‌ । अनुमानं तु स्वयमेव निरिचन्वदिति । 


कथमप्रतिभासमानं निश्चेतुमीष्टे तदित्याह-लिङ्कदर्शनाद्‌ इति । किद्धस्य साध्या- 
विनाभूतस्य धूमादेदंशंनात्‌ । दहनं च स्वरूपग्रहणपुवंकं “सवेत्रेदं साध्याविनाभूतमिति' ज्ञानम्‌, 
(सर्वंत्र साध्याविनाभूतमिति' स्मरणपुरःसरं वा क्वचित्‌ स्वरूपग्रहणमिह विवक्षितम्‌ । 


ननु च प्रत्यक्षान्‌मानज्ञानवदन्यस्यापि ज्ञानस्य यथा प्रवृत्तिविषयप्रदशेनं तथा कि न 
प्रदद्येते ? अथाप्रामाण्यान्नोपदस्यते। कथं पुनरप्रामाण्यमन्यस्य ? अनियतप्रवृत्तिविषयप्रदडोक- 
त्वादिति चेत्‌ 1 तहि प्रत्यक्षानुमानयोरपि तथात्वेन प्रामाण्यं न स्यादित्यागूयं ज्ञानान्तराद्‌ः 
मेदमनयोदंशेयन्नाह- तथा च-इति । तस्मिदच प्रत्यक्षस्य स्वव्यापारानुसारिविकल्पोपजननेन 
निदचयनात्‌, प्रवृत्तिविषयप्रदर्शनप्रकारे४ ˆ“ “ˆ *“*मन्यदा लिङ्खददानात्स्वयं निश्चयेन प्रवृत्ति- 
विषयप्रदशेनप्रकारे । प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रतिभासमानं स्वरूपेण प्रकारामानं नियतमथेक्रियाक्षमे भावरूप- 
एव व्यवस्थितं दशंयति । तेन नानर्थं नाप्यनियतं दशेयतीत्याकूतम्‌ । अनुमानं च नियतमथं 
ददोयति । चः प्रत्यक्षेण सममनुमानं नियतप्रददेकत्वेन समुच्चिनोति । लिङ्खसम्बद्धम्‌ इति 
हेतुभावेन विरषणम्‌ । तदयमथेः--यस्माल्किङ्खं विजातीयव्यावृत्तेऽ्थऽथक्रियाकारिणि तादात्म्येन 
तदुत्पत्त्या वा सम्बद्धमायत्तं तस्मात्‌ तत्प्रभवमप्यनुमानं नियतं दशंयति अध्यवस्यतीति । तेनानु- 
मानमपि नानर्थं नाप्यनियतं भावात्मन्यभावात्मनि वा दशंयतीति प्रकारितम्‌ । इयांस्तु 
विशेषोऽनुमानं सम्बन्धग्रहणकालदष्टसाधारणं रूपमाध्चित्योदयमानं स्वलक्षणमध्यवस्यदपि न 
सन्तानान्तरासाधारणमध्यवस्यतीति प्रवृत्तिविषयापेक्षमपि सामान्यविषयमेव । प्रत्यक्षं तु 
प्रवृत्तिविषयापिक्षमप्यसाधारणविषयमेव । सन्तानान्तरासाधा [102] रणेनव रूपेण विषयस्य 
निर्चायनादिति । 


इदानीं यस्यायमारशयः-- अस्तु प्रत्यक्षं नियताथंदशेकम्‌, अथस्य साक्षात्करणात्‌; अनुमानं - 
तु परोक्षार्थस्यासाक्षात्करणात्कथं नियतं दशयति ? तस्मान्न द्रयोनियताथंप्रदशंकत्वम्‌, अपि तु 
एकस्यैव' इति । तं सामस्त्यनिषेधवादिनं प्रत्युपसंहरन्नाह-अत इति । यस्माद्‌ वस्तुप्रकारात्‌ 
प्रत्यक्षं नियतं ददयतति । परोक्षस्यान्तरा साक्षादनवभासेऽपि तत्सम्बद्धतया चानुमानं कार्य- 
स्वभावजमेकान्तनियतं भावम्‌ , अनुपकम्भजमेकान्तनियतमभावं तथाभूतं दरयति । अतोऽस्माद्‌ 
हेतोरेते द्रे अपि तथारूपे। ततोऽनेन सामस्त्यनिषेधस्य निषेध उपसंहृतः । अन्यथा 
व्याख्यायमाने तु यतोऽस्तु(यतस्तु) नियतमर्थं प्रदशेयतोऽत एते नियतार्थोपदशेके इत्यथः स्यात्‌ । 
एतच्च परिस्फुटस्य॑व स्फुटीकरणमनर्थकमापदयेतेति । ॑ 





९ नियताथंस्य 8. > शन्दोपमानादिकम्‌-टि° 
3 ०्थंमपदशं ° ¢. 12. 8. ४ सूक्ष्मत्वात्‌ न पर्यते । 


((-0. 811 11118184 ©॥1 (7?180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0\/ 60810011 


२२ पथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१ 


जाभ्यां प्रमाणान्यामन्येन * चर ज्ञानेन उदशितोऽर्थः कर्ठिचिदत्यन्तविपर्यस्तः ।! यया 
मरीचिकासु जलम्‌ । स चासत्वात्‌ प्राप्तुमङक्थः। कश्चिदनियतो भावाभवयोः* । यया 
संशयार्थः 1 न च भावाभावाभ्यां युक्तोऽर्थो जगत्यस्ति । ततः प्राप्तुमकाक्यस्तादृज्ः ।६ 


सर्वेण ° चाकलिङ्धेन< विकल्पेन ^ नियामकमदृष्ट्वा प्रवृत्तेन १ ° भावाभावयोरनियत 





भवतामेते नियता्थोपदशके, प्रमाणे तु कथमित्याह॒-तेन-- इति । तेन नियता्थंप्रद्बं- 
कत्वेन । नियताथंप्रदशंकत्वाभावात्‌ कि नाप्रामाण्यमनयोः शङ्कितम्‌ ?2 सत्यपि तस्मिन्‌ 
कथं तत्‌ स्यादिति भावः। अनयोः प्रवृत्तिविषयप्रदरंनप्रकारोपदशंने तदन्यस्य ज्ञानस्य च 
तद्रदशेने यद्‌ वृद्धिस्थमासीत्‌, तदिदानीं नान्यदित्यादिनाऽभिव्यनक्ति । नान्यद्‌ विज्ञानं 
भमाणमिति वचनविपरिणामेन सम्बन्धः । 


यदेवं ज्ञानत्वाविडोषादम्‌ अपि प्रमाणे मा भूतामित्याह- प्राप्तुम्‌ इति । आदहोयदिति 
हेतौ दातुविधानाद्धेतुपदमेतत्‌ । तेनायमभं :- यतः प्राप्तुं शक्यमर्थमादर्शयति तेन प्रत्यक्षादिकं 
प्रापकमिति 1 भवतु प्रापकम्‌, प्रमाणं तु कस्मादित्याह- प्रापकत्वाच्च--इति । चोऽवचारणे। 


नन्‌ आभ्यामन्येनापि दशितोऽ्थः शक्यप्रापण एव ततस्तदूपददंकमपि कि न प्रापकं 
प्रापकत्वाच्च कि न प्रमाणमित्याह- प्रमाणाभ्याम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । अत्यन्तग्रहणेन 
संडायज्ञानविपयाद्‌ विदोषं ददांयति। तथाविधोऽपि कि न प्राप्येत इत्याह-स च इति । 
चो यस्मादर्थे । नियतोपद्शंकत्वेऽप्यनर्थोपदडंकत्वादप्रामाण्यमस्य दितम्‌ । यदि करिचि- 
दीदुशस्तदन्यज्ञानविषयोऽन्यादशो भविष्यति । तदुपदगेकं च प्रमाणं भविष्यतीत्यत आह-- 
करिचद्‌ इति । संशयार्थः संदायारस्वनः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति हि प्रत्ययः स्थाणुमूत्लिख्य 
प्ररषो वेत्यालम्बयंस्तदभावमल्लिखवति । ततः स्थाण्वभावाव्यभिचारिणं पूरुषं पुरुष (षा)- 
भावाव्यभिचारिणं च स्थाणुमवस्यन्न भावे नाप्यभावि) नियतं स्थाणुं पुरुषं वा दशंयतीति 
भावाभावयोरनियतं दशंयति । यत एवायमेकान्तनियतं दशंयितुमनीशानो दोलायते, तत 
एव संशय इत्युपपद्यत इति । 


। अथ विपर्ययार्थोऽसत्त्वान्न प्राप्यताम्‌, अयं तु कस्मान्न प्राप्यत इत्याह--न च इति । 
चो यस्मादथं । 


ननु भवतु संशयविपयंययोरग्रामाण्यं [101] कि नदिछन्नम्‌ ? एतदतिरिक्तं प्त्यक्षानु- 
मानाभ्यामन्यत्प्रमाणं भविष्यतीत्याराङ्क्याह- सर्वेण च--इत्यादि । चो यस्मात्‌ । सर्वान्त- 








+ ङाब्दादिना-टि० २ भ््येन ज्ञानेन 2. ववि. 
3 प्रदशितो ^. €.72. ग. ४ अर्थं -टि० 
५ ०योः तद्र(च्व) यथा (. ६ अनियतोऽथेः--टि° 


अ मानसविकल्प०-टि° 
< चालिङ्गजेन ^. 2. ^. 28. 2. घ. ८. नत. 
९ किङ्गम्‌-टि° ९० सतत्वासतत्वयोः- टि 
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१.१. |] प्रमाणलक्षणम्‌ । २३ 


एवार्थो द्ञयितव्यः। स^ च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादज्क्यप्रापणम्‌--अत्यन्तविपरीतम्‌, 
भावाभावानियतं चार्थं दश्ंयद्‌ अघ्रमाणमन्यज्ज्ञानम्‌ 1 अर्थक्रिर्याथभिइचाथंक्रियासमयं २- 
वस्तुप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते । यच्च तेमुग्यते तदेव 3 शास्त्रे विचार्यते । ततोऽथक्रिया- 
समर्थवस्तुप्रद्ञकं सम्यग्त्तानम्‌४ । 








गेतत्वादनुमानस्यापि तथात्वं स्यादित्याह-अलिङ्केन--इति । नास्य लिङ्खमत्पादकत्वेन 
विद्यत इत्यलिङ्कुम्‌ । यद्यक्िद्धेन सर्वेण तत्करणीयं तदा ॒प्रत्यक्षपृष्ठभाविनोऽपि विकल्पस्य 
तदाऽऽयातमित्याह- नियामकम्‌ इति । विषयाधीनो हि नियता्थपरिग्रहो ज्ञानस्येत्यर्यो 
नियामकः । तमदृष्ट्वा । 


ननु कि प्रत्यक्षपृष्ठभाव्यपि नियामकमर्थं दुष्ट्वा प्रवत्तंते, येन तादृरूप्यविरहादन्येषां 
विकल्पानां तथात्वमाशडक्यते । उच्यते । प्रवृत्तेनेत्यव्रान्तभूतो णिजर्थो द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः, 
नियामकमदृष्ट्वा प्रवत्तितेनेति । तथा च सति प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पो नियामकं दृष्ट्वेव 
प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन प्रवर्त्यत इति तथात्वेन परिहृतो भवति । इतरे त्वलिङ्कविकल्पा येन प्रवत्यंन्ते 
जायन्ते न तेन साक्नाल्ियामको दुष्ट इति तेषां तथात्वानुषङ्खः । 


अन्ये तु अनुमाननिवृत््य्थमलि द्गति योजयित्वा कथं पूनरवसायात्मकेनाप्यलिङ्गेन 
तेनैवं करणीयमित्याद ङ्गुच नियामकमदृष्टुवेत्यस्य तु हेतुभावेन वि्चेषणत्वान्नियामकमदृष्ट्वा 
्वृ्तत्वा दित्यर्थः, इति व्याख्याय तात्पर्यार्थमपि ददंयन्ति । यद्यपि शब्दादिजन्मानो विकल्पा 
नोभयपक्षसं स्पदोन दोलायन्ते, तथापि ते नियामकानाश्रयेण प्रवत्त॑माना न यौव््ि(क्त)संशयरूप- 
तामतिवत्त॑न्त इति । पू्वव्याख्यानेऽप्ययमेवाशयः । स्वेस्य तस्य सम्‌दाचरतोविरुद्धयोराकार- 
योरभावेऽपि युक्त्या द्वितीयाकारानुप्रवेशात्संशायरूपत्वेन भावाभावानियतार्थोपदशंकत्वमिति । 


एके तु नियामकं विकल्पयितव्यं वस्तुनान्तरीयकं वस्त्वदृष्ट्वा प्रवृत्तेनेति योजयन्ति । 
अलिद्खेनेति चास्यैवार्थस्य हेतुभावेन विदोषणमाहुः। उभयेऽपि तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकल्पेनाति- 
परसङ्गमनधिगतार्थाधिगन्तुविकल्प्य(ल्प)स्य प्रामाण्थ॑चिन्ताऽधिकारेण नि राकुवंते। तेनायमथंः-- 
सर्वेण तेनानधिगतत्वा(गतार्था)धिगन्तृतयाऽभिप्रेतेनेवमवइयकरणीयमिति । 


अनियता्थप्रददौकमपि तत्प्रापकं स्यादित्याह-स च इति। चो यस्मादथं। अशक्य 
इत्यस्यानन्तरं स अवधारणार्थो द्रष्टव्यः। सोऽनियतोऽ्थो न प्राप्तुं श्क्योऽराक्यत्वादिति भावः। 


ननु च तादृदां सर्वं मा भूत्प्रापकम्‌, प्रमाणं तु कस्मान्न भवतीत्याशङ्क्य पूर्वोक्तिमेवोप- 
संहरति तस्माद्‌ इति । यस्मात्प्ापकत्वादेव प्रमाणं तस्मात्‌ । अ्थस्यारक्यभ्रापणत्वेऽत्यन्त- 
विपरीतत्वानित्य (त्वानियत) त्वे हत हितुभावेनानयोविरेषणत्वात्‌ । चोऽप्राप्तिकाथं समुच्चये । 
कृदिचदत्यन्तविपयंस्तः, कदिचदनियत इत्यादेयंथाक्रममुपसंहार:-अन्यज्ज्ञानमिति नान्यज्ज्ञान- 
मित्यस्य । | 


 । 
[न > 1 


" अनियतो्थः-टि° > ० समथरथिप्रा° ^. त. २. पप, ०समर्थपरा० 8. ८. 
3 तदेव तेन शास्त्रे 8 7. ४ इति तद्‌ भवति सम्यगज्ञानमिति शेषः- टि 
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२४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१. 


यच्च तेन ९ प्रदशितं तदेव प्रापणीयम्‌ । उअर्थाधिगमात्मकं ४ हि ^प्रापकमित्युक्तम्‌। 


स्यादेतत्‌--राक्यप्राप्तिकार्थोपदशंकमेव सम्यग्ज्ञानं [112] नान्यदिति निनिमित्तमिदम्‌ । 
तथा चान्यदपि कि न परीक्ष्यत इत्याह-अर्थक्रियाथिभिः--इति । चो यस्मात्‌ । अर्थस्य 
दाहादेः, क्रिया निष्पत्तिः । तामर्थयन्तीति तथा 1 एतैरर्थ॑क्रियायां शक्तस्य वस्तुनः प्राप्त 
यंल्िमित्तं॒तन्मृग्यतेऽन्विष्यते 1 अथंक्रियाथित्वादेव च तदन्वेषणमेषामवसेयम्‌ । तेश्च 
भ्क्षावद्िरिति प्रकरणाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । इतरथार्थक्रियाथिभिरप्यप्रेक्षावद्धिमिथ्याज्ञानमपि 
निभाल्यत इति तत्परीक्षाऽप्यापतेत्‌ । 


यदि नाम तंस्तन्मृग्यं तथापि तदितरदपि ज्ञानं किं न परीक्ष्यत इत्याह यच्च-इति । 
चोऽवधारणे । विचायते परीक्ष्यते 1 ईदृशं तत्सम्यम्ज्ञानं प्रवत्तंकं यदनुसरन्ति भवन्त इति 
विभज्य प्रतिपाद्यते । अयमस्याशयः - न व्यसनितयाऽऽचार्येण ज्ञानं विचार्यते! किरन्ति ? 
अथंक्रियाथिजनानुरोधेन । ते तथाभूतमेव ज्ञानं मृगयन्ते नान्यदिति तदेव विचायत इति । 
तदेवेति च मुख्यवृत्त्यमिप्रायेणोक्तम्‌ न तु मिथ्याज्ञानं शास्त्रेऽस्मिन्‌ न विचार्यते एव । 
प्रसङ्खात्तु तस्यापि कल्पनाप्रभृतौ विचारसम्भवादिति । 


ननु राक्यप्रापणार्थोपदशंकमेव सम्यग्ज्ञानं कुतो व्यवस्थाप्यते नान्यदिति प्ररने किमिदम- 
प्रकृतमुच्यत इत्याह- तत इति । यतोऽथ॑क्रिया्थिनां प्रेक्षावतां नान्यन्मृगयणीयम्‌ । तदन्वेपणीव- 
मेव विचारणीयम्‌ , व्यसनितया विचारासम्भवात्‌ । ततोऽथक्रियासम्थंस्य वस्तुनः प्रदर्चंकं 
सम्यग्ज्ञानं नान्यदिति अर्थात्‌ । 


अस्तु सम्यगज्ञानमीदुरमेव । तत्पुनरन्यदुपदर्यं अन्यत्‌ प्रापयदपि कि न सम्यन्ञानं 
सत्‌ प्रमाणं व्यवह्नियते ? तथा च पीतसंख्या(शड्खा)दिज्ञानमपि प्रामाण्यान्नापति । आह- यच्च 
इति 1 चोऽवधारणे । ` अनेन पीतसं (शड) खादिज्ञानमप्यंगो संवादात्‌ प्रमाणमिति यत्कंद्चि- 
दिष्टं तदपि सम्यगृज्ञानव्यवच्छेद्यमिति दरयति । 


ननु चानुक्तसममिदं पीतशङ्कादिज्ञानेनानुपदश्ितस्यापि शुक्लशडखस्य, जलन्ञानेनानुप- 
दशितस्यापि मरीचिकानिचयस्य प्रापणदरेनात्‌। नंतदस्ति। यतो न तज्ज्ञानपूविका सा 
प्राप्तिः, तस्याञज्ञातवस्तुविषयत्वात्‌ । न च तेन शुक्लशङ्कुवस्तु मरीचिवस्तु वा ज्ञातम्‌ । यथा 
तु ज्ञानान्तरादेव तथाविधाथप्राप्तिनं ततस्तथा अनेनैव प्रामाण्यपरीक्षायां निर्कोठितिमिति 
नेहोच्यते । 








१ ज्ञानेन-टि० २ तदेव तेन प्रा० (. 1). 
| 8 ननु च यदि उपदशिता्थप्रापणात्‌ प्रमाणं सम्यगृज्ञानं शुक्लदाङ्के पीतज्ञानं कुञ्चिका- 
विवरमणिप्रमायां मणिज्ञानम्‌, अर्धरात्रे मध्याह्लकालग्राहिस्वप्नज्ञानं च प्रमाणमाप्नोति। 
एभिरुपदरशितार्थस्या्थमात्रस्य प्राप्तेस्ततश्च सम्यगज्ञानमित्याशङ्क्याह--टि° 
४ अर्थाधिगमात्मकत्वं हि प्रापकत्वमि ° .12.जथक्रियासमर्थवस्त्वधिगमात्मकत्वम्‌- 
५ प्रापणमि० नि. "अ 
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१.१] प्रमाणलक्षणम्‌ । २५ 


तत्र प्रदशशितादन्यद्स्तु भिल्नाकारम्‌ , भिन्नदेशम्‌ , भिन्नकालं च । विरुद्धघ्मसंसर्गाद्धि अन्यद्‌ 
वस्तु । देशकालाकारभेदडच विरुद्धधमंसंसर्गः । 


तस्माद्‌ अन्धाकारवद्रस्तुग्राहि^ नाकारान्तरवति वस्तुनि प्रमाणम्‌ 1 यथा पीतशङ्कग्राहि 
शुक्ले शङ्ख । देशान्तरस्थग्राहि च न देशान्तरस्थे प्रमाणम्‌ । यथा कुड्चिकाविवरदेश्स्थायां 
मणिप्रभायां मणिग्राहि ज्ञानं नापवरकस्थे र मणौ ।! कालान्तरयुक्तग्राहि च न कालान्तरवति 
वस्तुनि प्रमाणम्‌ ।! यथाद्धरात्रे मध्याह्वकालवस्तुभ्राहि स्वप्नज्ञानं नार्धरात्रकालेर वस्तुनि 
प्रमाणम्‌ । 

तदेव तेन प्रापणीयमिति कृत एतदित्याह-अर्थाधिगमेति 1 हियस्मात्‌ । उक्त- 
मिति प्रदर्शनादीनां वस्तुतोऽभेदं प्रतिपाद्य अत एवार्थाधिगतिरेव प्रमाणफलमिति अनेन 
प्रकाशितत्वात्‌ । न तु साक्षादभिहितम्‌ । यद्यन्यदधिगम्यान्यत्‌ प्रापयेत्‌, तदा प्रदशेनप्रापणयो- 
भेद एव स्यात्‌ , अभेदरच प्रतिपादित इति भावः । 


कथं पुनरधिगतिरेव फकमित्यनेन तथात्वमस्योक्तम्‌ ? यतः प्रापकत्वं प्रामाण्यं फं च 
तदव्यतिरिक्तमिति । अथवा प्राप्तुं ज्ञक्यमथमादश्ञेयत्प्रापकमित्यनेनेवमुक्तम्‌ । तथाहि 
तादृशमर्थमादश्शंयदिति परिच्छिन्ददित्य्थः। परिच्छेदर्च प्रापकत्वान्न भिद्यत इति । 


भवतूपदशितार्थंप्रापकत्वमेव सम्यग््ञानम्‌ । यत्तु तदेव प्राप्यं वस्तु शङ्कादिकं पीतरूपतया 
प्रदर्शयति तत्कथमसम्यग््ञानमित्याह-तत्र-इति । तत्रेति वाक्योपक्षेपे चतत्‌ । प्रदशशिदाद्‌ रूपाद्‌ 
भिन्नाकारादि सद्‌ वस्त्वन्यदित्यन्यत्वं विधेयम्‌ । आकारादिभिन्नमपि न ततोऽन्यत्‌, तदेवेद- 
मित्यध्यवसायादित्याह--विश्द्धेति । हिर्थस्मात्‌ । यदि विर्ढधर्माध्यासादन्यत्वम्‌, न 
तहि देशादिमेदादित्याह-देशेति । चो यस्मादर्थे । भवत्वेवं तथाप्याकारादिभिन्नग्राहि- 
ज्ञानमाकारान्तरादियोगिनि वस्तुनि कि न प्रमाणमित्याह--तस्माद्‌ इति । यस्मात्सम्यज्ञानेन 
यदेव हि दर्शितं तदेव प्रापणीयम्‌, आकारादि्भिन्नं च ततोऽन्यत्‌ तस्मात्‌ । किमिव क्व 
न॒प्रमाणमित्याह-पथेति। भिन्नदेशग्राहिणः का वातत्याह-देश्ान्तरेति । किवन्न 
प्रमाणमित्याह-पथेति । अव(प)वरकशब्देन देशविशेषो ल्यनोदरादिशब्दवाच्य उच्यते । 
अपवरकशब्दस्याप्ेतदर्थस्य भावात्‌ । अपवरकदेशस्थ इति पाठेऽपि न दोषः । 


भिन्नकालग्राहिणः का व्यवस्था इत्याह--कालान्तरेति । उपदशंनकाङादन्येन कालेन 
व्यावहारिकेण युक्तं सम्बद्धं तद्ग्राहि भिन्नरकाक्वस्तुग्राहीति यावत्‌ । चः पूवंवत्‌ पूर्वेण सहेदम- 
प्रामाण्येन समुच्चिनोति । तदुदाहरत्नाह--ययेति । अयमस्याथः-अ्ेरात्रे निद्राणस्य मघ्याह्ल- 
कालप्रतिभासमनुभवतो वणिज्यागतसुतवस्तुदशंनहषितरोम्ण एव क्लटिति बोधे काकताली- 
यन्यायेन च सत्यपि पृत्रोपलम्भे तज्ज्ञानं न प्रमाणम्‌ । तत्खलु परमार्थनाधंरात्रकालसम्बद्ं 
मघ्याह्लकालाकलितं च प्रतीतमिति मध्याह्लकाकत्वेनावभासनादेव च मध्याह्वकाक तद्‌ वस्तूक्तम्‌ । 


१ भन्याकारवस्तुग्राहि-8. ^. ¬). 

२ ०वरकदेशस्थे--^. 8. ¢. 1. 2.28. य. नि. 

३ ०अ्धेरात्रकालवस्तुनः प अर्ध॑रात्रः कारो यस्य मध्याह्लकाक्वस्तुनः टि° । 
ह 
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२६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


ननु +च देडानियतम्‌, आकारनियतं च प्रापयितुं शक्यम्‌ । यत्कालं तु परिच्छिन्नं 
तत्कालं न शक्यं प्रापयितुम्‌ 1 नोच्यते- यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते तस्मिन्नेव काले प्रापयि- 
तव्यमिति । अन्यो हि दशनकाः, अन्यश्च प्राप्तकालः । किन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव 
तेन > प्रापणीयम्‌ ।! अभेदाध्यवसायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 





अधरात्रः काल आगमनकालो यस्य तस्मिन्‌ न प्रमाणम्‌ । अथवा योऽव रात्रे सुप्तोऽह्लो मध्यमृद्गते 
सवित्रि पृत्रमागतं दुष्ट्वा प्रभातायां रात्रौ सम्पन्ने मध्यन्दिने तस्मिन्नेव च देदो तमेव सुत(तं) 
प्रागतं प्रवद्धोऽपि परयति । तस्य॒ तज्ज्ञानं संवादमात्रमागपि न प्रमाणम्‌, यतोऽ्ैरात्र 
मध्याह्वम्‌, तदानीमनागतमपि पृत्रवस्त्वागतम्‌, तेनावगतम्‌ । न चाधेरात्रे देशकालनियतस्य 
पुत्रस्य, तस्य च कालस्यास्ति सद्भावः । तदा त्वधेरात्रः परमार्थतः प्रतिभासकालो यस्य 
मध्याह्लकालयुक्तवस्तुन इति योज्यम्‌ । 


एतेन सुप्तस्य केनचित्‌ पठ्यमानं ग्रन्थं शृण्वतो ज्ञानमसत्यार्थं व्याख्यातमवसेयम्‌ । 
यस्मादेदाकारमिन्नात्मानं श्रोतारं म्रन्थं च श्रोतव्यं प्यति निद्रोपहतः । न च तदेशकालसम्बद्धौ 
स्तः । यदेशकारौ च स्तस्तथा न गृह्णातीति । 


अनयेव च दिशा वाजिस्वप्नोऽपि व्याख्यातो द्रष्टव्यः । यतस्तत्रापि घोटकस्वप्ने 
यत्कालदशंनवि [124] षया भावा दुश्यन्ते न तथा सन्ति, यत्कालादच सन्ति तत्काला न दुश्यन्ते | 
अर्घरात्रादिषु हि स्वप्नदशंनम्‌, सूय दियादिसम्वद्धारच ते भावा दुश्यन्ते । तस्मात्स्वप्ने केषा- 
चज्चिदनुभूतानामत्यन्तमभावादथंक्रियाया नास्ति सत्त्वम्‌ । केचित्त अथेक्रियाकारितया 
अभिमताः सत्यस्वप्ने विषया दष्टकारभेदव्यभिचारिणो न सन्त्येवेति प्रकरणार्थः । 


इदमी दुग्विशिष्टं स्वप्नज्ञानमुदाहरतो धमेत्तिरस्यायमाशयः-एवं विधस्य स्वप्नज्ञानस्य 
सदथत्वाभिमानः केषाच्चित्सत्यस्वप्नवादिनामस्तीति तदभि मानदमनायेदं मयोदाहरणीकृतम्‌ । 
न त्वस्मादन्यस्य स्वप्नज्ञानस्य कश्चिद्‌ विदोषः । स्वस्येव स्वप्नज्ञानस्य निरालम्बनतया 
मिथ्याज्ञानत्वादिति । 


इदानीं “परिच्छिद्यमानस्य यत्का परिच्छेदनं तत्कालमेव प्राप्यमाणस्य प्रापणमभि- 
प्रतम्‌'-एवं त्रुवत इति मत्वाऽस्याथंस्यानुपपत्ति चोदयति- ननु च-इति । देशे नियत- 
माकारे नियतं च शक्यं प्रापयितुमित्यभिदघानोऽनयोरविप्रतिपत्तिमाह । इदं तु न सम्भाव्यत 
इत्याह- यत्कालं त॒--इति। तुनाऽनन्तरोक्ताभ्यां विधाभ्यां वैधम्यंमाह । यः कालोऽस्य 
परिच्छेनस्य तद्‌ यथा भवति तथा परिच्छिन्नम्‌ । स कालो यस्य प्रापणस्य तद्‌ यथा भवति 
तथा न शक्यं प्रापयितुम्‌ । यस्मिन्‌ काठे परिच्छिन्नं तस्मिन्‌ काठे न शक्यते प्रापयितुमित्यथः। 
एवं च ब्रवताऽनेन कालान्तरग्राहीति यदुक्तं तदयुक्तमिति दशितम्‌ । सवस्यव ज्ञानस्य 


एवंरीकत्वादिति | 


नोच्यत इत्यादिना सिद्धान्तवादी चोदकस्यानुक्तोपालम्भमाह । अनेनापि न किल्वि- 


१ ननु देश ^. ?, ए. २ तदेव प्रा० 1). ^. 7. ‰&. 
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# कल्की नवकः सक्ते च रवि 


र पगयककनककगके 





१.१. प्रमाणलक्षणम्‌ । २७ 


` सम्यग्ज्ञानं पुवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । “कार्यात्‌ धुवं भवत्‌ कारणं पुर्वेमुक्तम्‌ 1 
कारणशब्दोपादाने २ तु पुरषार्थ॑सिद्धेः उसाक्षात्कारणं ४ गम्येत 1 पूर्वशब्दे तु पूर्वेमात्रम्‌ 





त्कारणमुक्तम्‌ 1 तत्‌ कि त्वयैवं नोच्यत इति पाश्वंस्थं प्रत्यस्यैवाभिप्रायं प्रकारायति---अन्यो 
हि--इति । हीति यस्मात्‌ 1 यद्येवं नोच्यते तहि करि नामोच्यत इत्याह-किन्तु--इति । 
निपातानिपातसमुदायोऽयं केवलमित्यस्या्थे 1 


ननु असंगतमिदं वाक्यम्‌ । न हि यदेव परिच्छिन्नमित्यस्ति येनंवमुच्येत । यत्कालं 
तु परिच्छिन्नं तत्कवालमिति तु युक्तं वक्तुम्‌, न तदेवेति । सत्यमेतत्‌ । केवरं वोधे यत्नः 
करणीयः । यत्कालभित्यनेन हि तत्कालमिति प्राप्तं तदेवेति तच्छब्देन वस्तुविषयो यच्छब्द 
आकृष्यते । ततोऽयमर्थः--यत्कालं परिच्छिन्नं यद्‌ वस्तु तत्का तदेव वस्तु प्रापणीयमिति । 
अहो गड्ुप्रवेशोऽक्षितारानि्गमो जातः। एवं खल्‌ वाक्यं स्यात्‌ समर्थितम्‌, पूर्वेपक्षात्पुनरस्या- 
विशेषः प्राप्तः । अस्ति विशेषो महान्‌, केवलं भवता न समीचीनं निरूपितः । तथाहि 
पूरवपक्षावस्थायां यत्कालं तत्कालं इति चात्र बहुव्रीहिणा परिच्छेदनलक्षणा प्रापणलक्षणा च 
क्रियाऽभिधीयते । इदानीं पृनवस्तुतो नायम्थैः । यद्‌ वस्तु येन कालेन सम्बद्धं परिच्छिच्न 
तदेव तेन कालेन सम्बद्धं स्वरूपेण प्रापणीयं तदाऽन्यदा वा । परिच्छेदस्य यादृशः कालस्त- 
स्मिन्‌ काले यद्‌ विद्यमानं तदेव प्रापणीयमिति यावत्‌ । ततस्च परिच्छेदका [120 ]लाऽसतो 
यद्‌ ग्राहकं तन्न ॒प्रमाणमित्यवतिष्ठते । नोच्यते यस्मिन्‌ काल इत्यादिना च यदेतदुक्तं तद्‌ 
वाह्यप्रापणाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानस्य प्रदशेनादन्यः प्रापणव्यापारो नास्तीति 
यस्मिन्नेव का परिच्छिद्यतेऽ्थस्तरिमन्नेव काले प्राप्यत इति । एतच्चानन्तरमेवानेनेव 
विस्तरेण प्रतिपादितमिति स्ववचनन्याघातोऽन्यथाऽस्य स्यादिति । 


नन्वेवमपि परिच्छेदकालवत्तिनिः प्रापणं न सम्भवत्येव । सरवैस्यैव विषयस्य क्षणि- 
कत्वात्‌ । तथा चोपदशशितार्थप्रापकत्वं नाम कस्यचिदपि ज्ञानस्य नास्तीत्यसम्भवितेव सम्यग््ञान- 
त्वलक्षणस्य स्यादित्यादाडक्याह--अभेदेति । अभेदेनैकरूपत्वेन तदेवेदमित्याकारेणाध्यवसा- 
यात्‌ । उपादानोपादेयकृतक्षणप्रवन्धः सन्तानस्तद्गतस्तदाध्रितः । 


अयमस्य भावः-- सां व्यवहारिकस्येह प्रमाणस्य लक्षणमुच्यते 1 तेन नंकान्तेन वस्तु- 
स्थितिरपेक्षयते । तत्र॒ यद्यपि वस्तुस्थित्या परिच्छिन्न-प्राप्ययोर्नानात्वं तथापि व्यवहर्तारो 
निरन्तरापरापरोत्पत्तेरविद्यावशाच्च टेतुफलरूपं क्षणप्रचयं तदेवेदमित्येकत्वेनाधिमुञ्चन्ति ततः 
परिच्छेदकालभाविनः प्रापणं सम्भवत्येव । इतिः सम्यग्ज्ञानपदव्याख्यानपरिसमाप्तौ । 


तदनेन प्रवन्धेन सम्यग्न्ञानपदं व्याख्यायाधूना पुर्वशब्दं व्याचिख्यासुस्तन सा्घंमस्य 
विग्रहमाह- सम्यग्ज्ञानम्‌ इति । 





१ कथं पूरवेशब्दः कारणे वत्तेते इत्याह--टि° 
~ शब्दापादाने ^. ए | 
3 अव्यवहितम्‌--टि° ४ मन्यते ^. ६. 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५611 8181831. [1411260 0 66810011 


२८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


९द्विविधं च सम्यग््ञानं-अथक्रियानिभसिम्‌, अर्थक्रियासमर्थे च प्रवर्तकम्‌ । तयोर्मध्ये 
यत्‌ प्रवर्तकं तदिह परीक्ष्यते । तच्च पूर्वेमात्रम्‌ । न तु साक्नात्कारणम्‌ । सम्यग््नाने हि सति 
पर्वदष्टस्मरणम्‌ ! स्मरणादभिलाषः । अभिकाषात्‌ प्रवृत्तिः । प्रवृत्तेदच प्राप्तिः। ततो 
न साक्षाद्धेतुः । 


ननु पुरुषार्थसिद्धिः सम्यग्ज्ञानस्य प्रयोजनं कायंत्वेन । तथा च सम्यग्ञानकारणिकेति 
वक्तुमुचितं तत्किमेवमुक्तमित्याह-कार्याद्‌ इति । अनेन व्यवस्थावाची सन्नेव पूर्वशब्दः 
कारणे वततत इति दरयति । 


भवदिति “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः' [पाणिनि. ३. २. १२६] इति हेतौ शतुविधानात्‌ 
हेतुपदमेतत्‌ 1 येवं कारणशब्द एव क्रियतामित्याट-कारणेति । अयं भावः-- करोतीति 
कारणमुच्यते, न त्वकुर्वद्रूपम्‌ । अकूवंति पुनः कारणव्यपदेशः कारणकारणत्वादौपचारिकः । न 
च मुख्ये सम्भवति अमुख्ये प्रत्ययो युज्यते । ततो यदेव ज्ञानमव्यवधानेन पुरुषा्थसिद्धेनिवन्धनं 
तदेव कारणशब्देन प्रतीयेतेति 1 यदि पवग्रहणेऽप्येवं प्रत्ययस्तदा को विरदोप इत्याट्‌-पुरवंशब्द 
इति । तुः कारणरब्दाद्‌ विदोषमस्याह । पूरवंमात्रमिति साक्षात्कारणमितरच्च । 


ननूभयोः सम्भवे साक्षात्कारणपरिहारेणेतरग्रहणाय पू्वंशब्दः शोभते न चैवमस्ति। 
सवंस्यैव पुरुपार्थंसिद्धि प्रति साक्षात्कारणत्वादित्याह--द्विविधच्च--इति । चो यस्मादर्थे । 
कथं देविध्यमित्याह-अर्थक्रियेति । निरभासितेऽस्मिन्निति निर्भासः । अर्थक्रियाया निभि 
यस्मात्‌ तत्‌ तथा । यतः साधनज्ञानादनन्तरं दाहादिप्रतिभासन्ञानमृत्प्यते तदेवमच्यते । 


केचित्तु क्षणेन कार्यकारणव्यवहारस्यार्वाग्दर्शनेन कर्तुमशक्यत्वाद्‌ दाहादि प्रतिभासमेव 
ज्ञानमेवं ब्रूवते । अर्थक्रियाया [132] निर्भासोऽर्मिन्निति कृत्वा 1 अपरम्‌ अर्थक्रियासम्थं च प्रवतं 
कम्‌ । यत्‌ प्रवृत्तिसमविगम्यार्थक्रियागोचरं तदेवमुक्तम्‌ 1 चोऽर्थक्रियानिभसिपेक्षया समुच्चये । 
अनयो; किं परीक्ष्यत इत्याह तयोः-इति । प्रवत्तंकमपि साक्षात्कारणं तत्‌ कोऽन्यत्र विद्वेषो 
येनेदमेव विचायते ? कि वा पूरवंशब्दैनेत्याह-तच्च--इति । चो यस्मात्‌ । 


अयमारयः- यतः प्रवत्तंन्ते तत्‌ सवेमथंप्राप्तेव्यवहितं कारणम्‌ । अतच सम्भव- 
त््रतिबन्धं तत्‌ प्रवृत्तय ङ्खत्वात्पूर्वमात्रम्‌, न त्वनन्तरं कारणमिति । पूर्वमात्राभिधानेन सान्तरम्‌ । 
अमुमेव द्रढयन्नाह- ने तु-इति । तुविदोषार्थः। कुत एतदित्याह-सम्यज्ञान इति । हि- ¦ 
यस्मात्‌ । तस्मिन्‌ सम्यग्ज्ञाने प्रकरणात्‌ साधननिभसि सति । स्मृतिवीजोपजननयोग्यज्ञान- 
ज्ञातस्य दाहादेः स्मरणम्‌ 1 ततोऽभिलाषः-तत्प्राप्तीच्छा । ततः प्रवृत्तिः प्रवत्तंकज्ञानोपदशितमथं 
प्ाप्तुकामा व्यापारसहाया वृद्धिः । तस्याश्च प्राप्तिरुपादित्सितलाभः । यस्मात्‌ स्मरणादिना 
व्यवधानं ततः तस्मात्‌ न साक्षात्‌ हेतुः प्राप्तेर्पायः पुरुषा्थसिद्धेरिति प्रकरणात्‌ । 








१ किमनन्तरकारणं ज्ञानं भवति यदपेक्षया व्यवहितस्य ग्रहणार्थं पूवेग्रहणं कृतमि- 
त्याह-टि° 
> तयो्यत्‌-^. २. ६, 2, च. 
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पा न का 


१.१. ] प्रमाणलक्षणम्‌ । २९ 


अर्थक्रियानिभसिं१ तु यद्यपि साक्षात्‌ रप्राप्तिः, तथापि तन्न परीक्षणीयम्‌ । यत्रैव हि 
्रक्षावन्तोऽथिनः उसाश्ङ्ाः, तत्‌ परीक्ष्यते । ` अर्थक्रियानिमसि च ज्ञाते सति सिद्धः 
पुरुषाः । तेन तत्र न साशङ्का *अथिनः ! अतस्तन्न परीक्षणीयम्‌ 1 तस्मात्‌ परीक्षाह- 
मसाक्षात्‌ कारणं सम्यग््ञानमादर्हायितुं कारणशब्दं परित्यज्य पूर्वग्रहणं कृतम्‌ । 





यदि परम्परयाऽपि प्राप्तिहेतुः परीक्ष्यते तदहि साक्षात्‌ ठेतुरतितरां परीक्षणीय इत्याह- 
अथक्रियानिरभेसिमिति । तुः प्रवतंकाध्यक्षादथंक्रियानिरभासिं भेदवद्‌ दशयति । 


यदा प्राप्तिहेतुरिति पाठस्तदा अथंक्रियानिभसिमित्यस्यान्त्यव्याख्यानपक्षे भिन्ना 
संतोषादिग्राप्तिर्छोकाध्यवसायसिद्धा या तस्या हेतुः । प्राप्तिपाठे तु तद्रच्ाख्यानानवद्यता । 
पूरवैव्याख्याने तूपचारात्‌ प्राप्तिहेतुः प्राप्तिशब्देन वक्तव्यः । करणसावनो वा प्राप्तिशब्दो 
द्रष्टव्यः । 


कस्मात्‌ तत्‌ न परीक्ष्यत इत्याह~यत्रैव हि--इति । हिर्य॑स्मात्‌ । साश्चङ्काः ससंदेहा: । 


आशङ्का ग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ सविपर्यासा इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं ब्रवतदचायमाशयः-न व्यसनमेतच्छास्त्रकृतो येन ज्ञानमपरीक्षमाणः स्वास्थ्यमलभमानः 
परीक्षते । किन्तहि ? व्युत्पा्यजनप्रयोजनोहेडेनायमस्यारम्भः । संशयविपर्यासिापसारणं च 


व्युत्पाद्यजनप्रयोजनम्‌ । ततो यत्रैव ते तथाप्रवृत्तयस्तदेव परीक्ष्यत इति । अथंक्रियानिर्भा- 
सेऽपि ते तथावृत्तय इत्याह-अर्थक्रियेति । चशब्दस्तुराब्दस्यार्थं । 


कुतो न तथावृत्तयः ? येन साक्षात्कारणेऽस्मिन्‌ सति सिद्धः पुरुषार्थः तेनानन्तरमेव 
फलस्यानुभूयमानत्वात्‌ । तदैव संतोषादिगमनाद्‌ वा । व्याख्यानद्रयेपि अर्थंक्रियानि्भासि- 
शब्दवाच्ये द्वये स्थिते द्रयमेतत्‌ श दाया: कारणम्‌--अनन्तरफलादशेनम्‌, अध्यवसायसिद्ध- 
भिन्नप्राप्त्यभावो वा। तदभावे तु कथं शङ्करन्निति भावः । 


मा भूवंस्तत्र साश ङ्कास्तत्‌ कि सिद्धमित्याह-अत इति । 


यदि व्यवहितं प्रवर्तकं पुरुषा्थंसिद्धेनं कारणं तहि कथमुक्तम्‌-- कार्यात्‌ पूवं भवत्‌ कारणं 
पूर्वमुक्तम्‌" इति ? असाक्षात्‌ कारणे चाकारणे कारण [130 |विशेषणं साक्षादिति निरथंक- 
मित्याशङ्क्याहू- तस्माद्‌ इति । यस्मात्‌ साक्षात्‌ कारणमार _्कानास्पदं सदपरीक्षणीयं तस्माद्‌ 
यदसाक्ात्कारणमत एव च परीक्षां परीक्षायोग्यं प्रवतंकं सम्यग्ञानमादशयितुमादशेयिष्यामि- 
इति कारणशब्दं विहाय पूर्वग्रहणं कतमाचार्येणेत्यर्थात्‌ । 


एतदुक्तं भवति-योयं कारणशब्दो व्यवहिते कारणकारणे वतंते नायं तत्राभिधायकत्वेन 


वतते करोतीती कारणमिति व्युत्पत्तेः । किन्तहि ? तादर््यादुपचारत इति । 


१ ऽनिभसि तु--^. ©. ?. घ. स. निरभासात्तु 8. ए. 12. 
२ प्रवृतिस्तथापि--^. ?. ६. °प्राप्तिहेतुः तथापि ^~ 3 ससन्देहाः-टि० 
४ ज्ञाने 8.7. प. « साराडका अथं ज्ञाते ^. ए. ८. 
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३० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.१. 


पुरुषस्यार्थः "पुरुषार्थः । अयत इत्यर्यः काम्यत इति यावत्‌ । हेयोऽर्थः, उपादेयो 
वा । हेयो ह्यर्थो हातुमिष्यते, उपादेयोऽपि उपादातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशशिरस्ति। 
उपेक्षणीयो २ ह्यनुपादेयत्वात्‌ हेय एव 1 तस्य सिद्धिः-हानम्‌, उपादानं च । हेत॒निबन्धना3 
हि सिद्धिरत्पत्तिरुच्यते 1 ज्ञाननिबन्धना तु सिद्धिरनुष्ठानम्‌ । देयस्य च हानमनुष्ठानम, 
उपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो हेयोपादेययोहनिोपादानलक्षणानुष्ठितिः " सिद्धिरित्युच्यते । 


स्यादेतत्‌- सत्यपि कारणग्रहणे विचाराह॑मेव सम्यग्ज्ञानं प्रतिपत्स्यते । यतस्तद्ठचुत्पा- 

द्यत इत्यथः, साध्यत्वात्‌ । प्रातिपदिकार्थस्तु कारकत्वाद्‌ गुणः प्रधानानुयायी । तेन प्रधाना- 

नुरोधात्‌ तच्छब्दो वाणितया नीत्या मुख्यस्य कारणस्य सम्यग्ज्ञानस्य व्युत्पत्तिकमंताऽनुपपत्तेस्तत्प- 

रित्यागेन लक्षणया ताद्यंभूतया प्रत्यासत्त्याऽथंक्रियासमथंप्रवतंक एव प्रवतिष्यते । यथा मञ्चाः 

रोडन्तीत्यत्र प्रधानानुरोधात्‌ मञ्चशब्दः कोडनक्रियाकतुंत्वानुपपत्तेमुख्यमर्थं त्यक्त्वा लक्षणया 

 तात्स्थ्यभूतया प्रत्यासत्त्या पुरुषेषु वतंत इति । सत्यमेतत्‌ । केवलमेवं सति व्याख्यातृणामिदं 
कौररं स्यान्न शास्त्रकृत इति सवेमनवद्यम्‌ । 


इदानीं पुरुषार्थसिद्धिपदं विवरिषुः पुरुषशब्देन सार्धमर्थगब्दस्य विग्रहम्‌, अर्थस्य च 
स्वरूपं पुरुषस्येत्यादिनाचष्टे । अर्थ्यत इत्याचक्षाणो “अथं याच्नायाम्‌" ^ इत्यतो णिजन्तात्‌ 
कर्मण्यचं दर्शंयति। अर्थ्यत इत्यस्यार्थं स्पष्टयति- काम्यत इष्यत इत्यनेन यावानेवाथं 
उक्तस्तावानेवा््यत इत्यनेनापीति इति यावदित्यस्यार्थः । 


कोऽसावथं इत्याह -हेय इति । वाशब्दङ्चशब्दस्याथं । अथ्येमान इष्यमाणोऽथः । 
न तहि देयोऽथं इत्याह-हेय इति । हिर्यरमात्‌ । हेयो हातुं त्यवतुमिष्यते तस्माद्थः 1 
अयमाडयः-इष्यमाणः खल्वर्थः। अत्र यद्यपि स्वीकरणेच्छा नास्ति तथापि परिहारेच्छा तावद- 
स्तीति । यदि हातुमिष्यमाणोऽथः कथमृपादेयोऽथं इत्याह-उपादेयोऽपीष्यते केवलमुपादातुम्‌ । 
न केवलं हेय इष्यते इत्यपिशब्दः । | | 


ननु च न हियोपादेयावर्थोऽपि तु अन्योपि । ततः सोऽपि कस्मान्न प्रदश्येत इत्याह- 
न चेति । चोवधारणे यस्मादर्थे वा। 


ननपेक्षणीयोऽपि राशिरस्ति। यत्र न प्रवृत्तियंतक्च न निवृत्तिः । तत्‌ कथमनुभव- 
सिद्धस्यापल्लव इत्याह-उपेक्षणीय इति । ह्यस्मात्‌ । 


अत्र कर्चिदाह--“यथाऽसावनुपादेयस्तथाऽहेयोपि । तत्र य्यनुपादेयत्वाद्धेयस्तदाऽहेय- 
त्वादुपादेयः कि न भवति” इति । साधूक्तं तेन भदन्तेन केवरं हेयशब्दार्थविचारे मनो न्‌ 
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१.१. प्रमाणलक्षणम्‌ । ३१ 


सर्वा चासौ पुरुषा्थसिद्धिइचेति । स्वं शब्द इह द्रव्यकात्स्न्ये ° वृत्तो न स्तु प्रकारका- 
हस्ये । ततो नायसर्थः- द्विभ्रकारापि सिद्धिः सम्यग््ञाननिबन्धनेवेति 13 अपि त्वयमथं :- 
या काचित्‌ सिद्धिः सा सर्वा कृत्स्नेवासोौ सम्यगज्ञाननिवन्धनेति 1* मिथ्याज्ञानाद्धि काकताली- 
याऽपि नास्त्यर्थसिद्धिः। तथा हि-यदि प्रद्शितमर्थं प्रापयत्येवं * ततो भवत्य्थसिद्धिः । 





प्रणिहितम्‌ । तथाहि- हीयते, त्यज्यते, न स्वीक्रियते इति हेयः । हानञ्चास्वीकरणम्‌ । 
नतु गृहीत्वा परित्यागः। तेन अहिविषकण्टकादीनामपि हानं तत्रा [142] ऽप्रवृत्तिरेव । 
सा चोपेक्षणीयेऽप्यस्ति। तथा च यदि तस्य स्वीकारो भवेत्‌, त दाऽ्हेयत्वं सिद्धिमध्यासीत्‌ । 
न च तत्‌ स्वीक्रियत इति व्यक्तमयं हेतुरसिद्धस्तस्य 1 न त्वस्माकमसिद्धः 1 अनुपादेयत्वस्य- 
अस्वीकतंव्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 


अथानुभवसिद्धस्य तृतीयरादेरुपक्षणीयस्यास्वीकरणमाव्राद्धेयेन साधमेक्यप्रतिपादनम- 
युक्तमिति चेत्‌ । प्रियमुक्तं प्रियेण । न हि वयमपि प्रसिद्धयो्हयोपेक्षणीययोरथंयोरेकस्वभा- 
वतामातिष्ठामहे । किन्तु क्रियानिमित्तेन हेयदाब्देनैकाभिधानम्‌ तथाऽस्वीकरणा्थन हानशब्दे- 
नोपेक्षाया अभिधनमिति किमवद्यम्‌ ? एतच्च हेयोपादेयत्वम्थस्येकपुरुषेककालपेक्षया 
प्रत्येयम्‌ । 


अधुना सिद्धिशब्दस्यार्थंपदेन विग्रहं त्रुवन्नथंमाह-तस्य--इति । 


नन्‌ रोके सिद्धिनिष्पत्तिरूच्यते, यथौदनस्य सिद्धिरिति । तत्कथमेवं वण्यंत इत्याह 
हेतुनिबन्धनेति 1 हेतुः कारणं निवद्धचयतेऽस्मिन्निति निबन्धनं प्रतिवन्धविषयः । हितुनिव- 
नधनमस्या इति विगृह्य हेतुप्रतिवद्धेत्यर्थो वक्तव्यः । 


यदि जनकनिवन्धना सिद्धि रीदुशी तहि ज्ञाननिवन्धना कीदृशी भ विष्यतीत्याह-- ज्ञानेति । 
तुः पूर्वस्याः सिद्धेरस्या भेदं दर्शायति । एवं च व्याचक्षाण अर्थपदव्याख्याने “अर्थः प्रयोजनं दाहादि । ` 
सिद्धिपदव्याख्याने च “तस्य दाहादेनिष्पत्तिः” इति यद्‌ विनीतदेव-शान्तभेद्रौ व्याचक्षातां तद्‌ 
दयमप्यपास्यति। यतः स्वहेतोरेव वह्भचादेर्दाहादेनिष्प्तिनं तु ज्ञानात्‌ तस्य तदकारकत्वादिति । 


ननु यदि सिद्धिरनुष्ठानं तहि हानमुपादानं च कथं सिद्धिरित्याह-हेयस्य च-- इति । 
चो हेतौ, अवधारणे वा । हानमित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । द्वितीयह्चकारः समुच्चयाथः । 
किमेवं सति सिद्धमित्याह- तत इति । यतो ज्ञाननिवन्धना सिद्धिरीदशी ततस्तस्मात्कारणात्‌ । 


पुरुषार्थसिद्धिरब्दानां विग्रहम्थं च व्याख्याय सम्प्रति सब्रंशन्दं व्याख्यातु, विग्रहमाह- 
सर्वा च-इति । एवं च विगृह्भुन्‌ यद्‌ विनीतदेवेन व्याख्यातं “सवश्चासौ रोकरिको ोकोत्त- 
र्चासन्नदेशो दुरदेशदच पृरुषा्थश्चेति, तथा तस्य सिद्धिरिति” तद्‌ दूषयति । एवं हि 





१ प्रवृत्तः -1) उनवचप्र०8. प न प्रकार (. ?. 82. 
१ निबन्धनेति ^. 23. 1. २ प्त. 8 ४ निबन्धनेति ^. २. घ. & 
१५ एवमिति सम्यग्ञानवत्‌-टि° ¶ ततो मिथ्याज्ञानात्‌-टि° 
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३२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


प्रदशितं च प्रापयत्‌ सम्यरज्ञानमेन । प्रदशितं चाप्रापयत्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ । अप्रापकं च 
कथमर्थसिद्धिनिबन्धनं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ यन्मिथ्याज्ञानं न ततोऽर्थसिद्धिः । यतञ्चार्थ॑सिदधिस्तत्‌ 
सम्यग््ञानमेव । अत एव सम्यग्ज्ञानं यत्नतो व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुरुषां सिद्धि - 
निबन्धनम्‌ । 





व्याख्यायमाने सर्वशब्देन पुरषार्थसिद्धेरविशेषणाद्‌ मिथ्याज्ञानात्‌ काकतारोया्थंसिद्धिरनिवा- 
र्ति स्यात्‌ 1 न चसा सम्भविनी। यथाच सान सम्भवति, तथाऽनन्तरमेव प्रतिपादयिष्यते। 


योऽपि च्ान्तभद्रः ““स्वेश्चासौ पुरुपाथंर्च, सर्वेपां वा पुरुषाणामर्थस्तस्य सिद्धिरिति" 
व्याचष्टे सोऽप्यनयैव द्वारा निराकृतः । 


ननु सर्वशब्दस्य प्रकारकार्स््यवृत्तेरपि दशंनान्न ज्ञायते किवृत्तिरत्राभिप्रेत इत्याह- 

सर्वशब्द इति । द्रव्यस्य निःशेषतायां वृत्तः प्रवृत्तो वाचकभावेन । यथा “सर्वोत्पत्तिमता- 
मीङवरो निमित्तकारणम्‌" इमत्य [147 ]त्र । द्रव्यदाबव्देन चेदंतदिति व्यपदेशयोग्यं ग्रहीतव्यम्‌ । 
न तु वशेषिकसिद्धान्तप्रसिद्धं पृथिव्यादि । तदुक्तम्‌ 

"वस्तूपलक्षणं यत्र॒ स्वनाम प्रसज्यते । 

दरव्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेद्यत्वेन विवक्षितः ॥1"" इति । 
पुरुषाथंसिद्धिरपीदंतदिति व्यपदेशयोग्या । तेन साऽपि द्रव्यम्‌ । तथावृत्तेरस्य ग्रहणादन्य- 
वृत्तितया प्रसिद्धस्यापि प्रतिषेधं कण्ठोक्तं करोति । वृत्त इति वत्तते । यथा पूवे व्याचक्षते 
“सर्व॑रसभोक्ताऽयं भिक्षाकः" इति । यथाऽयं सर्वशब्दः प्रकारकात्स््यं वाची तद्वदत्रापीति । 
प्रकारकात्स््यवृत्तेरग्रहणे को गुण इत्याह-तत इति । ततः प्रकारकत्स्न्यंवृत्तस्या ग्रहणात्‌ । 
तथापि कथमयमर्थो भवतीति चेत्‌ । भवति हि प्रकारकात्स्न्यंवचने सवंशब्दे सत्ययमथेः- न 
सोऽस्ति पुरुषाथंसिद्धेः प्रकारः फर्लक्षण उपादानलक्षणो वा यो न सम्यगज्ञाननिवन्धन इति । 
सति चैवं द्विप्रकाराऽपि सिद्धिः सम्यगज्ञानपूविकेत्ययमर्थो भवति । 


ननु चास्मिन्नप्यर्थं प्रकारद्वितयस्य संगृहीतत्वात्‌ किमसंगृहीतं नाम येनायमर्थो यत्नेन 
महता हीयत इति ? कथं न हीयतां कस्यारिचत्‌ तत्प्रकारान्तःपतिताया हानव्यक्तेः२ `“ ““। 
न हि षडपि रसप्रकारान्‌ भुञ्जानः कर्चिन्मधुराम्लादिरसव्यक्तीः सर्वा एव भृड्वते। नच 
तथाऽङरवन्‌ सवंरसभोक्ता न भवतीति । | ¦ 


यद्ययं नाथः कस्तर्हीत्थाह- अपि तु-इति । निपातसम्‌दायोऽयं किन्त्वित्यस्याथं 
सर्वत्र वत्ते । 


ननु कतस्नवासौ सम्यन््ञाननिबन्धनेत्युच्यमाने मिथ्याज्ञानात्‌ काकतारीयाऽप्यथंसिद्धि- 
नस्तीति दितं स्यात्‌ । न चंतद्‌ युज्यते । यतो यद्यपि भिथ्याज्ञानान्नियमवती नास्त्य्थ- 
सिद्धिः, तथापि कादाचित्की विद्यत एव । यथा करिचत्‌ दहनोपरिव्तिं मराकवतिं धूममव- 
सायाग्निमनुमाय यदि प्रवृत्त्याऽग्निमासादयति । अत एव च भिथ्याज्ञानस्य कादाचित्कारथ- 


जक ममम 


९ सिद्धः 8. = सम्यक्‌ न पट्यते । 
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| भकः 


१.१. | प्रमाणलक्षणम्‌ ॥ न 


सिद्धिनिवन्वनत्वात्‌, सम्यग््नानस्य तु नियमेनाथंसिद्धिनिवन्धनहेतुत्वात्सम्यगज्ञानमेव यत्नतो 
व्युत्पाद्यते । न त्वेतावता मिध्याज्ञानान्नास्त्ये वाथंसिद्धिः । प्रकारकात्स्न्येवृत्तम्रहणे तु नायं 
दोपः। एवं हि सम्यग््ञानासाध्यः परं प्रकारो निराक्रियते। न तु तत्प्रकारान्तःपातिन्याः 
कस्यादिचत्‌ सिद्धिव्यक्ते्मिथ्यान्ञानसाध्यत्वम्‌ । न च हानोपादानव्यक्तयः प्रत्येकं प्रकारशब्द- 
वाच्याः प्रकारानन्त्यप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ स्वंशब्दः प्रकारकात्स्त्य॑वृत्तिरेव ग्रहीतव्यः--इति 
पूर्वेषां मतमाराड्क्याह - मिथ्येति । काक-ताल्योः संयोग इवाकर्मिकी काकताीया । 
कुतो नास्तीत्याह-तथा हीति । तत॒ इति मिथ्याज्ञानात्‌ । तदपि प्रापयत्येवेत्याह-- 
प्रदरितम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । 


प्रदशितं प्रापयदपि मिथ्याज्ञानं भविष्यति । ततः सम्यगज्ञानमेवेत्यवधारणमयुक्त- 
मित्याह~प्रदशशितम्‌ इति । चोऽवधारणे अप्रापयदित्यतः परो द्रष्टव्यः । ““लक्षणहेत्वोः'* [पाणिनि 
३. २. १२६] इति हेतौ शतुविधानात्‌ । प्रदशितार्थाप्रापणादेव मिथ्याज्ञान [152 |मित्यथं; । 
मिथ्याज्ञानस्य हीदमेव तत्त्वं यत्‌ प्रदशिताप्रापकत्वं नाम । प्रापके तु मिथ्याज्ञानव्यपदेशः समा- 
रोपितः स्यादिति भावः। मा भूत्‌ प्रापकम्‌, तदथेसिद्धेस्तु निवन्धनं कि न स्यादित्याह-- 
अप्रापकमिति। चो यस्मादथं। 


तस्मादित्यादिनोक्तार्थोपसंहारं करोति । यस्मादुपदशिताप्रापकमेव मिथ्याज्ञानं 
तस्माद्‌ यत्किञ्चिन्मिथ्याज्ञानं ततः सवंत एव नार्थंसिद्धिः । यः पुनरकस्माद्‌ वह्वंरुपरि 
मशकवतिं धूममवसाय वह्भिमवस्यति, सोऽप्यनुमानकालात्पूवं यावन्मशकव््यादिभ्यो व्यावृत्तं 
वह्भिकार्यं॑नियतं धूमरूपं निरूप्य विवेचितं तदानीमनुमानकाके नानुसरति, तदनुसरणे 
भ्रान्त्ययोगात्‌, तावदनिवतिते संशयटेतौ, तिष्ठतु तावन्मरकवतिदशंनम्‌ , सत्यधूमददंनेऽपि 
संदिगधवल्िकार्यत्वात्कथं निःशङ्को नाम सचेतनः । तस्मान्निदिचतनियतरूपादेव धूमाद्‌ 
व्भिनिर्चयः । अन्यस्मात्त्वेकांशावग्रहोऽप्यनिवतितच _्हेतुः संशय एव । संशयइच भावाभावा- 
नियतस्याथंस्याशक्यप्रापणस्य दर्शको नार्थ॑सिद्धेनिवन्धनम्‌ 1. ज्ञानान्तरादेव तु सा प्राप्तिरित्य- 
स्याभिप्रायः । एवमन्यत्रापि मिथ्याज्ञाने यथा प्रामाण्यं न युज्यते, यथा च ज्ञानान्तरादेव सा 
प्राप्तस्तथा ध्मेत्तिरेणेव विनिह्चवयरटीकायां विपच््चितमिति नेह प्रतन्यते । 


कुतश्चिद्थ॑सिद्धिरपि स्यादित्याह--यतश्च--इत्ि। चोऽन्यस्माद्‌ भेदवद्रूषमुपदशंयति । 
अथंसिद्धिनिवन्धनं भिथ्याज्ञानमाचार्य॑स्यापि नाभिमतमिति सामर्थ्याद्‌ ददंयति । यदाऽऽह- 
अत एवेति । यत एव भिथ्याज्ञानादर्थसिद्धिर्नास्ति, सम्थग्ज्ञानाच्चास्त्येव । अतोऽस्मादेव हेतोः ॥ 
यत्नग्रहणमनृषद्केण मिथ्याज्ञानव्युत्पादनं दक्षेयति । मिथ्याज्ञानस्यापि कस्यचिद्‌ ब्युत्पादना- 
दित्युक्तप्रायम्‌ । अत एवेत्यनेन यदेव हेतुत्वेनपेक्षितं तदेव यत इत्यादिना सुखप्रतिपच्य्थं 
कण्ठोक्तं करोति! अयमाशयः--यद्याचार्यो मिथ्याज्ञानादप्यथंसिद्धि मवित्रीममिप्रेयात्‌, तदा 
न सम्यरज्ञानमेव प्रस्तारेण ब्युत्पादयेत्‌ । तदेव च तथा व्युत्पादितवान्‌ 1 अतोऽवसीयते नैव 


तस्येदमभिप्रेतमिति । 


ननु सम्यज्ञानपूविकैवेत्यवधारणे सति मिध्याज्ञानादथंसिद्धिर्नास्तीति कभ्यते। न 
चोपत्तमिवधारणम्‌ । तत्कथमयमर्थो कभ्यत इत्याह--ततं इति । यतः स्वशब्दे द्रव्यकात्सत्य- 
| 
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३४ ~ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


ततो याव्‌ ब्रूयात्‌ १या काचित्‌ पुरुषार्थसिद्धिः रसा सम्यम्ञाननिबन्धनेवेति तावदक्तं 
सर्वां साउ सम्यग््ञानपूुविकेति । इतिशब्दस्तस्मादित्यस्मिन्न्थे । यत्तदोरच नित्यमभि- 
सम्बन्धः । तदयमथं :-- *यस्मात्‌ सम्यगज्ञानपूविका सर्वपुरुषाथंसिद्धिः, तस्मात्‌ तत्‌" 
सम्यग्लानं व्युत्पाद्यते 1 

°यद्यपि च> समासे गुणीभूतं सम्यग््ञानं तथापीह प्रकरणे व्युतपादयितव्यत्वात्‌ 
प्रधानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बन्धः । 


< व्युत्पाद्यते इति विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते इति ॥ 





वृत्तौ सति सर्वां छृत्स्ना पुरुषा्थंसिद्धिः सम्यग्ज्ञानपूविका, न तु काचिद्‌ व्यक्तिरस्तिया न 
तत्सूविकेत्ययमर्थो भ्यते, ततः कारणात्‌ पुरुषार्थसिद्धिः सम्यग्ज्ञाननिबन्धनेवेति सावधारणं 
वाक्यम्‌ 1 यत्परिमाणमभिषेयं ज्रूयाद्‌ वक्तुं शक्नोति, तावत्परिमाणमृक्तम्‌ सर्वा सम्यग्ञान- 
पुविकेत्यनेन । वतंतामितिज्ञव्दस्तस्मादित्यस्यार्थे । क्व ॒पुनर्यत्‌ शब्दोऽस्ति येन वक्ष्य 
माणार्थसङ्गतिरित्याह-यद्‌ इति । चो [15] व्यक्तमेतदित्यसिमिन्नथे । ₹ाब्दयोः साक्षा- 
दन्योन्यपेक्षामावात्‌ यत्तद्थयोरिति द्रष्टव्यम्‌ । अभिसम्बन्धो व्यपेक्षा । एवं सति कीदृशोर्यो 
व्यवतिष्ठत इत्याह- तद्‌ इति । 


ननु बहुत्रीहौ गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं तत्कथं तस्याप्रधानस्य प्रधानप्रत्यवमशिना तच्छब्देन 
परामशः स्यादित्याह-यद्यपि चेति । यद्यपि चेति निपातसमुदायो विषा भिधाना्थभ्युपगमे 
वत्ते । महाभाष्ये चायं प्रायेण दुश््यते । समास इति समासाथे इत्यथैः । व्युत्पादयित- ¦ 
व्यत्वात्प्रधानमित्यमिदवतोऽयमादायः-देधा हि प्राधान्यं शब्दतोऽथेतर्च । तत्र॒ शब्देन ¦ 
न्ययेनासत्यपि प्राधान्ये सम्यग्ज्ञानस्य व्युत्पादयितव्यतया बुद्धचन्तरेणोपस्थापितस्य स्वतन्त्र 
स्याऽऽथेन न्यायेन प्राधान्यं कोऽपहस्तयेदिति तच्छब्देन तस्य परामर्शो न विरुद्ध्यत इत्येवं ¦ 
व्याचक्षाणो विनीतदेवन्याख्यां तिरस्करोति । एवं ह्यसौ व्याचष्टे -“'तदिति नपुंसकलिङ्खेन 
निर्देशात्‌ सम्यग्ज्ञानं परामृद्यत” इति । सम्यग्न्ञानस्याप्राधान्येन परामर्यानुपपत्तौ तल्लिङ्गः 
ग्रहणस्य वायोगात्‌ कथमसिद्धेन साध्यतामित्याश्यः । ततः प्राधान्यात्तस्यैव सम्यग्ञानस्य , 





९ ब्रूयात्‌ पुर०° 8. ^... ‰. > सिद्धिः सम्य ^. (. . घ. 2. 

3 सर्वां सम्य० 1) ४ तस्मात्‌ 

* तद्रचुत्पा° ^ 2 घ 2 

९ ननु बहुव्रीहिणा सवेपुरुषा्थंसिद्धिरुच्यते । ततः प्राधान्यात्‌ तच्छब्देन तत्सम्बन्धो 
युक्तो न तु ज्ञानस्येत्याह-टि^ 

अ यद्यपि समा० ¢^ 

< एवं मन्यते--विभ्रतिपत्तिनिराकरणष्ारेण सम्थग्‌ ज्ञाप्यतेऽनेन प्रकरणेनेति वक्ष्यमाण- 
लक्षणयुक्तं सम्थाज्ञानं नान्यलक्षणयुक्तमिति स्वरूपकथनम्‌ । तामेव विप्रतिपत्ति क्रमेण 
दर्दोयति-टि° | 

९ प्रतिपाद्यते व्युत्पाद्यत इति 2. 7, 
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"णण ~ ~ 


१.२. 1 द्विविधं प्रमाणम्‌ । ३५ 


चतुविधा चात्र विप्रतिपत्तिः संख्या-लक्षण-गोचर-फलविषथा । तत्र॒ संखयाविप्रति- 
पत्ति निराकर्तृमाह- 


द्विविध सम्यग्ज्ञानम्‌ ॥ २॥ 


द्विविधम्‌) इति- द्रौ र विधौ प्रकारावस्येति द्विविधम्‌ । संख्याप्रद्शनद्वारेण च 
व्यक्तिभेदो दशितो भवति । 





तच्छब्देन सम्बन्धनं सम्बन्धः स्वीकार इति यावत्‌ 1 ततोऽयमर्थः- तत्‌ सम्यगज्ञानं कर्मभूतं 
विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते वोध्यते शिष्यजन इत्यर्थात्‌ 1 अत एव तदिति द्ितीयान्त- 
मेतदिति सोपपत्तिकमाह । उ““समयं स्म (स्मा) ्यते परः" इति यथा । विघ्रतिपत्तिनिराकरणेन 
प्रतिपाद्यत इति ब्रुवता लक्षणं न विरुध्यते । “श्रसिद्धानि प्रमाणानि"“[न्याया० २]इत्यादि 
तदपहस्तितं वेदितव्यम्‌ । 


ननु वात्तिकादिनैव सम्यग्ानस्य व्युत्ादनात्‌ कथमस्य न वेयथ्यमिति चेत्‌ सं्ञिप्तरुचीन्‌ 
प्राज्ञानधिकृत्येदं प्रकरणं प्रणीतमित्यदोषः । 


अथ कात्र विप्रतिपत्तिः यत्निराकारणेनेदं प्रतिपाद्यत इत्याह--चतुविधेति । चो 
यस्मात्‌ । चतुिधा चतुःप्रकारा 1 अन्र॒ सम्यण््ञाने विरुद्धा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः । कि- 
विषया सेत्याह-संख्येति । अनेन विषयभेदाच्चातुविध्यं विप्रतिपत्तेदंशितम्‌ । तथाहि 
संख्याविप्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमिति लोकायतिकानाम्‌ 1 प्रत्यक्ानुमानाप्तवचनानि 
व्रीण्येय प्रमाणानीति सांद्यानाम्‌ । आषेस्य ज्ञानस्य प्रतिभापरनाम्नः कदाचिदिह ङोकिकाना- 
मृत्य्यमानस्य प्रत्यक्षानुमानयोरेकत्राप्यन्तर्भावाप्रदर्शनात्प्त्यक्षानुमाना्षाण्येवेति चिरन्तनवेशेषि- 
काणाम्‌ । प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा एवेति नैयायिकानाम्‌ । प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाथापत्तय 
एवेति प्राभाकराणामिति । प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दार्थापत्यभावा एवेति कौमारिलानाम्‌ । 


लक्षणविप्रतिपत्तिरपि-सविकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति वयाकरणबाहंस्पत्यादीनाम्‌ ॥ 
सविकल्पकं निधिकल्पकं चेति नैयायिक [162 ]मीमांसकादीनाम्‌ । पीतशङ्कादिज्ञानं ्रान्तमपि 
्त्क्षमित्यंशसंवादवादिनाम्‌ । एकलक्षणहेतुजमनुमानमित्यह्णीकाणाम्‌ । षडलक्षणहेतुजमिति 


पूर्वयौगानाम्‌ । पञ्चलक्षणहेतुजं चतुलक्षणहैतुजं चे (वे) ति नेयाधिकानाम्‌ । 
विषयविप्रतिपत्तिरपि-सामान्यविषये प्रत्यक्षानुमाने इति नेयायिकमीमांसकादीनाम्‌ । 
फलविप्रतिपत्तिरपि- सर्वेषां प्रमाणा(ण)ग्यतिसिक्तमेव प्रमाणरू(प्रमारू)पं फकमिति । 


तत्र तासु मध्ये संख्यात्वजात्या निधर्थिते। ततो निर्धारणे युक्तं ढौ विधौ प्रकारावस्येति 
विगृह्णन्‌ विवशब्दोऽप्यस्ति प्रकारवाचीति दशेयति 1 तथा हि भ्रकीर्णवृत्तिकृद्धमपालेनापि 


१ द्विविधम्‌--इतिः इति नास्ति 0. - ° द्वे विघे 8. 
3 ^“स्मार्यते समयं परः" प्रमाणवा० ४. २६७ 
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३६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.२. 


दवे९ एव सम्यग््ञानग्यक्ती इति । उ व्यक्तिभेदे च प्रदाश्िते प्रतिव्यक्तिनियतं 
सम्यग्ञानलक्षणमाल्यातुं शक्यम्‌ । अप्रदारिते तु व्यक्तिभेदे सकलव्यक्त्यनुयायि सम्यग््ञान- 
लक्षणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ । ततो लक्षणः कथनाङ्कमेव संख्याभेदकथनम्‌ । अप्रद्िते श्तु 
व्यक्तिभेदात्मके संख्याभेदे ऊक्षणभेदस्य दशं यितुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणनिदेश्ाङ्खत्वादेव च 
भ्रथमं संखयाभेदकथनम्‌ ॥ 





विवडाब्दः प्रकारवाची प्रद्लितः। न पुनरस्यायमभिप्रायः-विधा(ध)रब्दो जातिवाचित्वात्र- 
कारवाची न भवतीति । अनेकार्थत्वात्तस्य प्रकारवाचिनोऽपि प्रयोगस्य “चतसृषु चैवंविघासु 
तत्त्वं परिसमाप्यते" [न्यायभा० प° २] इत्यादावनेन प्रायशो दुष्टत्वात्‌ । 


ननु कथं नाम प्रमाणादेव प्रवर्तेय नाप्रमाणादिति प्रवत्तितुमनाः प्रमाणस्य लक्षणमेव 
जिज्ञासते न सङ्ख्याम्‌ । ततो लक्षणमेव व्युत्पाद्यं न संख्या । तच्च लक्षणं यद्येकस्यैवास्ति 
तदेकमेव प्रमाणम्‌ । अथ वहूनां तदा प्रमाणवाहुल्यमनिवार्यमेव । अथ तल्लक्षणं नैकस्यवास्ति, 
नापि बहूनाम्‌ । तहि लक्षणब्युत्पत्तौ सामर््यत्सिंख्याविप्रतिपत्तिनिराकृता भवतीति कि पृथक्‌ 
संख्याविप्रतिपत्तिनिराकरणेनेत्याह--संस्येति । चो यस्मादर्थे । द्वारमुपायः । 

केनाकारेण दशितो भवतीत्याह- दे इति । इतिना व्यक्तिभेदस्य स्वरूपमाह । व्यक्ति- 
भेदेनेव दर्शितेन किं प्रयोजन मित्याह-व्यक्तिभेदे चेति! चो यस्मादर्थे । यद्यदशितेऽपि व्यक्तिभेदे 
लक्षणाख्यानं शक्यं तथापि कि दशितेनेत्यन्वयमात्रादप्र तिपत्तेव्यंतिरेकमपि ददोयितुमाह- 
अप्रदशित इति । तुः प्रददनपक्षादप्रददोनपक्षस्य भेदमाह । सकलव्यक्त्यनुयायीति त्रुवतोऽं 
भावः-व्यक्तिभेदानुपदशने प्रतिव्यक्तिनियतस्य लक्षणस्याख्यातुमराक्यत्वात्‌ । लक्षणमुच्यमानं 
सकरुव्यक्त्यनुयायि तदेकं वक्तव्यम्‌ । न च तद्‌ वक्तुं शक्यमसम्भवादेवेति । 


ननु किमुच्यते सकछ्व्यक्त्यनुयायि वक्तुमशक्यमिति यावताऽविसंवादिज्ञानं प्रमाणमि- 
त्यस्ति छक्षणमेकं सुवचमपीति । सत्यम्‌ । केवलं ज्ञानानां यत्प्रातिस्विक रूपं प्रवृत्तिकामानां 
प्रवृत्त्युपयोगि, तदुपलक्षणं नास्तीत्यभिप्रायाददोषः । यद्वा विप्रतिपत्तिनिराकरणप्रवणं यत्सा- 
धारणं लक्षणं तन्नास्ति । यच्चाविसंवादित्वं क्षणं न तेन विगप्रतिपत्तिनिराकृता भवति । 
अन्यत्रापि परैरविसंवादित्वस्येष्टत्वादित्यनेनाभिप्रायेणोक्तम्‌- न शक्यमेकं वक्तुमिति विरोपप्रति- 
षेवसामर्थ्यात्‌ शेषविधिसिद्धौ च तथाभूतस्य साधारणस्य सम्भवादेव सकलशन्दोऽयमुपयुक्तका- 
स्ये प्रवत्तं [1670] नीयः । तेनायम्थः- प्रदश्ितव्यक्तिभेदात्मकचतुविधप्रत्यक्षानुयायि कल्पना 
पोढा भ्रान्तत्वम्‌, प्रदश्चितव्यत्ितभेदात्मकद्विविधानुमानानुयाय त्रिरूपलिङ्गजत्वं क्यं वक्तुमिति। 
यदि नामैवं ततः किमित्याह-तत इति । यतपेऽप्रदश्शिते न शक्यमेकं तथाविधं दर्शयितुं ततस्त- 
स्मात्‌ । लक्षणकथनाङ्कमिति प्रतिव्यव्तिनियतलक्षणकथनाङ्गमित्यवसेयम्‌ । 





१ दवे सम्य० ^. 2. ¢. 

२ ननु सम्थग्ज्ञानलक्षणे कथिते सति पश्चात्‌ तद्मेदः प्रदशंयितुं युज्यत इत्याह्‌--दि° 
३ व्यक्तिभेदे प्रद० ^. ?. अ. 2. च. मेदे प्रद० 3. व्यक्तिभेदे च दिते 1). 

५ लक्षणभेदकथ० ^. 3. 1). २. घ्र. 1. 7चि. ४ च ८. अप्रदशिते व्य० ^.‰. 
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१.३. ¡ द्विविधं प्रमाणम्‌ । ३७ 


कि पुनस्तद्‌ द विध्यमित्याह- 
न „९ 
प्रत्यच्तमचुमानश्चातं* ॥२॥ 


अथ तथाविधं लक्षणमेकं वक्तुं न राक्यतां नाम । किमतः ? केवरमदशितेऽपि संख्याभेदे 
लक्षणभेदो दरयितुं शक्यताम्‌ । तत्‌ कस्मात्तत्कथनाद्खं संख्यामेदकथनमित्याराङ्क्यान्वयमुखे- 
नोक्तमर्थ द्रढयितुं व्यतिरेकमुखेणाह--लक्षणेति । लक्षणभेदस्य प्रतिव्यक्तिभिन्नस्य दुष्टस्य । 
कदा दशंयितुमशक्यत्वं यत एवं भवतीत्याकाङक्नायाम्‌--अघ्रदशित इति पडचाद्‌ योजनीयम्‌ 1 
तुरवधारयति, प्रदशिताद्‌ वा भिनत्ति । 


ननु च न संख्याभेद एव व्यक्तिभेदः । तत्‌ कथं व्यक्तिभे दात्मक इत्युच्यत इति चेत्‌ । 
वस्तुतः संख्येयादन्यस्याः संख्याया वास्तव्या अभावेन संख्यासंख्येययोरेकत्वविवक्षया चंवमुच्यते । 
रवं तु कल्पनानि्मितात्मनां (ना) भिन्नामवलम्ब्य संख्याप्रदर्लनद्रारेणेत्युक्तम्‌ । संख्यासंख्येययो- 
रेकत्वविवक्षयैव च संख्याविप्रतिर्पत्ति निराकत्तुमाहेत्युक्तमवसेयम्‌। परमाथंतस्तु भरत्यक्षमनुमानं 
चेत्युक्तेः संख्यासंख्येयविप्र्तिपत्तिरेव निराकृतेति । अथवा वस्तु(व्यक्ति)मेदस्तदात्मा तथा- 
विधः कल्पनािल्पिनिमितो यस्य संख्याभेदस्य स॒ तथोक्तः । परमार्थतो भिन्ने हि वस्तुनि 
संख्याभेदः कल्प्यत इति वास्तवरूपानुवादमिदमुक्तमिति किमवद्यम्‌ ? सर्वेण चानेन न (चानेनं)- 
तदुक्तम्‌--प्रवत्तिकामानामुपयोगित्वाल्लक्षणमेव वक्तुं युक्तं तदेतत्त्वन्यथा न॒ रक्यमाख्या- 
तुभिति संख्याभेदप्रदर्शनमिति । | 


नन्वसत्यपि द्विविधमिति संख्यामेदप्रदशेने तत्‌ सम्यग्ज्ञानं प्रत्यक्षमनुमानं चेत्युवतेऽपि 
व्यक्तिभेदो दशितो भवत्येव । सति चैवं लक्षणमभेदाख्यानमपि सुकरमिति कृतं द्विविधरब्देनेति 
चेत्‌ । सिद्धे सतीदं वचनं द्विविधमेवेति नियमार्थमिति त्रूमः। इतरथेह तावदेताव- 
द्चुत्पा्यतया प्रस्तुतमन्यत्र पुनरन्यदप्यस्ति व्पुत्पाद्यं सम्यग्न्नानमित्याश _्काहत्य न॒ निराकृता 
स्यादिति । यत्पुनरुक्तम्‌-तहि लक्षणव्युत्पत्त्यैव संख्याविप्रतिपत्तिनिराकृता भवतीति तदत्यन्त- 
मसङ्खतम्‌ । यतो यदि विशेषलक्षणमभिप्रेत्येदमुच्यते; तदा व्यक््िभेदानुपदशेने प्रतिव्यविति- 
नियतं तदेवाशक्यं(य)कथनमित्युक्तम्‌ । न चोक्तमिति तथा कर्तुमीष्टे । यतस्तदीदृशं 
प्रत्यक्षमनुमानं चेत्येतत्कत्तं शक्नोति । न त्वाभ्यामन्यन्न सम्यग्ज्ञानमिति । अथ सामान्यलक्षणम्‌ । 
तदपि तथाविधं साधारणं वक्तुमशक्यमिति केन तथा क्रियताम्‌ ? न च तेनोक्तेनापि तादृशी 
विप्रतित्तिनिराक्रियत इत्युक्तम्‌ । अथापि स्यात्‌-द्विविधमित्युक्तेऽपि कथ[178 |माभ्यामन्य- 
स्यासम्यग्ज्ञानत्ववि(त्वाधि)गमः ? उच्यते । ये तावदाचार्यप्रमाणका व्युत्तित्सवस्ते तद्वचन 
मात्रेणेव विवक्षितमर्थं बोध्यन्ते । ये ते युक्त्यनुसारिणस्तेभ्योऽपि प्रकरणान्तरेषृपपत्ति- 
रुदाहूता । प्राज्ञजनाधिकारेण चास्य प्रकरणस्य प्रारम्भात्स्वयमेव तेरुपपत्तिखुक्तेति न संख्या- 
वचनमनुपादेयमिति । अस्तु लक्षणनिदेशाङ्गम्‌ , आदौ तु कस्मादुच्यत इत्याह- छक्षण इति । 
चस्तुल्योपायत्वं समुच्चिनोति । 


यथाकथञ्चिद्‌ दरेविध्यसम्भवे पृच्छति--कि पुनरिति । किमिति सामान्यतः, पुनरिति 
¶ नास्ति इति" पदं 8. . घ. 2. च प्रतिषु किन्तु विद्यते तत्पदं ©. 1 प्रतयोः। 
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३८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । १९१३, 


प्रत्यक्षमिति । प्रतिगतमाश्नितम्‌ अक्षम्‌ । “अत्यादयः क्रान्ताद्यथे द्वितीयया" 
[ बा० २. २ १८. ] इति समासतः । प्राप्तापन्ञालङ्कति १समासेषु परवलिल ङ्कप्रतिषेधाद्‌ 
अभिधेयवतिलि ङ्के सति स्वंकिङ्धः प्रत्यक्षशब्दः सिद्धः । -अक्षाभ्ितत्वं च व्युत्पत्तिनिमित्त 
शब्दस्य 1 न तु प्रवत्तिनिमित्तम्‌ 1 अनेन *त्वक्षाक्ितत्वेनेका \्थसमवेतः मथंसाक्षा- 
त्कारित्वं ~ लक्ष्यते । तदेव शब्दस्थ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।  ततइच यत्किड्चिद्थंस्य साक्षात्कारि 
ज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌च्यते 1 


विरोषतः। मभिमतमाह--ग्रयक्षम्‌ इति । प्रत्यक्षमित्यत्र कः समासः, केन च सूत्रेणेत्याशडक्य 
सुखप्रतिपत््यर्थं विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं चाह प्रतिगतम्‌ इत्यादि । अक्षमिद्द्रियं गतमाधितं 
जन्यतया, न त्वाधेयमावेन । एवं च विगृह्लून्‌ अक्षमक्षं प्रति वत्तत इति व्युत्पत्तिप्रकारेणाव्ययी- 
भावं निरस्यति । समास एकार्थभिवः। स चायं समासस्तत्पुरुषसंज्ञको ज्ञातव्यः । केन 
सूत्रेणाथमित्याह--अत्यादय इति । आहोपुरूपिकयाऽयं प्रकारस्त्वया दशितो न त्वस्य करिचद्‌ 
गुणोऽस्तीत्याह-स्व॑किङ्कः इति । अव्ययीभावपक्षे प्रत्यक्षो वृक्षः प्रत्यक्षा मृगार्चेति न स्यात्‌ । 
परत्यक्षस्येति श्रुतिश्च न स्यादित्यभिप्रायः । कथं पुनः सवंलिङ्कताऽस्येत्याह--अभिधेयवदिति । 
अभिधेयस्येवामिधेयवत्‌ । अभिधेयवतलिलद्खं यस्य॒ तत्तथा तरिमश्च सत्ययं प्रत्यक्षशब्दः 
सवंकिङ्खः । 


ननु च ““ए्रवल्लिङ्खं द्न्तत्पुरुषयोः'' [पाणिनि--२.४.२६] इति समस्तेन प्रत्यक्षशब्देन 
प्रतिशब्दो (ब्दा) पेक्षया परस्थानस्थितस्याक्षशब्दस्य लिद्धपरिग्रहात्कथमस्याभिधेयवत्लिङ्खते- 
त्याह-- प्राप्तेति । 


ननु केनास्य परवत्लिङ्गनिषेधः ? न तावत्‌ प्राप्तापन्नालङ्कतिसमासेन तेषां 
स्वरूपग्रहणात्तत्र । अत्र च तदभावात्‌ । गतिसमासादिति चेत्‌ । तदप्यसत्‌, "उपसर्गाः क्रियायोगे 
[पाणिनि-- १.४.५९] इत्यतः क्रियायोगे वत्तंमाने ““गतिर्च” [ पाणिनि-- १.४.६० | इत्यनेन 
क्रियायोग एव गतिसंज्ञाविघानात्‌ । न चायं प्रतिशब्दः क्रियायोगी। न च गमनक्रिया 
योगोऽतरास्तीति वाच्यम्‌ । प्रतिश्षव्दस्यैव तत्राथ वत्तमाना( नत्वा )त्‌ नायं दोषः, 
गतिग्रहणेन तत्र॒ येषां गतिसंज्ञा दुष्टा तेषां ग्रहणात्‌ । प्रत्यादीनां सा दुष्टेति तेषामपि 
तथात्वेन सङ्ग्रह इति । 


यद्येवं . समासस्ताहि कथमाचार्यदिग्नागेन ““अक्षमक्षं प्रति वत्तंत इति प्रत्यक्षम्‌. 
[प्रमाणसमु° ?] इत्युक्तम्‌ ? तदर्थमाव्रं कथितमित्यदोषः । 





१ उपसगं-टि° 
२ ननु चास्यां व्युत्पत्तौ इन्द्रियज्ञानस्यैव प्रत्यक्षश्ब्दवाच्यता स्थाद्‌ न योगिज्ञानादेरि- 
त्याहुू-टि ० 
३ इन्द्रियज्ञानेऽश्षाश्रितत्वमर्थसाक्षात्कारित्वं च समवेतम्‌--टि° 
४ अनेन त्वलक्षा्नि° ^ ५ एकर्मत्निन्दरियज्ञाने-टि० 
९ एकार्थंसम्बद्धम्‌--दि° ७ कभ्यते--8 पत 
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, १.३. ] परत्यक्षरब्दनव्युस्पत्तिः । -३९ 


यदि त्वक्षा्नितत्वमेव परवृत्तिनिमित्तं स्याद्‌ इन्द्रियविज्ञानमेव* प्रत्यक्षमच्येत, न 
मानसादि । यथा "गच्छतीति गोः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियो- 
पलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं  प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति। तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि 
गोराब्दः सिद्धो भवति । 


मीयतेऽनेनेति मानम्‌ । करणसाधनेन मानशब्देन 3 सारूप्यलक्षणं प्रमाणमभिधीयते । 
किङ्धग्रहण-सम्बन्धस्मरणस्य पञ्चात्‌ मानम्‌ अनुमानम्‌ । गृहीते पक्षधमें स्मुते च 





अथ प्रतिगतमाध्रितमक्षमित्यस्यामपि व्युत्पत्तौ मानस-स्वसंवेदन-योगिप्रत्यक्षाणां न 
स्यातप्रत्यक्षशव्दवाच्यतेत्याह्‌-- अक्षाभ्ितत्वम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । प्रकृत्यादिविभागेन शब्दस्य 
निष्पत्तिव्युत्पत्तिः । प्रवृत्तिर्थाभिधानम्‌ शब्दस्येति प्रकृतस्य प्रत्यक्षराव्दस्य । तुरवधारणे । कि 
तहि प्रवृत्तिनिमित्तमित्याह-अनेन--इति । त॒ना व्युत्पत्तिनिमित्तादस्य भेदं द [17)>]शंयति । 
यत्तदोनित्यमभिसंवन्धात्‌ यदक्षाच्रितत्वेनार्थ॑साक्नात्कारित्वमर्थापरोक्षीकरणमुपलक्ष्यते तदेव तु 
प्रत्यक्षशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । कथं पुनरन्येनासंवद्धेनान्यस्योपलक्षणम्‌ ? मा भूदि (द) तिप्रस- 
व्तिरित्याह-एका्थंसमवेतम्‌ इति हेतुभावेन विशेषणात्‌ । यत एकाथंसमवेतं ततो लक्ष्यत 
इत्यथः । एकस्मिन्नर्थे ज्ञानलक्षणेऽथंसाक्षात्कारित्वमक्षाभितत्वेन समं समवेतम्‌ । यद्यपि 
परमाथंतः समवायसमवाथिनौ न॒ स्तस्तथापि तदुव्यावृत्तिनिवन्धनयोस्तथाभूतवस्त्वाश्रयेण 
कल्पितयोरक्षाधितत्वाथंसाक्षात्कारित्वयोरेका्थंसमवायस्य च कल्पितस्य सम्भवादेवमभिधाने 
को विरोधः? परप्रसिदुध्या वा एवमुक्तमिति का क्षतिः ? एवमपि कथं पूवंदोषातिवृत्तिरि- 
त्याह- ततदचेति। साक्ष(त्कारित्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌। चशब्द एव तस्मादिदमुच्यत इत्यर्थं 
द्योतयति । 


अक्षात्रितत्वे प्रवृत्तिनिमित्त को दोष इति पाशवेस्थस्याश्रुतचोदकवाक्यस्य वचनमाशङ्- 
व्याह-यदि- इति । तुना भेदवदेतदहशंयति । 


अथाभिवीयते--यदथंसाक्षात्करणमक्षाधरितत्वेन समवेतं तदेवानेनोपलक्षणीयमिति तदव- 
स्थे (स्थो) मानसादेरसङग्रह इति। न । अक्षजत्वस्योपलक्षणत्वेनाप्राधान्याद्थंसाक्षात्कारित्वमु- 
पलक्ष्यमाणं प्रधानमुपलक्ष्यैव निवृत्तेरदोष एव । यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्र । 
अन्यथाञत्रापि काकत्वेनेका्थंसमवेतस्योपघातकत्वस्योपलक्षणात्‌, उवादिभ्यो दधिरक्षा न स्यात्‌ । 


अथ यदेवोपघातकं (कत्वं) काकेषु समवेतं तदेवान्यत्रापि । तच्चोपलक्षितमिति 
तदन्यतोऽपि दधिरक्षोच्यते । अथं साक्षात्कारित्वेऽपि समानमिदमिति कथं न मानसादेः प्रत्यक्ष- 
रब्दाभिकाप्यत्वमिति । कि दृष्टमिदं यदन्यत्र व्युत्पादितोऽपि शब्दोऽन्यत्र तत्प्रवृत्तिविषयी- 
करोतीत्याह--यथेति । सुगममेतत्‌, केवलमपिरवधारणे गोत्वम(मित्य)स्मात्परो द्रष्टव्यः । 


्रत्यक्षमूकत्वादनुमानस्यादौ प्रत्यक्षमुपात्तं प्रत्येयम्‌ । यत्र हि निमित्तान्तरं दशेयितु- 





१ इन्दरियज्ञान० ^. 72. र. 2. न 
3 सामान्यलक्षण०--टि० अर्थसारूप्य ०-टि० ५. गृहीतपक्ष ० 8. 
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४७ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.४. 


साध्यसाधनसम्बन्धेऽनुमानं प्रवतंत इति पर्चात्कालभाव्युच्यते । 


चकारः भ्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यबकत्वं समुच्चिनोति । यथार्थाचिनाभावित्वादर्थं प्रापयत्‌ 
प्रत्यक्षं भमाणम्‌, तद्रदर्थाविनाभावित्वाद्‌ अनुमानमपि परिच्छिन्नमर्थं प्रापयत्‌ प्रमाणमिति ॥ 


तत्र प्रत्यत कल्पनाऽपोटमभ्रान्तम्‌ ॥४।॥। 


तत्रेति सप्तम्यथें वतमानो निर्धारणे वतते । ततोयं वाक्षयार्थः- तत्र तयोः प्रत्यक्षा- 
नुमानयोरिति समुदायनिदंशः । प्रत्यक्षम्‌ इत्येकदेशनिर्देशः" । तत्र समुदायात्‌ प्रत्यक्षत्व- 
जात्येकदेडास्य पुथक्करणं निर्धारणम्‌ । तत्र प्रत्यक्षमनूद्य ` कल्पनाऽपोढत्वम्‌, अच्ान्तत्वं च 
विधीयते । ४यत्‌ तत्‌ भवताम्‌ अस्माकं चार्थेषु साक्षात्कार ज्ञानं प्रसिद्धं तत्‌ कल्पनाऽपोढा- 
आान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 





मडक्यं तत्र क्रमप्रवृत्तित्वाद्‌ वाचः, क्रमस्य न्यायग्राप्तत्वादित्युच्यते, न तु सत्यपि निभित्तान्तरे 
यथोदेदमेव व्याख्यानं युक्तमिति । 


परत्यक्षपदं व्याख्यायाधुनाऽनुमानपदं व्याचिख्यासुः मानराब्दस्य तावदर्थमाचष्टे मीयत 
इति । एवं व्युत्पादितेनानेन राब्देन किं प्रतिपाद्यत इति ? करणेति । करणस्यानुमान- 
लक्षणक्रियासिद्धौ साधकतमस्य साधनेन वाचकेन । सारूप्य(प्यं) लक्षणं स्वभावो यस्य तत्तथा । 
हेतुभावेन चंतद्‌ विरोषणम्‌ । 


यद्येवं कथं तहि क्वचित्‌ “त्रिरूपात्लिङ्गाद्‌ यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌'' इति ? सारूप्यो- 
पलक्षितं ज्ञानमेव तथाऽभिवास्यत इति को विरोधः ? एवं तावन्मानम्‌ । अनुमानं तु 
कथमित्याह-पडचाद्‌ इति । अनेन ` पर्चादर्थवृत्तेनानुशब्दस्य मानशब्देन सह ““गतिप्रादय"” 
इत्यनेन तत्पुरुषसमासं दशंयति । न च मानस्य पश्चादिति [18४] विवक्षितम्‌, येनानुरथादि- 
वदव्ययीमावो भवेत्‌ । भत्र हि मानमेव पक्षधमंग्रहणादेः पड्चाद्‌भावि विवक्षितम्‌ । न मानस्य 
पदचाद्‌भावि किञ्चिदिति । अव्ययीमावपक्षे तु न केवलं विवक्षितारथक्षतिः, किन्त्वनुमानस्येति 
पष्ठी च न श्रूयेत । कस्य पश्चादित्याह--लिङ्केति। ““पप्ट्चतसर्थप्रत्ययेन'' [पाणिनि-२.३.३०] 
इत्यनेन परचात्‌ शब्दयोगे षष्ठीयम्‌ । कथमेतत्‌ द्वयस्य पर्चाद्‌ भाव्यनुमानमित्याह--गुहीत 
इति । तुल्यबलत्वं तुल्यसामथ्येम्‌ । प्रामाण्यासादनायेति प्रकरणवशात्‌ । यथेत्यादिनैतदेव 
समर्थयते 1 अनुमानस्य त्वर्थाविनाभावित्वं पारम्पर्येण द्रष्टव्यम्‌ । न चैवं प्रापणे प्रामाण्यावहे 
करिचद्‌ विशेषः । परिच्छिन्नमित्यध्यवसितम्‌ । एवं ब्रुवतः प्रत्यक्षमप्यध्यवसितमेव सन्तानं 
प्रापयत्‌ प्रमाणम्‌ । इदमपि तथेति कथमस्य न तथात्वमिति भावः । तुत्यवलप्रदशेनेऽप्ययं 
भावः । प्रत्यक्षस्यापि यदर्थाविंनाभावित्वं तत्‌ तदुत्पत्तिनिमित्तकमेव । तच्चानुमानस्यापि ` 
समानमिति अथव्यिमिचारेणापि निमित्तिना समानेन भाव्यमिति । 


९ इत्ये कदेदाः ^. (. 2. 2. प्र 
र प्रत्यक्षत्वमन्‌ > 8. 1. 2. 2. ६. न ३ त्वं विधी० 8. 
४ नन प्रत्यक्षस्याद्याप्यसिद्धत्वात्‌ कथमनूदयत्वं सम्भवतीत्याह--टि ० 
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१.४. | प्रस्यक्षलक्षणम्‌ । ४१ 


न ^ चेतन्मन्तव्यम्‌--कल्पनाऽपोढाऽ्रान्तत्वं चेदभ्रसिद्धम्‌, किमन्यत्‌ भत्यक्षस्य ज्ञानस्य 
रूपमवशिष्यते यत्‌ प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सद्‌ अनूद्येतेति । यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
य्य्थेषु साक्षात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षञब्दवाच्यं सर्वेषां २ प्रसिद्धम्‌, तदनुवादेन कल्पनाऽपोढाान्त-१ 
त्वविधिः । 


कल्पनाया अपोढम्‌ अपेतं कल्पनापोढम्‌ । कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः । अशनान्त- 

अनेन “्रत्यक्षमेकं प्रमाणम्‌" इति बुवाणङ्चार्वाकः, “अनुमानाद निङ्चयो दुकंभः । 
कनिष्ठं च तत्प्रमाणम्‌" इत्याचक्षाणो मीमांसकड्च निरस्तः 1 सर्व॑त्रायम्‌ इतिर्वाक्यार्थपरिस- 
माप्तौ । यत्र त्वथंविशेषे वत्तते स कथ्यत एव । 


तत्रेत्यादि निर्धारणमित्यन्तं सुगमम्‌ । केवरमिन्द्रियज्ञानादिप्रत्यक्षानुयायित्वात्त्य- 
क्षत्वाख्या जातिर्या व्यवहारसिद्धा तयेति द्रष्टव्यम्‌ । 


तत्रेत्ययमेवं व्यवस्थिते सतीति वाक्योपन्यासे । एवं चानुवादविधिक्रमेण यदन्यदन्येन 
व्याख्यातम्‌ "प्रत्यक्षमिति संज्ञा कल्पनापोढत्वादि संज्येव । तेन संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः प्रतिपाद्यते" 
इति तद्‌ विप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रस्तुतेऽप्रस्तुतम्‌ । ततोऽपव्याख्यानमिति प्रकाशयति । यदप्य- 
परेण व्याख्यातं “्रदेगान्तरग्रसिद्धयोः कल्पनापोढत्वा भ्रान्तत्वयोरनुवादेन प्रत्यक्षत्वं विधीयते 
इति तदपि न चतुरसलरमिति प्रतिपादयति । यतः प्रसिद्धे लक्ष्यलक्षणभाव लक्षणानुवादेन 
लक्ष्यं विधेयम्‌, अप्रसिद्ध तु लक्षणवाक्येन लक्षणमेव विधेयम्‌, न लक्ष्यमिति न्याय इति । 
अनयोश्च पक्षयोर्यावान्‌ समर्थनदूषणप्रकारस्तावाननेनव ॒विनिक्चयटीकायां स्वयं विवेचित 
इति नेहोच्यते । कथं प्रत्यक्षत्वानृवादेन कल्पनापोढत्वादिविधानमित्याह- प्रसिद्धमिति । 
अनेन पूवं प्रसिद्धस्य पडचाच्छव्देनाभिधानमनुवाद इति दर्शयति 1 तदेवं द्रष्टव्यमिति विदधा- 
नोऽज्ञातस्य शब्देन ज्ञापनं विधिरिति दरंयति । 


न चतदित्यादीतिशब्दान्तं सुबोधम्‌ । 


इन्द्रियान्वयन्यतिरेकानुविधायिग्रहणं मानसाद्यसाधारणतयाऽनुपन्यासाहंमपि प्रत्यक्ष- 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्यार्थसाक्षात्कारित्वस्य यदुपलक्षकं तदृपदशंना्थमुपन्यस्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
परिपाटया प्रसिद्धत्वप्रददोनार्थं वा । तथा हि प्रथमं यत्‌ तद्‌ इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायितया 
्रतयक्षं प्रसिद्धमिति प्रतिपद्यते । तदनु यदीदमिन्दरियातितं ज्ञानं भवतां प्रत्यक्षं प्रसिद्धं तत्रापि 
प्रत्यक्षर [180] व्दप्रवत्ताव्थैसाक्षत्कारित्वमेव निभित्तं जानीते इति प्रतिपाद्यते । तदनुबा- 
देनेति सुगमम्‌ । 


यत्‌ कल्पनयाऽपोढं रहितं तत्‌ कल्पनाया अपोढमपगतं भवतीत्यर्थामेदं मत्वा कल्पनाया 
अपोढमिति कत्त॑रि निष्ठामाह । न तु कलत्पनापोढमिति क्तरि निष्ठेव । एवं हि तया 
रहितमित्याचा्यविवरणविरोधः स्यात्‌ । 








९¶ ननु च तयोरप्रसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षस्याप्यप्रसिद्धिरेव, प्रत्यक्षस्येतत्स्वमावत्वादित्याह्‌-टि° 
२ षां सिद्धं ^. ¢. 7. घ. 3 पोढत्वाभ्रा° €. 7 
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४२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः 1 [ १.४. 


मथंक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपर्यस्तमुच्यते। अर्थक्रियाक्षमं च ° वस्तुरूपं सन्निवेशोपाधिवर्णा्मकम्‌? । 
तत्र यन्न चास्यति तदच्रान्तम्‌ । 





ननु किमेकस्मिन्‌ ज्ञाने ज्ञानान्तरसम्भवोऽस्ति येनायं प्रतिषेधः गोभेत ? कल्पनाज्ञानेऽपि 
च कल्पनान्तरं नास्तीति तदपि कल्पनापोढं प्रसज्येतेति. वचनावकादां पयन्‌ कल्पनास्वभावे- 
ने ऽत्यादिनाऽस्य विवक्षितमर्थं स्फुटयति । 


एवञ्च ब्रूवन्‌ कल्पनाऽपोढमित्यत्राचार्यायि लक्षणवाक्ये भावप्रधानोऽयं कल्पनाशब्दः । 
तेन कलत्पनात्वेन रहितमित्यथं इति दरयति । धर्मिणा वा कल्पनाख्येन घर्मस्याभिलापसंसग- 
योग्यप्रतिभासत्वाख्यस्य निदेशं दरयति । उभयथाऽपि कल्पनास्वभावरहितमित्यथं इत्यस्य स्फुटी- 
करणस्य घटनात्‌ । कल्पना च वक्ष्यमाणलक्षणा ग्राह्या । एवं च शब्दार्थं स्फटयताऽनेन 
यद्‌ आचायंदिग्नागीयप्रत्यक्षलक्षणदुषणावसरे--“कल्पना नामजात्यादियोजना । तेन यन्नाम्ना 
नाभिधीयते, जात्यादिना च न व्यपदिद्यते विषयभेदानुविधायि यज्‌ ज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ 
[न्यायवा० पृ० ४१] इत्यर्थं परिकल्प्य “अथ प्रत्यक्षराब्देन कोऽर्थोऽभिधीयते । यदि प्रत्यक्ष 
कथमवाच्यम्‌ ? अथ न प्रत्यक्षमवाचकस्तहि प्रत्यक्षशब्दः । प्रत्यक्षत्वसामान्याभिधानेऽपि यदि 
तद्व्यतिरेकि; न प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । अथाव्यतिरेकिं । कथं नोक्तम्‌ ? कल्पनापोढराब्देनापि यदि 
तदुच्यते कथं न व्याघातः ? अथ नोच्यते तस्योच्चारणवैयर््येम्‌ । प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमिति 
च व्यपदिश्यते, न चाभिधेयमिति कोऽन्यो भदन्ताद्‌ वक्तुमर्हति [न्यायवा ० पु ° ४१]इत्यादि 
यदवादीदुदुद्योतकरस्तत्सवं कल्पनापोढशब्दार्थाऽपरिज्ञान विलसितं तस्य तपस्विन इति सूचितम्‌ । 


^इहाविसंवादकत्वम च्रान्तत्वमभि प्रेतम्‌ । तेन द्विचन्द्रादिज्ञानं व्यवच्छित्तम्‌, योगाचा- 
रमतमपि संगृहीतं भवती"ति पूर्वव्याख्यानमवमन्यमानोऽश्रान्तशब्दस्याथं माह--अशान्तम्‌ 
इति 1 अश्रान्तमर्थक्रियाक्षमेऽविपयंस्तं यत्‌ तदुच्यते 1! न त्वविसंवादकमिह ग्रहीतव्यमिति 
बुद्धिस्थं परचाद्‌ व्यक्तीकत्तंव्यम्‌ । अनर्थोऽपि वस्तुतयाऽध्यवसीयत इत्यथंक्रियाक्षम इति विशेष- 
णम्‌ । तह्यंथंक्रियाक्षम इत्येवास्तु । न । अथंक्रियाक्षमस्यैव वस्तुत्वज्ञापनाथंत्वात्‌ । किं 
तदथंक्रियाक्षमम्‌ ? किमवयवि ? अथान्यदेवेत्याह-अर्थक्रियेति । सन्निवेशङचतुरसरत्वादिः प्रति- 
भासधरमः। स उपाधिविशेषणं यस्य॒ वर्णस्य वस्तुशब्दवाच्यस्य शगुक्छादिपरमाणुसंघातस्य 
तथोत्पन्नस्य स तथा। सन्निवेराविशिष्टस्य॑व व्स्यान्वयव्यतिरेकाम्यामथक्रियायामुपयोग- 
द्रंनादेतदाह । स एवात्मा स्वभावो यस्येति तत्तथा । एतच्च चाक्षुषज्ञानविषयामिप्रायेणोक्तं 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा वह्वुसमञ्जसं स्यादिति । अनेन परमाणुप्रचयमात्रस्यैवाथेक्रि[192]या- 
कारित्वं नावयविनस्तस्यासत्वादिति सूचितम्‌ । न ्राम्यति न विपयस्यति-अन्यथाग्राहिन 


भवति । 
स्यादेतत्‌--परमाण्वथं एव भवन्मते बाह्यं वस्तु । सवं च विज्ञानं तेषु परमसूक्षमषु 





१ °क्षमं वस्तु° ^. 7. £, ₹ ऽविधर्मात्म° 2. नि. 
3 घमेत्तिरे सर्वत्र रतिषु कल्पनास्वभावरहितम्‌" इत्येव पाठो रभ्यते न तु "कल्पनास्व- 
भावेन रहितम्‌' इति । 
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१.४. ] प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ४२ 


स्थूलाभासमाजायते 1 तत्कथं किच््चिदश्रान्तं नामेति ? अत्रोच्यते 1 एकसामग्रीजन्मनां 
परमाणूनां भिन्नदेशस्वभावानां तद्धेत्वभावतच्छायालोकपरमाणुस्वभावेनान्तरेण रहितत्वान्नि- 
रन्तरत्वेन प्रतिभास एव देरवितानावभासात्मा स्थौल्यं नापरं किन्चित्‌ । तत्र॒ तथाभूतपर- 
माणुसमुदायनिष्ठं निविकल्पकं विज्ञानं कथं श्रान्तं स्यात्‌ ? यद्येकैकं परमाणुमनेकदेशावष्ट- 
म्मेन गृह्णीयान्न पुनरनेकमनेकदेगावष्टम्मेन गृह्णत्‌ । इतोऽपि विपर्यस्येद्‌ यदि भिन्नदेशान्‌ 
परमाणून्‌ एकदेशान्‌ गृह्णीयात्‌ । न चंतदस्ति, अणुमाव्रकपिण्डप्रतिभासाभावात्‌ । एकदे- 
ग्रहणे हि पिण्डो भासेत अणुमात्रको नतु विततदेशः। न चानेकग्रहो भ्रमः। अतरस्मि. 
स्तदिति प्रत्ययस्य तादात्म्यात्‌ 1 तदयमथैः -- एकन्ञानग्राह्यास्तथाविवा वहवः परमाणवः स्थूल 
इति । एकोऽयं स्थूल इति तु तथामृतप्रतिभासाश्रयेण व्यवस्थाप्यमानत्वात्‌ प्रतिभासधमं 
इत्युच्यते । न वस्तुघमः, प्रत्येकमपरिसमाप्तेरित्यलमिह विस्तरेण । 


ननु चैवमप्यन्योन्यमसंसुष्टस्वमावान्‌ परमाण॒न्‌ संसुष्टान्‌ गृह्णद्धिज्ञानं कथमिवा- 
विपर्यस्तं नामेति । अत्राप्युच्यते 1 किमिदमसंसुष्टत्वमिष्टं भवता, यद्‌ विपयेयग्रहणाद्‌ भ्रान्तं 
ज्ञानमुपवण्येते ? कि नानारूपत्वम्‌, अथ नानादेशत्वम्‌ , उत रूपेणैव विजातीयेन व्युवहितत्वम्‌, 
आहोस्विदिन्द्रियान्तरग्राह्येणा्थेन व्यवकीर्णत्वम्‌ ? तत्र यदि नानारूपत्वमसंसृष्टत्वमिष्टं तदाः 
न करदिचत्संसृष्टग्रहो नाम सम्भवति यतोऽसंसुष्टा एव परमाणवः सवंदा गृह्यन्ते 1 विततदेरा- 
स्वभावानामेव तेपामवभासनात्‌ । यदि ह्येकरूपा भासेरन्‌ , अणुमात्रकः पिण्डो भासेत । नं 
तु विततदेशभासनं स्यात्‌ । अथ नानादेशत्वमसंसृष्टत्वमभिप्रेतं तदपि नतरामसंसृष्टग्रहो 
यतो नानदेा नीला परमाणवो नानादेशा एव च गृह्यन्ते । एकदेशत्वभासनें हि पिण्डो 
भासेताणुमात्रक इत्युक्तम्‌ । अथ रूपेणैव विजातीयेन व्यवहितत्वमसंसुष्टत्वं विवक्षितम्‌; 
तदा तु तदसम्भवादेव न तद्‌विपरीतग्रहः। यतो रूपान्तरव्यवधानरहिता एव निरन्तरा 
नीलाः परमाणवः, भासन्ते च तथाभूता इति कथं विश्रमः । मध्यवतिनो, विजातीयस्या- 
लोकादिपरमाणोरनृत्पत्तेरप्रतिभासनाच्च । 


अथ॒ च्छायालोकपरमाणुरुत्पद्यमानः केन प्रतिबद्धो यतो नोत्पद्यते । न च शक्यं 
वक्तुम्‌-मध्ये परमाण्वोर्नास्ति परमाण्वन्तरस्यावकाश इति । यतो निरवयवः परमाणुः सवत्र 
सावकाश इति । सत्यमेतत्‌ । केवकं नावकाशाभावात्‌ तदनुत्पत्तिरपि तु हेत्वभावात्‌ । कस्माद्‌ 
हेतुर्न भवति ? स्वटे[ 9 |त्वभावादित्यपर्थनुयोग एव । अथ भित्रेन्दरियग्राह्यस्पर्लादि- 
व्यवृक्रीर्णत्वमसंमृष्टत्वमभिमतम्‌ । तदा संमृष्टान्‌ परमाणून्‌ गृह्णति विज्ञानमिति इन्दरियान्त- 
रग्राह्यन्यान्‌ गृह तील्युक्तं मवति । तथा च न किञ्चिदनिष्टम्‌ 1 तथाहि यदि 
नामेन्द्रिपान्तरग्राह्यस्पर्शादिनं गृह्यते तथापि नीललूपं तावत्‌ स्वदेश्चस्वभावस्थितं गृह्यत एव । 
न च भिनत्नेन्दियग्राह्यशून्यानां स्वरूपं गृह्यमाणं विपरीतं गृहीतं भवति । देरकालाकाराणा- 
मेकस्याप्यविपर्यासात्‌ । न चग्रहो भ्रम इति। 


ननु च परमाणूनामन्तराण्याकाशात्मकानि सन्ति। न च ते सान्तराः प्रतिभासन्ते । 
तत्कथमविपर्यास इति । अथ किमिदमाकागं नाम 1 यदि रूपान्तरात्मक तन्नास्तीत्युक्तम्‌ । 


अवापि स्पर्शाचया्मक्रं तत्राप्युक्तम्‌ । अथ. सप्रतिधद्रव्याभावः । एवमप्यवस्त्वाकाशम्‌ । 


ततर्चाकाशमन्तरमित्यन्यवस्त्वन्तरं न किञ्चिदन्तरमित्युक्तं स्यात्‌ । तथा निरन्तराः परमाणव 
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1 प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.४. 


एतच्च › लक्षणद्वयं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌,२ न त्वनुमाननिवृत्यर्थम्‌ । यतः 


च्छे 





इत्युक्तं भवति । ततो निरन्तराइ्च परमाणवो निरन्तरा एव भासन्ते । तत्‌ किमुच्यतेऽन्तर- 
माकारम्‌ , न च तत्प्रतिभासत इति ? यत्लल्वत्यन्तमसत्‌ शशविषाणप्रख्यं तत्कथं भासेत ? 


नन्वाकारात्मनोऽप्यन्तरस्याभावे रूपसंसगंः परमाणूनां प्रसज्येत । नेष दोषः । 
नास्माभिरुच्यते रूपमेकं परमाणूनां देशो नैक इति । अपि तु भिन्नरूपदेशा उत्यन्ना 
-मध्यवतिविजातीयरूपरटितास्तथंव भासन्त इति तत्‌ कथं रूपसंसगं प्रसङ्कः ? 


ननु च रसादिदेशे नीरूपं प्रतिभासते । ततश्चातदें तदेशतया गृह्णद्‌ विज्ञानं कथम- 
्ान्तं नामेति ? तत्राप्युच्यते 1 यदा देदाः प्रतिभासते तदा तस्मिन्‌ देशे प्रतिभासमाने यः प्रति- 
भासतेऽ्थः स देराविशिष्ट उच्यते । यदि च रसादिरचक्षुविज्ञाने प्रतिभासेत तदा तदेशब्यापिनि 
नीके गृह्यमाणे स्याद्‌ श्रान्तं विज्ञानम्‌ । न च तत्र रसादिः प्रतिभासते, इन्द्रियान्तरग्राह्यस्येन्दि- 
यान्तरज्ञाने सरतिभासायोगात्‌ । तत्‌ कुतस्तदेशनीलग्रहणम्‌ ? नीलमेव हि भासमानं देशः 
नापरो देः करिचदाभासते । इन्दरियान्तरग्राह्याप्रतिभासे च शृद्धरूपप्रतिमासः । शुद्धरूप- 
प्रतिभास एव च निरन्तरप्रतिभासः। ततो निरन्तरा नीलाः परमाणवो गृह्यन्ते । तस्मात्‌ 
स्वदेरस्थायिनो नीकुपरमाणवः स्वरूपेणैव गृह्यन्ते । ततो देशकाकाकाराणामेकस्याप्यपरित्यागा- 
न्ीकाभासं विज्ञानम भ्रान्तमेव । स्वं चेतद्‌ ग्राह्यतत्त्वं विनिङचये घमेत्तिरेणेव विस्तरेण 
निरूपितमिति नेह प्रतन्यते । 


नन्वेमश्नान्तत्वे योगाचारमतमसड्गृहीतं स्यात्‌ । ग्राह्यग्राहकाकारतया प्रवृत्तै 
स्स्यवासवंज्ञविज्ञानस्याकम्बने श्रान्तत्वात्‌ 1 तत्कथं पूर्वव्याख्यानावज्ञा न क्रियत इति चेत्‌ । 
उच्यते । न योगाचारनये लक्षणमिदम्‌, किन्तु सौत्रान्तिकनय एव । न च सर्वं विज्ञानवादे 
योजयि [209]तुं शक्यम्‌ । “तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌" इत्यादेरशक्ययोजनत्वात्‌ । तस्मन्‌ 
कि प्रत्यक्षलक्षणमिति चेत्‌ । कल्पनापोढत्वमेव । द्विचन्द्रादिनिरासः कथमिति चेत्‌ सम्यज्ञानं 
सदेवमित्यमिप्रायाददोषः । सौत्रान्तिकनयेऽपि कि नैवं ? ततश्चा भ्रान्तग्रहणमतिरिच्यत इति 
चेत्‌ 1 सत्यमेतत्‌ 1 केवरं विप्रतिपत्तिनिरासार्थ व्णयिष्यत इति 1 “इहा भ्रान्तपदं तैमिरि- 
कादिज्ञानव्यवच्छेदार्थम्‌ । कल्पनाऽपोढग्रहणं तु अनुमाननिरासा्थमिति” यत्सूवंकंर्व्याख्यातं 
तद्‌ व्यक्तमेवापहस्तयन्नाह-एतच्च-इति । चोऽवधारणे । विप्रतिपत्तिनिरासाथंमित्यतः परो 
द्रष्टव्यः 1 पूर्वेषाममिप्रेतं प्रतिषेषति । `न त्विति भेदार्थः । ननु किमुच्यते न त्वनु 
माननिवृत्त्यर्थमिति । यावतेकेकेनानुमाननिवत्तंनादिति चेत्‌ । उच्यते । लक्षणद्वयमिति द्रयोखा- 
दानं विगप्रतिपत्तिनिराकरणा्थंम्‌, एकंकेनानुमानव्यवच्छेदसिद्धेरिति समुदितफलमेतत्‌ । ततो 
नानुमाननिवच्यर्थमिति नानुमाननिवृत्त्यथमेवेति सावधारणं निषिध्यते । यदि तु विप्रतिपत्ति 


निराचिकीर्षया क्रियमाणमनुमानं व्यवच्छिनत्ति न तदथमेव इयमिति । 
ननु नेदं छक्षणद्वयमनूमानव्यवच्छेदाथं पूवंकंव्यल्यातम्‌ । किन्तु कल्पनाऽपोढग्रहणमेव । 


अश्नान्तग्रहणं तु द्विचन्द्रादिज्ञानव्यवच्छेदाथेम्‌ ? तत्‌ कथं न त्वनुमाननिवृत्त्यथम्‌, तथा, 





१ कल्पनाश्नान्त ०-टि° ९ निराकरणार्थम्‌ ^. (. 2. 2. घ. ष 
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१.४. ] - परत्यक्षलक्षणम्‌ । ४५ 


कत्यनाऽपोढग्रहणेनवानुमानं निवतितम्‌ । तत्रासत्य ्नान्तग्रहणे गच्छद्वुक्षद्शनादि प्रत्यक्ष 
कल्पनाऽपोढत्वात्‌ स्यात्‌ ! ततो हि प्रवत्तेन ^ वृक्षमात्रमवाप्यते इति संवादकत्वात्‌ सम्यग्ज्ञानम्‌, 
कल्पनाऽपोढत्वाच्च प्रत्यक्षमिति स्यादाशङ्ा । तच्निवृच्यर्थम्‌ अशरान्तग्रहणम्‌ । तद्धि 
भनान्तत्वात्‌ न प्रत्यक्नम्‌ 1 त्रिरूपकलिङ्कजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । न च भ्रमाणान्तरमस्ति । 
अतो गच्छदवृक्षदशनादि मिथ्यान्ञानमित्युक्तं भवति । 

यतः कल्पनापोढग्रहणेनेवानुमानं निर्वत्तितमित्युच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलं यच ्नान्त- 
ग्रहणं व्यवच्छेदार्थमेव तदानुमानव्यवच्छेदा्थमेव युज्यते । न तु द्विचन्द्रादिज्ञाननिरासा्थम्‌ । 
तस्य सम्यग््ञानाधिकारादेव व्यवच्छेदसिद्धेः । तथा हि द्विविधं सम्यग्ज्ञानमिति प्रस्तुत्य 
लक्षणमिदं विधीयमानं तदधिकारेणे व विहितं भवति 1 


नन्वेवं सति कल्पनापोढग्रहणेनैव निवृत्तेरभ्रान्तग्रहणमतिरिच्यते 1 अयमपरस्तेषां 
दोपोऽस्ति। न तु द्विचन्द्रोदिज्ञाननिवृत्त्य्थमिदं युज्यत इति धममेत्तिरस्याशयः। यद्येतदथम- 


भ्रान्तग्रहणं न भवति तर्हि किमनेनेत्याह-तत्र--इति । 


ननु गच्छदवृक्षद्शोनादेः कल्पनापोढस्यापि विसंवादकत्वेन सम्यग्ज्ञानत्वाभावादेव 
व्यवच्छेदे सिद्धे किमेतदर्थेना भ्रान्तपदेनेत्याह- ततो हि--इति । वृक्षमात्रमिति गमनेनाऽन- 
वच्छिन्नम्‌ । इति हेतौ । अस्तु सम्यग्नञानम्‌,. प्रत्यक्षसम्भावना त्वस्य कथम्‌ ? न हि यदेव 
सम्यगज्ञानं तदेव प्रत्यक्षमित्याशङ्क्य पूर्वोक्तमेव प्रसङ्खेनाह-कल्पना--इति । चः संवाद- 
कत्वापिक्षया समुच्चयार्थः । इतिकरणेनाश कायाः स्वरूपं दर्शयति । आ ङ्का चेयमीदुश्षी 
यौक्ती द्रष्टव्या । यद्‌ वाचो यस्मादर्थे । ` ˆ * ˆ ˆ ` **"असत्यश्रान्तग्रहणे स्यादियमाशङ्का । 
यदि सत्यपि स्यात्तदा किमनेनेत्याह-तन्निवृत््य्थमिति शङ्कानिवृ्त्य्थं मात्रम्‌ । अनेन एतद्‌ 
ददोयति- यद्यपि परमाथंतः सम्यग्ज्ञानाधिकारादेवमादिज्ञानं व्यवच्छिद्यते । तथाप्यंशसंवाद- 
वादिनामाहत्य विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं क [20]त्तव्यमेवा ्ान्तग्रहणमिति । ॑ 

स्यादेतत्‌--किमभ्रान्तग्रहणेनाधिकं कृतम्‌ । येनैतद्‌ विप्रतिपत्तिनिराकरणाथं भवती- 
त्याश ङ्कायां दूरस्थितमपि गच्छदवृक्षदरशनादि मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीति योजनीयम्‌ । 
इतिना उक्तेराकारं कथयति । उक्तं प्रकाशितं भवत्य ्ान्तग्रहणेनेति प्रकरणात्‌ 1 कुतो 
मिथ्याज्ञानं तद्क्तमित्यपेश्षायां प्रथममुक्तं तदिति योजनीयम्‌ । हियंस्मात्‌ । ततोभयमथंः- 
यस्मात्‌ तद्‌ गच्छद्वृक्षद्शंनादि आान्तत्वात्‌ न प्रत्यक्षम्‌, अतो मिथ्याज्ञानमित्य्रान्तग्रहणेनोक्तं 
मवति । भवतु श्रान्तत्वादप्रत्यक्षम्‌, अनुमानरूपत्वे त्वनिवतिते कथमस्य तथात्वमित्या ककायां 
योज्यम्‌ । चो यस्मान्नानुमानम्‌ । कथं नानुमानम्‌ ? त्रिरूपकिद्गजत्वानावात्‌ । ययेव- 
मन्यत्प्रमाणं भविष्यति, तथापि कथं मिथ्याज्ञानमित्यार ङ्कायां वाच्यम्‌ 1 चो यस्मान्नाभ्यां 
प्रमाणान्तरमस्ति । अतः प्रत्यक्षत्वादिस्वभावत्वामावात्‌ 1 यद्‌ वाऽतोऽन्नान्तग्रहणादित्यथः । 


नन्वनुमानादिरूपनिराकरणे यद्श्रान्तग्रहणस्य व्यापारो भवेत्‌, भवेदेव मिथ्याज्ञानत्वा- 
भिधाने सामर्थ्यं यावतो (ता) यथा स्वयमुपपत्त्यैवानुमानादिभावो व्युदस्तस्तत्‌ कथमभनान्त- 


१ प्रमात्रा-टि° २ गच्छद्‌ वृक्ष [दर्शनम्‌] --टि° 
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४६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । । (५ 


यदि भिष्याज्ञानम्‌, कथं ततो वुक्षावाप्तिरिति चेत्‌; न ततो वृक्षावाप्तिः। नाना- 
देरागामी हिः वृक्षस्तेन परिच्छिन्नः! एकदेशनियतङच वृक्षोऽवाप्यते । ततो यहेशो 
गच्छद्वृक्षो दुष्टः, तदेशो नावाप्यते । यदेशश्चावाप्यतेउ स न दृष्ट इति न तस्मात्‌ कचि 
दर्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तु वृक्षादिरर्थोऽवाप्यते । इत्येवमश्नान्तग्रहणं विप्रतिपत्ति 
निरासार्थम्‌ । 


तथा~ अश्नान्तग्रहणनाप्यनुमाने निवतिते कल्पनापोढग्रहणं ^ विप्रतिपत्तिनिराकरणा- 


ग्रहणेन तन्मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीत्युच्यते । सत्यम्‌ । किन्त्वनुमानादिरूपतानिराकरण- 
हेतुना दत्तसाहायकेन सताऽश्रान्तग्रहणेन तन्मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीत्युक्तमिति वोद्धव्यम्‌ । 


ननु प्रत्यक्षलक्षणगून्यस्याप्रत्यक्षतेव दशेयितव्या, तत्किमनुमानादिरूपतानिराकरणम- 
प्रकृतं कृतमिति चेत्‌ । अप्रत्यक्षत्वप्रदशने प्रसद्धेन कृतमिति का क्षतिः ? 


यदीत्यादि सुगमम्‌ । केवरं तत इति गच्छद्वृक्षद्शनरूपान्मिथ्याज्ानात्परिच्छिन्नो 
दुष्टः । वृक्ष इति वृक्षत्वेन प्रथनादुच्यते न त्वसौ तथाऽवभासमानो वृक्ष एव । एकदेशनियत 
इति प्राप्यमाणपरमार्थवृक्षाभिप्रायेणोक्तम्‌ । चो हेतौ । ततस्तस्मादनन्तरोक्तात्‌ कारणात्‌ । 
चोऽप्राप्यमाणाद्‌ भेदमस्य दरयति । इतिः हेतौ । तस्मान्मिथ्याज्ञानात्‌ । 


ननु ततोऽपि प्रवृत्तस्यास्ति च्छायाद्यर्थक्रियाकारिरूपस्य पादपस्य प्राप्तिस्तत्कथमपटनूयत 
इति ? आह-ज्ञानान्तराद्‌-इति । तदेशोपसपंणजन्मनः स्थितवृक्षप्रतिभासात्मनो ज्ञानान्तरात्‌ । 
तत्र मिथ्याज्ञानमथिनः प्रवृत्तिमात्रहेतुनं तु वृक्षप्रापकमिति संक्षेपा्थः । यदि भिध्याज्ञानत्वप्रति- 
पादना्थंम भ्रान्तग्रहणं न तहि विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमित्याह-एवम्‌ इति । एवमित्यनेना- 
नन्तरोक्तस्योपपत्तिप्रकारस्याकारो दशितः । ततोऽयमथंः--एवमनन्तरोक्तेन युक्तिप्रकारेण । 
एतादुकशमपि प्रत्यक्षमिति विरुद्धायाः प्रतिपत्तेनिरासार्थमश्रान्तग्रहणमिति । यद्येवमभ्रान्त- 
ग्रहणमेव विग्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌। न तु कल्पनापोढग्रहणम्‌ । उक्तं च द्रयमेतत्‌ त्निरासा्थे- 
मित्याश्ज्क्याह- तयेति । यथाऽश्रान्तपदं तथेदमित्य्थः । 


विग्रतिपत्तिनिराकरणा्थंमिति प्रत्यक्षपृष्ठभाविनोऽपि विकल्पस्य व्यावहारिकलोका- 
ध्यवसायेना भ्रान्तस्य यत्पत्यक्षत्वं कंरिचदिष्टम्‌, तन्नि [212] राकरणाथंमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्रासति कल्पनापोढग्रहणे घटोयमित्यादिज्ञानं प्रत्यक्षमश्रान्तत्वात्‌ स्यात्‌ । ततो हि प्रवृत्तेन 
घटादिरथः प्राप्यत इति संवादकत्वात्सम्यग्ञानमरान्तत्वाच्च प्रत्यक्षं स्यादा (दित्या ) शङ्का । 
तन्निवृत्यथंम्‌ । कल्पनात्मकत्वान्न प्रत्यक्षम्‌, त्रिरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नानूमानम्‌ । 





- -- 





% गामी वृक्षः-( २ यो देशो यस्य--टि० 

१ ० प्यते न स दष्ट इति-( ४ देव च वु० 3.1) 

५ तयेत्यारभ्य विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थमित्यन्तः पाठो नास्ति-^ . ?. 2. घ्र. 

& सविकल्पकनज्ञानमपि प्रत्यक्षमित्युक्तं मीमांसकैः यथा “अस्ति ह्यालोचना' |मीमांसा- 
इको प्रत्यक्षसूव्र--श्लो० ११२] इत्यादि । एतस्य विप्रतिपत्तेः--टि° 
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१.५. | कल्पनालक्षणम्‌ । ४७ 


्यम्‌^ । आन्तं हि अनुमानं स्वप्रतिभासेऽनर्थे -ऽर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ 1 भ्रत्यक्षं तु ग्राह्य 
ल्पे न विपर्यस्तम्‌ । 

न तु अविसंवादकमश्नान्तमिह ग्रहीतव्यम्‌ । यतः सम्यग््ञानमेव प्रत्यक्षम्‌, नान्यत्‌ । 
तत्र सम्यग््ञानत्वादेवाऽविसंवादकत्वे लब्ये पुनरविसंवादक इ ग्रहणं निष्प्रयोजनमेव । एवं हि 
वाक्यार्थाः स्थात्‌ - भ्रत्यक्षाख्यं यदविसंवादकं ज्ञानं तत्‌ कल्पनापोढमविसंबादकं चेति । न 
चानेन द्विरविसंवादकग्रहणेन किञ्चित्‌ । तस्माद्‌ ्राह्योऽथक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यदविपर्यस्तं 
तदज्नान्तमिह वेदितव्यम्‌ ॥ 


कीदशी पुनः कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 


अरमिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा “ प्रतीतिः कल्पना ॥५॥ 


९अभिकापेत्यादि । अअभिल<प्यतेऽनेनेति अभिलापः वाचकः शब्दः । अभिकापेन 
संसगः--*अभिलापसंसगंः-एकस्मिन्‌ ज्ञानेऽभिधेयाकारस्याभिधानाकारेण सह † ° ग्राह्याकारतया 


न॒ च प्रमाणान्तरमस्ति । अतो घटोऽयमित्यादिज्ञानमसम्यग्ज्ञानं भवतीति पू्वंवद्‌ वचनीयं 
योजनीयं च । 


ननु च संवादिनोऽस्य कथमसम्यग््ञानत्वम्‌ ? यदि नाम विसंवादकत्वलक्षणम्‌ असम्य- 
स्ञानत्वं नास्ति तथापि गृहीतार्थग्राहिणोऽस्यापूर्वाधिगमाभावात्‌ करणार्थाभावरूपमसम्यग्ज्ञानत्वं 
स्मरणादेरिव कि नानुमन्यते ? जात्यादिविशिष्टवस्तुग्राहिणोऽस्यापूर्वार्थाधिगमोऽस्तीति चेत्‌ । 
इदमन्यत्र विस्तरेण निरस्तमित्यास्तां तावदिहेति । स्वप्रतिभास इत्यादेग्रन्थस्य तु सत्यमथं 
विषयविग्रतिपत्तिनिराकरणवाक्यविवरणं विवेचयिष्यन्तो विवेचयिष्यामः । सम्प्रति यद्‌ 
दोपदशेनात्पर्वेषां व्याख्यानमवमन्यान्यथाऽयमभ्रान्तार्थं व्याचष्टे तं कण्ठोक्तं कत्तं तेषामभिमत- 
मभ्रान्तार्थं पूर्वं सामर्ध्यान्निषिद्धमपि साक्षान्निपेधन्नाह-न तु-इति 1 तुरतिशये । यत 
इत्यादि वेदितव्यमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


यदि जात्यादियोजनात्मिका कल्पना । सा जात्याद्यभावादेव न सम्भवति । अथ ग्राह्यग्राह- 
कभावेन प्रवेत्तंमानं ज्ञानं कल्पना तदा सवंमसर्वं्ञज्ञानं तथा प्रवृत्तमिति किमवरिष्यते यदविकल्पकं 
स्यादित्यभिग्रेत्य कल्पनायाः स्वरूपं पृच्छति-कीदृक्ीति सामान्यतः पृच्छति । पुनरिति विरोषतः। 
इहेति प्रत्यक्षलक्षणे । अभिरप्यते उच्यतेऽनेनेत्यभिक्तापो वाचकः शब्दः। स च सङ्केत 








१ विप्रतिपत्तिनिरासाथम्‌-8. ^. 7). धष. 





२ सामान्ये--टि° 3 ०वादग्रह॒ ° 2 °वादकत्वग्रह ¢ 
४ न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌-टि° “^ ऽभासप्र ०३.२.९..4.7च. 


६ अभिरुपिति-&. 2 । नास्ति-^ . 3. घ. चव. 

° ननु न(च) यद्यपि तस्मिन्‌ ज्ञाने आकारयोमिलनं तथापि शब्दार्थयोः संसर्गो 
नास्तीत्याह-टि° < अभिलाप्यते-^. ए. ८. ए. 

१ नास्ति-अभिरापसंसगंः' इति-4., 2. 2. ` -*° वाच्यरूपत्वेन--टि° 
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४८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । । [ १.५. 
मिलनम्‌ । ततो यदेकस्मिञ्ज्ञानेऽभिधेया १ भिधानयोराकारोौ संनिविष्ट भवतस्तदा संमृष्ट 
अभिघानाभिधेये मवतः! अभिकापसंसर्गाय योग्योऽभिधेयाकार(रा)भासो ३ यस्यां प्रतीतौ 
सा तथोक्ता । 


तत्र काचित्‌ प्रतीतिरभिरपसंसृष्टाभासा* भवति । यथा व्युत्पन्नसंकेतस्य घटाय- 
कल्पना घटशब्दसंसृष्टा्यविभासा * भवति । काचित्त्वभिलपिनासंसुष्टापि अभिलापसंसर्ग- 
योग्याभासा भवति । यथा बालकस्याव्युत्पन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्र “अभिलापसंसृष्टाभासाः 
कल्पना इत्युक्तावव्युत्पन्नसंकेतस्य कल्पना न संगृह्येत< । योग्यग्रहणे. तु ^ °सापि संगृह्यते । 
यद्यपि अभिपसंसुष्टाभासा १९ न भवति तदहर्जातस्य ^ -बालकस्य कल्पना, अभिलापसंसर्ग- 
योग्थप्रतिभासा तु भवत्येव । या चाभिलापसंसृष्टा सापि योग्या । तत उभयोरपि योग्य- 
ग्रहणेन संग्रहः । 


कालेन दुष्टेन रूपेणक्यमापादितोऽन्तजंत्पाकारस्तथा प्रतिभासमानो वाच्यः । संसर्ग 
पदेन साघमस्य विग्रहं प्राह-अभिकापेन--इति । अभिकापेन वाचकेन संसर्गः सम्बन्धः । 
“तृतीये [पाणिनि २-१-३०] ति योगविभागात्समासः । अथवाऽथंकथनमिदं कृतम्‌, समासस्तु 


षष्ठीतत्पुरुषः कार्यः । 


कथं पुनर्वाच्यवाचकयोः संसगः सम्भवतीत्याह--एकस्मिन्‌ इति । ग्राह्याकारतया मील- 
नमित्येकज्ञानग्राह्याकारतयाऽवस्थानमिति वाच्यम्‌ । अर्थाकारदचेद्‌ वाचकदाब्दाकारेण सहंकन्ञा- 
नारूढो भवति तदा वाच्यवाचकयोः संसगं इति यावत्‌ । भवत्वभिधानाभिषेयाकारयोरेकन्ञा- 
नारोहः । किमेतावताऽभिधानाभिधेये वाच्यवाचकतया सम्बद्धे भवतः, येन॒ तद्ग्राहि विज्ञानं 
सविकल्पकं स्यादित्याशज्क्योपसंहारव्याजेनाह- तत इति । यदाकारौ संनिविष्टो प्रतिभासितौ 
भवतस्तदा संसृष्टे तथातया सम्बद्धे भवतः । एकसिमिन्‌ ज्ञाने विशेष्यविशेपणत्वेनाकारप्रति- 
भास एवानयोर्वाच्यवाचकत्वग्रहणमिति भावः । अभिलापसंसर्गाय योग्य इत्यथंकथनमिदं 
[2170] कृतम्‌ । समास स्त्वभिकापसंसगंस्य योग्य इति कर्तव्यः । तादथ्यंचतुर्थ्याः प्रकृति- 
विकार एव समासात्‌ । 


यद्येवमभिलापसंसृुष्टश्रतिभासेत्थेवास्तु कि योग्यग्रहणेनेत्युपाकम्भं पड्यन्‌ यथाऽस्य 
साफल्यं तथा ददधितुमुपक्रमते- तत्रेति । वाक्योपन्यासे चैतत्‌ । अभिकापसंसृष्ट आभासो 
यस्याः सा तथा । कस्येवेत्याह-यथेति । इदमस्य वाच्यमिदमस्य वाचकमित्युभयांशाव- 


१ ज्ञानेऽभिधानाभिषेययोः-8. ९२ ऽकारौ निविष्टौ 8. 

३ अभिधेयाभासो ^. २. घ. 28. अभिघेयाकाराभासो-च. 

४ ऽकापिन संसु° ^. . घ. 2. कष. ५ नास्ति 3. 1. 

€ ०सुष्टश्रतिमासा 1). संसृष्टर््रति] भासा 8. | 

७ नास्ति 'कत्पना' इति ^. 8. 2. ल. £. कचि. < संगृह्यते ^. 

९ ०ग्रहणेन तु ^. १° बारकल्पना -टि° 
११ ऽसृष्टश्रतिभासा ^. ^. १२ नास्ति बाक्कस्य' इति ^. २. £. 
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१.५ ] कल्पनालक्षणम्‌ । ४९ 


असत्थभिकापसंसरगे कुतो योग्यतावसितिरिति चेत्‌ । अनियतप्रतिभासत्वात्‌ । 
रअनियतप्रतिभासत्वं च प्रतिभासनियमहेतोरभावात्‌ । ग्राह्यो ह्यर्थो विज्ञानं जनयन्नियत- 
प्रतिभासं कुर्यात्‌ । यथा रूपं चक्षुविज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं जनयति । विकल्पविज्ञानं 
त्वर्यानिोत्पद्यते । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावादनियतप्रतिभासम्‌ । 


लम्विज्ञानं सङ्केतः, शब्दार्थप्रयोगप्रतिपत््योः कायंकारणभावरूपो वा। व्युत्पन्नो ज्ञातः 
संकेतो येन स ब्युत्पन्नसंकेतः । तस्य यदि सर्वव तादुशी तदा काचिदिति न वाच्यम्‌, 
योग्यग्रहणेन च न किञिचिदित्याह--काचिद्‌ इति । तुः व्युत्पन्नसंकेतप्रतीतेर्वालप्रतीति भेदव- 
तीमाह । कस्य सदृशी संभवतीत्याह--यथेति । वालक इत्यत्पार्थे कन्‌ । यद्यभिलापसंसू- 
ष्टाभासेति कृतेऽपि तथाभूताया: प्रतीतेः संग्रहः, कृतं तहि योग्यग्रहणेनेत्याह- तत्रेति । 
तयोमेध्येऽव्युत्पन्नसंकेतस्य या सा न संगृह्यते । कदा तु संगृह्येतेत्याह-अभिकापेति। अर्थभ्र- 
दशेनत्वादस्याभिलापसंसृष्टाभासा प्रतीतिः कल्पनेत्युक्तौ वचने सतीत्यर्थः । इतिनोक्तेराकारः 
कथितः । असति तावदयं दोषः । यदि सत्यपि योग्यग्रहणे तदसंग्रहस्तथापि किं तेनेत्याह- 
योग्येति । तुरकरणावस्थाया विशेषमाह । न केवलं तत्संसृष्टाभासेत्यपिशब्दः । तथावि- 
धवालस्य च कल्पनाऽनुमानसिद्धा । तेन साऽवदयं ग्राह्येति भावः । कथं पुन्येग्यग्रहणेन 
तस्याः संग्रह इत्याह-यथ्यपीति। निपातसमुदायोभयं विरेषाभिधानाथभ्यिपगमे सर्वत्र 1 
अद्धि जातं जन्मास्येति तथा । अद्धि वा जात उत्पन्न इति तथा । अहजतिस्थतदहर्ना- 
तस्थेति द्रष्टव्यम्‌ । यदेवं व्युत्पत्नस छ्ेतस्य सा कथं सङ्गृह्यत इत्याह--या चेति। च 
पूवपिक्षया समुच्चये । यदि सा तत्संसर्गयोग्या न स्यात्कथं तत्संसगं मनुभवेदिति भावः । यत 
एवं तस्मात्‌ । | 


ननु प्रतीतप्रतिभासस्य तत्संसर्गानुभवान्यथानुपपत्त्या योग्यता कल्पनीया । -न च 
वालकल्पनाया अभिलापसंसर्गोऽस्ति, स _्कताव्युत्पत्तेः । तत्कथं योग्यता कत्प्यतामित्यभि- 
सन्धिना असतीत्यादिना पूर्वपक्षमुत्थापयति । एवं चोदयित्वाऽनुमानतः सा सिद्धयतीति 
मन्वानः साधनमाह-अनियतेति । प्रतिनियताकारत्वाभावादित्य्थंः । प्रकरणापन्ने साध्ये 
हेतौ चाभिहिते सुकरः साधनप्रयोग इति प्रयोगं न जगौ । एवमुत्तरत्रापि हेतुमाव्राभिधानेऽ- 
स्यायमभिप्रायः प्रत्येतव्यः । प्रयोगस्त्वेवमिह कत्तंव्यः-योऽनियतप्रतिभासो विकल्पः, स 
शब्दसंसगंयोग्यो यथाच्छात्रविकल्पः । अनियतप्रतिभासइच वाखविकल्प इति भवत्येव प्रयोगः । 
केवलमिदमत्र निरूप्यताम्‌ । वालस्य विकल्प एव कुतः सिद्धो येनेदमृत्तराणि चतदङ्कानि 
साधनानि ना[{22]श्रयासिद्धानि स्युरिति ? नैषदोषः। अनुमानसिद्धं विकल्पं धर्मिणं कृत्वाऽ- 
मीपामुपादानस्यामिप्रेतत्वात्‌ । तत्पुनरनुमानमनेन सूज्ञातत्वान्नोपन्यस्तमिति वेदितव्यम्‌ । 
एवं तद्‌ द्रष्टव्यम्‌-या नियमवती प्रवृत्तिः क्वचित्प्राणिनः, सा विकल्पपूविका । यथा 
वयुत्पन्नसडकेतव्यवहारस्यान्नादिविषया प्रवृत्तिः । नियमवती च तदितरपरिहारेण स्तनादौ 
्रवृततिर्वालकस्येति कायहेतुः। सा च तादृशी प्रवृत्तिः प्रत्यक्षाधिगतेति स्वसिद्धौ न प्रमाणान्तरं 








१ योग्यत्वावसितिः ¢. 7. 8. 
२ ननु च विकल्पज्ञानस्यानियतप्रतिमासित्वमेव न सिद्धम्‌-टि° 
७ 
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५० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.५. 


कुतः पुनरेतद्विकल्पोऽ्याननोत्पद्यत इति ? १अर्थसंनिधिनिरपेक्षत्वात्‌ । बालोऽपि हि 
यावद्‌ दुश्यमानं स्तनं “स एवायम्‌" इति पुरवदुष्टत्वेन न प्रत्यवमृडाति तावन्नोपरतर्दितो 


प्रयोजयति । न पुनरनेन बालोऽपि हीत्यादिना विकल्पसाधनमुपन्यस्तमिति मन्तव्यम्‌, 
यथाजन्यर्व्याख्यातम्‌, अर्थस्निधिनिरयेक्षत्वसिद्धिप्रदर्शनोन्मुखत्वात्तस्य ग्रन्थस्थेति । 


ननु च परोक्षत्वात्तस्यानियतप्रति भासत्वसंदेहे सन्दिग्धासिद्धोऽयं हेतुरिति। आह- 
अनियतप्रतिभासत्वं च-इति । चो यस्मादित्यस्मिन्र्थे । प्रतिभासस्य ज्ञानाकारस्य नियमः-- 
अर्थाकार एवायं शब्दाकार एव वा, रूपाकार एवायं रसाकार एव वेत्यात्मको वा तस्य 
हेतु्जनकः तस्माद्‌ । अभावादनुत्पादात्‌ । भवनं भाव उत्पादस्तत्निपेधाद्‌ अभावोऽनृत्पाद 
एव । प्रतिभासनियमहेतो रभावाद्‌--अविद्यमानत्वादिति व्याख्याने तु यथाश्रुति व्यधिकरणासिदधो 
हेतुः स्यात्‌ । अन्यथा हेतुवचने तु क्रियमाणे तत्रार्थे हितुरनभिहित एव स्यात्‌ । साधन- 
स्वरूपमात्रकथनं चात्र धर्मोत्तिरस्थ ली लक्षयते । कुतः पुनरेतद्‌ विकल्पोऽर्थान्नोत्पद्यत इति 
च पूरवेपक्षः सूत्थानो न स्यात्‌ । मृत्वा शीर्त्वां यथा कथंचित्‌ सर्वस्यास्य समथंने च वक्तुर- 
कौशलं स्यादिति । 


ननू प्रतिभासनियमहेतुयंः कश्चन । स च तत्र॒ भविष्यति। अथ विशिष्टः । 
वक्तव्यस्तदाऽसौ यतः सकाशादनुत्पादात्तथात्वं ज्ञातव्यमित्याह-- ग्राह्य इति । यद्यं इत्येव 
क्रियेत तदेन्द्रियमप्यर्थो ज्ञानं जनयतीति तस्याप्याकारनियामकत्वं स्यात्‌ । न चापोद्धार- 
द्वारेण तस्याकारविशेपहेतुत्वं व्यवस्थापितम्‌, अपि तु विषयग्रहणप्रतिनियमहेतुत्वमिति ग्राह्य 
ग्रहणम्‌ । ग्राह्य आङम्बनः । यद्येवं ग्राह्य इत्येवास्तु । अपोहस्यापि ग्राह्यताऽस्ति । 
न चाऽसौ प्रतिभासनियमहेतुः । अतस्तन्निवृत्त्यथमर्थोऽ्थक्रियासमथं इति कृतम्‌ । कुर्यात्‌ कर्तु 
शक्नोति । अपोद्धारेण तत्रैव तच्छक्तेरवधृतत्वात्‌ । अत्र निदर्दानं यथेति । नियतप्रति- 
भासमिति शब्दाकारपरिहारेणार्थाकारधार्येव रसाकारपरिहारेण रूपाकारधारयेव चेति । ययेवं 
बाकविकल्पोऽपि अथदिवोत्पत्स्यते, ततो नियतप्रतिभासो भविष्यतीत्याशङ्क्य पूर्वोक्तमेव प्रसङ्खेन 
स्मारयति-विकल्पेति । तुरुदाहृताद्‌ विज्ञानं भिनत्ति । एवं तु प्रयोगः का्यैः-यदर्था- 
न्नोत्पद्यते ज्ञानं तन्नियतप्रतिभासं न भवति। यथा व्युत्पन्नव्यवहारस्यातीतादिस्मरणम्‌, 
रूपरसादिसङ्कलनाज्ञानं व । नोत्पद्यते चा [22] [रयाद्‌ बालकस्य विकल्प इति व्यापकानुप- 
लब्धिः । 


ननु वालविकल्पस्थ परोक्षत्वात्‌ तत उत्पत्तिरनुत्पत्तिर्वा न शक्यते निर्चेतुम्‌। अतोऽवं 
सन्दिग्धासिद्धो हेतुरित्यमिप्रेत्य चोदयति कुत इति सामान्यहेतोः प्ररनः । पुनरिति विशेषस्य । 
विदरभ्योक्त्या चायं क्षेपे किमः प्रयोगः । तेन न कुतदिचद्धेतोरिदमित्यथः। ठितुमाह-अर्थेति। 
एवं तु प्रयोगः करणीयः यज्ज्ञानं स्वोत्पत्तावथंसक्निधिनिरपेक्षं तदर्थान्नोत्पदयते । यथा 
व्यत्पन्नस द्केतस्य चिरनष्ट वस्तुविषयं विज्ञानम्‌ । अर्थसन्निधिनिरपेक्षं च वालविकल्पविज्ञानमिति 


विरुद्ग्याप्तोपकन्धिः । असिद्धिमस्याः परिहर्तं भूमिकां रचयन्नाह-बाोऽपि हि--इत्यादि। 








१ उत्तरमाह-टि० 
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# । 


१.५. ] कल्पनाकक्षणम्‌ । ५१ 


मृखमर्पयति स्तने। पूरवदष्टापरदष्टं चार्थमेकोकुवंद्‌ विन्ञानमसंनिहितविषयम्‌, पूर्वदृष्टस्यासं- 
निहितत्वात्‌ । असंनिहितविषयं चा्थनिरपेक्षम्‌ । अनपेक्षं च प्रतिभासनियमहेतोरभावा- 
दनियतप्रतिभासम्‌ । तादृश्चं चाभिलापसंसर्गयोग्यम्‌ । 

न केवलं व्युत्पन्न इत्यपिराब्दः । हियंस्मात्‌ । यावदिति निपातोऽवधौ । पुरवेदृष्टत्वं पूर्वं 
दशेनविषयत्वम्‌ । तेन यो मया पूर्व क्षुत्प्रतिघातहेतुत्वेन प्रतिपन्नः स एवाऽयमिति प्रत्यवमर्षस्य 
रूपमाचष्टे । न प्रत्यवमृशति न प्रत्यभिजानाति । तावदित्यप्यवधौ । उपरतं रुदितं यस्मात्‌ 
स तथा स्नापयति । सर्वेरेव स्वसंततावेवमादिन्यवहारस्य दष्टदृङ्यमानयोरेकोकरणकारण- 
त्वेनावगतत्वादेवम्‌ च्यते । तस्यैव चान्यत्र लोष्टादौ ढौकितेऽपि तथाऽदर्शनाच्च । 


ननु बालस्य करणानामपाटवात्‌ संकेताग्रहणाच्च नान्तजंल्पाकारोपि शब्दः संभवति । 
संभवे वा योग्यग्रहणानर्थक्यम्‌ । तत्कथमेवं यावन्न प्रत्यवमुश्ति--इत्युच्यते ? उच्यते । 
अनयेव हि भङ्गया अस्ति सा काचिद्‌ दृष्टदुश्यमानयोरेकोकरणावस्था या तत्र निमित्तमिति 
प्रतिपाद्यते । सा च शाब्देन प्रतिपाद्यमाना अभ्यस्तेनामुना शब्देन प्रतिपाद्यते। न पुनरेव- 
मेवासौ प्रत्यवमृशतीत्युच्यते । 


ननु द्वितीयादिदर्शनकाले भवतु पूर्वदुष्टापरदुष्टयोरेकीकरणेन मुखापंणम्‌, भूमिपातानन्तरं 
तु क्यम्‌ ? न खलु स्तनमद्राक्षीद्‌ असौ येन दृष्टेन दृश्यमानमेकीछ़ृत्यापयेत्‌ । तदा तु 
जन्मान्तरानुभवादिति ब्रूम । तत्रापि जन्मनि जन्मान्तरानुभववबङात्‌ 1 न चादिमान्‌ संसार 
इति का क्षतिः ? शब्दाकारोऽपि तत्रास्त्येव । तत्‌ किमनेन योग्यग्रहणसफलोकरण- 
प्रयासेनेति चेत्‌ । अस्तु तत्र॒ जन्मान्तराभ्यासात्‌ संमूच्छितः शब्दाकारः, मा च भूत्‌ 
सर्वया परचादव्युत्पत्स्यमानेन विशिष्टेन शाब्देन संसृष्टाथप्रतिभासः, न भवति तस्य विकल्पप्रत्यय 
इत्युच्यते । स एवायमिति पूवंदुष्टत्वेन स्तनं प्रत्यवमृशतु । किमत इत्याह पुवदुष्टेति । 
ूरवदृष्टं चापरदष्टं चेति दन्द्रकवद्‌भावः। चोऽवधारणे कुर्वदित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । हेती 
वा शतप्रत्ययः । 


तेनायम्थंः--यस्मात्पूवेदष्टापरदष्टमेकी करोत्येव तस्मादसन्निहितविषयमिति । तथा 
कुर्वदपि कथमसन्निहितविषयमित्याह्‌- पूर्वदृष्टत्वस्य *--इति । अयमाशयः- भूवंदशंनविषयत्वं 
पूवंदृष्टत्वमुच्यते । निवृत्ते च पूर्वंदरशंने पूर्वं दशन विषयत्वं वस्तुनो नास्ति । तदृत्तरकाक्माविना 
ज्ञानेन पूवंज्ञानविष [232] यत्वमसन्निहितमेव वस्तुनो दृश्यत इति । भवत्वसन्िहितविषयम्‌, 
अथंसत्निधिनिरपेक्षं तु कथं सिद्धमित्याह-असन्निहितेति । चो यस्मात्‌ । असक्निहितविषयम- 
थसन्निधिनिरपेक्षम्‌ । अनेनार्थंसन्निधिनिरपेक्षत्वेऽ्थंसन्निधिनिरपेक्षत्वं हेतुमाह । ईदुशस्तु 
प्रयोगो ज्ञातव्यः-यदसनिहितविषयं ज्ञानं तद्थसन्निधिनिरपेक्षम्‌ , यथाऽतीतानागतविषयो- 
ऽस्मदादिविकल्पः। पूरवदृष्टत्वेन प्रत्यभिज्ञानाच्च बाखविज्ञानमसन्निहितविषयमिति स्वभावः । 


सम्प्रति शिष्याणां सुखप्रतिपत्त्थं यथोत्तरोत्तरस्य हेतोः सिद्धौ पूरवपूवेस्य हेतोः सिद्धि- 
भेवति तथा दशेयति-अनपेक्षं च-इति । 


९ धर्मोत्तरे स्वंप्रतिषु ^ूवंदुष्टस्य' इति पाठः-सं° 
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५९२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.५. 


इन्द्रिय विज्ञानं तु संनिहितार्थं "मात्रग्राहित्वादर्थसापेक्षम्‌ । अथस्य च प्रतिभास- 
नियमहेतुत्वाल्लियतप्रतिभासम्‌ । ततो नाभिलापसंसर्गयोग्यम्‌ ।२ 


अत एव स्वलक्षणस्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्ये ° तद विकल्पकत्वमुच्यते । यद्यपि 
हि स्वलक्षणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्‌ तथापि अभिलापसंसृष्टार्थ* विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । 
न चेन्दरियविज्ञानम्‌ अर्थेन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌ अभिलापसंसगेयोग्यभ्रतिभासं भवतीति 
निविकल्पकम्‌ । 
श्नोत्रज्ञानं * तहि £शब्दस्वलक्षणग्राहि °शब्दस्वलक्षणं च< †{कचिद्राच्यं किंचिद्धाचकम्‌- 
इत्यभिकापसंसर्गयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पक स्यात्‌ । 


नैव दोषः । सत्यपि स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे संकेतकालदुष्टत्वेन गृह्यमाणं 





, ननु किमनियतप्रतिभासत्वे साध्येऽ्थनि रपेक्षत्वं हेतुर्येन तथा सदनियतप्रतिभासमि- 
त्युच्यते । प्रतिभासनियमहेतोरिति च मध्यवर्ती च ग्रन्थः कथं नेयः { उच्यते । नायम- 
नपेक्षमित्यादिरेकवाक्यतया नेयः। कि तहि ? वाक्यभेदोऽत्र कत्तव्य: । तत्र चो यस्मात्‌ । 
अनयपेक्षमर्थसन्निविनिरपेक्षं सत्प्रतिभासनियमटेतोरनृत्पन्नमिति प्रतिभासनियमटेतोरभावादित्यस्य 
सामर्थ्याद्‌ वाक्यभेदं कृत्वा । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावादनुत्पादादनियतप्रतिभासमिति 
योजनीयम्‌ । तादृ्ामित्यनियतप्रतिभासम्‌ । चो वक्तव्यमित्येतदित्यस्मित्तथं । 


सर्वमेतदिन्द्रियज्ञानेऽपि परः कदाचिदाश ङ्ुयेदिति तन्निरासाथमाह-इन्दरियेति । 
तुविकल्पज्ञानं विदिनष्टि । ततो नियतप्रतिभासत्वात्‌ । 


इह पूर्वंव्याख्यातुभिः ““असामथ्येवयथ्यभ्यिां स्वलक्षणस्य स द्गुतयितुमशकव्यत्वादवाच्यवा- 
चकत्वम्‌ 1 ` अवाच्यावाचकस्वलक्षणग्राहित्वाच्चेन्द्रियज्ञानमविकल्पकमिति" व्याख्यातम्‌ । 
तच्चावद्यम्‌, अन्यथाऽप्यविकल्पत्वस्य सुसाधत्वात्‌, , किमन्यापोहानयनेना प्रकृतेनेति मन्यमान 
आह-अत एव-इति । यस्मादिन्द्ियज्ञानं नियतप्रतिभासम्‌-अत एव अस्मादेव हेतोः । स्वलक्षणं 
वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । अपिरवधारणे । वाच्यग्रहणे कथमविकल्पकमित्याह-- यद्यपि हि-इति । 
थद्यपि हीति निपातसमुदायो “यदि नामशब्दस्यारथे वत्तते । हिर्वक्यालङ्कारो वा । अभि- 
छापसंसुष्टाथं सद्‌ विज्ञानं विकल्पकं भवति । एवं ब्रुवतोऽयं भावः-कोष्टशुद्धया वाच्यमस्तु 
स्वलक्षणं तथापि तदिद्द्ियज्ञानं केवलमेव स्वलक्षणमात्मन्यादशेयति । न तु वाचकमपीति 
कथमभिकापसंसृष्टाथंप्रतिभासत्वं विकल्पकत्वमात्मसात्‌ कुर्यादिति । 

ˆ १ संनिहितमात्रग्रा° ^ .2. ६. 2. केव. २ इन्द्रियविज्ञानम्‌-टि° 

` ˆ ३ एतस्य इन्द्रियग्राहिणो ज्ञानस्य--टि° 

४ वाच्यवाचकभावसदधावेपि अभिरापसंसृष्टार्थं सद्‌ विज्ञानं सविकल्पकम्‌ , अन्यथा 
निविकल्पकमित्यथंः--टि° । 

¶ श्रोत्रविज्ञानं 8. 7). गव. & तहि स्व° 3. 


अ डाब्दादिकं घटादिकं वा-टि० . £ नास्ति ५ ^. 7. 7. ‰2. 
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१.५ | - : कत्पनालक्षणम्‌, । ५३ 


स्वलक्षण वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च संकेतकालभावि दशंनविषयत्वं वस्तुन 
संप्रत्यस्ति । यथा हि संकेतकालभावि दंनम^दचयनिरुद्धम्‌, तद्रत्‌ तद्विषयत्वमपि २ अर्थस्याद्य 
नात्ति । ततः पुर्वंकालदष्टत्वमपहयच्छोच्रज्ञानं 3 न वाच्यवाचकभावग्राहि । 


अनेनव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलशब्दार्थावभासित्वेपि संकेतकालद्ष्टत्वाग्रहणा- 
न्निविकल्पकम्‌ ॥ 


भवतु रूपाद्यालम्बनमिन्द्रियज्ञानम्‌, वाचकस्याप्रतिभासाद्‌ वाच्यस्य॑व प्रतिभासादविक- 
त्पकम्‌ । यत्पुनरेतदुद्रयप्रतिभासी न्द्रियज्ञानं तद्‌ द्रयप्रतिभासाद्‌ विकल्पकं प्राप्तमित्यमिप्रेत्य 
चोदयति-श्नत्रेति । र्तहिरक्नमायाम्‌ । सवंमिन्द्रियज्ञानमविकल्पकमिति न क्षम्यत एतदित्यर्थः । 
श्रोत्रज्ञानमभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासं स्यादिति सम्बन्धः । किम्भूतं ? शब्दस्वलक्षणम्राहि । 
हेतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ शब्दस्वलक्षणग्राहित्वादित्यथः । शब्दग्राहिणोऽपि वाच्याग्रहणे 
कथं तथात्वमित्याह--शब्देति [231] । चो यस्मात्‌ । किञ्चिद्‌ वाचकं किञ्चिद्‌ वाच्यम्‌ । 
यथा (तरप्तमपौ घः![पाणिनि- १.१.२२] इत्यादि वुद्धिस्थम्‌ । इतिस्तस्मात्‌ । अस्तु तथाप्रतिमासं 
किमत इत्याह्-तथा चेति । तथा च सति तरिमिश्चोक्तप्रकारे सति । एवं चेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌-- 
यदेकेन तरप्तमपौ संज्ञिनावृच्चार्येते तदेव च कथच््चिदन्येन "घः इति संज्ञोच्चायते । तदाः 
तदुद्वितयमेकेन श्रोत्रज्ञानेन प्रतियतः पुंसः श्नोत्रीविकल्पिका प्रसज्येतेति । 


कथं तहि नेष दोष इत्याह- सत्यपीति । चो यस्मात्‌ तदेवेदं यन्मया संकेतकाल- 
त्वेन गृह्यमाणं तथा गृहीतं भवति । यद्ये वमस्तु सकेतकालदृष्टत्वेन ग्रहणमित्याह- न चेति । 
चोऽवधारणे हेतौ वा । दर्ञंनविषयत्वमिति त्रुवन्‌ पूवेदुष्टत्वराब्दस्याथमाह । कथं नास्तीत्याह-- 
ययेति । हिर्यस्माद्थे । । 


अथंस्येति सम्प्रति दृश्यमानस्य । तद्भावे निगडाकषंणन्यायेन प्राक्तनदशेंनस्यापि स्थितिः 
प्रसज्येतेति भावः। मा ग्रहीत्‌ संकेतकालदृष्टत्वं तयोगृह्यमाणयोः संज्ञासंज्ञिभूतयोः शब्दयोस्तथापि 
कथं न वाच्यवाचकभावग्राहि तज्ज्ञानमित्यार _्गुयोपसंहरन्नाह- तत इति । यतः संकेतकाङत्वेन 
गृह्यमाणं वाच्यं वाचकं च गृहीतं भवति ततः कारणात्‌ श्रोत्र विज्ञानं न वाच्यवाचकभावग्राहि । 
मवतु तथागृह्यमाणस्य स्वलक्षणस्य तथात्वम्‌ 1 किमतः ? एतत्पुनरेनं तथंव ग्रहीष्यतीत्याह-- 
पूवति । देतौ शतुतिघानात्‌ पूवेकालदुष्टत्वाग्रहणादित्यथं 


स्यादेतत्‌--संकेतदृष्टत्वेनापि न ग्रहीष्यतेऽ्थः शब्दो वा । अथ च वििष्टवाचक- 
वाचकत्वेन विशिष्टाथंवाचकत्वेन च ग्रहीष्यत इति । असदेतत्‌ । एवं हि ब्रूवतेदमभिप्रेतम्‌-- 
येन ज्ञानेन योऽथः संकेतकालोपक्न्धो यच्छब्दसंसगिणा रूपेण नैकीक्रियते, न स तेन -तच्छन्द- 
वाच्यो गृह्यते । यथा गोज्ञानेन स ङ्रतकालोपलन्धाइवशन्दसंसगिणाऽश्वरूपेण सहंकत्वेनाप्रती- 
यमानो गौर्नाह्वशब्दवाच्यो गृह्यते । श्रोत्रज्ञानेन संकेतकारोपक्न्धवशब्दसंसगिणा च रूपेण 
नेकीक्रियेते च तदा तरप्तमपाविति व्यापकानुपरुन्धिः । तथा येन ज्ञानेन यः शब्द 


१ अ्रहणकाले--टि०  » स्मयंमाणसंकेतस्य--टि० 
१ श्रोतरवज्ञानं--8. 12. 7. ~ 
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४१1 प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.६. 


तया रहितं तिमिराशभ्रमणनौयानसंक्तोभानाहितविभरमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥६॥ 


तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शून्यं सज्ज्ञानं यद ्नान्तं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इति 
+ परेण सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वाश्रान्तत्वे परस्परसापेक्षे प्रत्यक्षलक्षणम्‌, न प्रत्येकमिति 
बह्ञयितुं तया रहितं यदशान्तं तत्‌ प्रत्यक्षमिति लक्षणयोः परस्परसापेक्षयोः प्रत्यक्षविषयत्वं 
बशितभितिः ॥ 


स ङ्केतकालदुष्टयद्थंसंसगिणा रूपेण नेक्रीक्रियते, न तेनासौ तद्थेवाचको गृह्यते । यथा 
गोशब्दज्ञानेन स _्केतकालोपकव्धाइवाथंसंसगिणाइवशब्देन सहैकत्वेनाप्रतीयमानो गोराव्दो नाइवा- 
थवाचको गृह्यते । श्रोत्रज्ञानेन स _्कुतदृष्टतरप्तमव्यंसंसगिणा रूपेण नैकीक्रियते च तदा शब्द 
इति संव असिद्धिरनुभवेन निराकृता । वास्तवसम्बन्धनिराकरणाच्च व्याप्तिः सिद्धेति। यदा 


तु पूर्वेदुष्टत्वेन ग्रहोऽस्ति तदा तज्ज्ञानमभिलापसंसुष्टार्थप्रतिभासं सद्‌ विकल्परूपमेवेति 
सवंमवदातम्‌ । 


श्रोत्रज्ञाने यथाऽभिरापसंसगंयोग्यप्रतिभासत्वं चोदितं तथा योगिज्ञानेऽपि चोदयितुं 
शक्यमिति तत्राप्यमुमेव परिहारमतिदिरान्नाह-अनेनेति । यज्ज्ञानं स द्ेतकालविषयत्वं 
गृह्यमाणस्य न गृह्णाति, न तद्‌ वाच्यवाचकभावग्राहीत्यनेन न्यायेन युक्त्या योगिज्ञान वक्ष्यमाण- 
लक्षणं सकलशब्दार्थावभासित्वे सत्यपि निविकल्पकम्‌ । 


ननु चान्यस्य वाच्यवाचकभावग्रा हिणो ज्ञानस्यास्तु नि विकल्पकत्वम्‌, अस्य तु सर्वशन्दा्थं- 
ग्राहिणः कथं तथात्वमित्याह-संकेतेति । तथाऽग्रहणमुक्तेन न्यायेन योगिनं प्रत्यपि पूरवंदशंन- 
विषयत्वस्यासतत्वादिति भावः ॥ 


` तया रहितमित्याचार्यीयं विवरणं व्याच [24]ष्टे- तयेति । 


ननु विकल्पेऽपि विकल्पान्तरं नास्ति । ततस्तस्यापि कल्पनापोढत्वं कि न भवति ? अथ 
कल्पनया रहितमिति यन्न विकल्प्यते इत्युच्यते। तदपि कल्पनापोढमित्यनेनैवाकारेण विकल्प्यत 
इति कथमेतदुच्यत इति परइ्यन्‌ कल्पनया रहितमित्यस्य विवक्षितमथंमाह-कल्पनास्वभावेनेति । 
कल्पनायाः स्वभावोऽभिकापसंसगंयोग्यप्रतिभासत्वम्‌, तेन 1 यथा विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवा- 
रुधिरिति विषाणादिमता(तो) विषाणादीन्येव गोत्वलिङ्खानि व्यपदिश्यन्ते । तद्वत्‌ कल्पनाख्येन 
धर्मिणा धर्मोऽभिकापसंसगंयोग्यप्रतिभासत्वाख्यो निर्दिष्ट इति दहोयति । अत एव चाचायं- 
दिग्नागीयप्रत्यक्षलक्षणे कल्पनापोढत्वाख्ये यदुदुद्योतकरचो्यमिहेव पूवंमुपद शितं तत्ख क धर्मकी 
त्िचोद्यसदुदामिति स्थितम्‌ । परेणेति परदेशस्थितेन तदनाहितविश्नमं ज्ञानं प्रत्यक्षमभित्यनेन । 
अभ्रान्तग्रहणस्यव तद्‌ विवरणमिति अज्नान्तग्रहणमिह । दूरस्थितेन सम्बन्धकरणे किम्प्रयो- 
जनमित्याह-कल्पनापोढेति 1 मिलितियोरनयोस्तल्लक्षणत्वात्‌ प्रत्यक्षलक्षणमित्येकवचनेन 
निर्देशः । इतिना दर्शनीयस्य रूपमाह । कथं परस्परसापक्षतेत्याह- तया रहितं यदश्नान्तं 
तत्म्त्यक्षं॑व्यवहत्तंव्यमिति शेषः 1 इतीत्यादिनेव चोपसंहरति । यस्मादेवमितिस्तस्मात्‌ । 








१ सूत्रेण--टि° । परेण सूत्रेण सं° 8. २ द्रष्टव्यमिति अध्याहारः-टि° 
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१.६. 1 प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ५५ 


तिमिरम्‌ अक्ष्णोविष्लवः ! इन्द्रियगतमिदं ^ विश्रमकारणम्‌ । आु्रमणम्‌ अला- 
तादेः । मन्दं हिर श्रम्यमाणेऽलातादौ न चक्रभ्ान्तिरुत्पद्यते । तदथंम्‌ आशुग्रहणेन 
विशेष्यते रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विश्रमकारणम्‌ । नावा गमनं नौयानम्‌ । गच्छ- 
न्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्‌वृक्षादि शान्तिरुत्पद्यते इति यानग्रहणम्‌ ! एतच्च बाह्याश्रयस्यितं 
विन्नमकारणम्‌ ! संक्षोभो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ज्वलितस्त 3 - 
म्भादिश्नान्तिरुत्पद्यते एतच्चाध्यात्मगतं* विश्रमकारणम्‌ । = 


सर्वरेव च विश्रमकारणैरिन्द्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतेरिन्द्रियमेव विकर्तगव्यम्‌ । 
अविकृते इन्द्रिये इन्द्रिय \ान्त्ययोगात्‌ । एते संक्षोभपर्यन्ता आदयो येषां ते तथोक्ताः । 
आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्द्रियस्था गृह्यन्ते । आशुनयनानयनादयो विषयस्थाः । 
आशुनयनानयने हि? कार्यमाणेऽलाते°ऽग्निवर्णंदण्डाभासा चान्तिर्भवति । हस्तियानादयो 
बाह्याश्नयस्याः, गाढममंप्रहारादय आध्यात्मिकाश्नयस्था विन्नमहेतवो गृह्यन्ते । 


< तेरनाहितो विश्नमो यस्मिंस्तथाविधं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


प्रत्यक्षविषयत्वं दश्गितमन्ते प्रत्यक्षग्रहणसामर््यात्‌ । 


तिभिरमक्ष्णोविप्लवहेतुत्वाद्‌ विष्लवः । इन्द्रियगतमिन्दरियाश्नितम्‌ । विश्रमस्य 
भ्रान्तत्वस्य कारणं साक्षात्‌ कारणत्वेन । अलातं विदग्धकाष्ठम्‌ । आचुग्रहणस्य फलमाह-- 
मन्दम्‌ इति । यद्यपि मन्दं ्रम्यमाणस्यालातस्य विश्रमकारणत्वादशंनादाु श्रमणं रुभ्यते, 
तथापि शास्त्रकृता स्वकीयवचनाकौशरपरिहा रार्थमाशग्रहणं कृतमित्यवसेयम्‌ । पूर्वस्मादेतद्‌- 
भेदेन कथमुक्तमित्याह--एतद्‌ इति । चो यस्मादर्थे । आशुग्रहणेन नौयानमपि विशेष- 
णीयम्‌ । मन्दं हि गच्छन्त्यां नावि न गच्छदूवृक्षादिदशेनं भवतीत्यनुभवसिद्धमेतत्‌ ।  इति- 
हेतौ । एतत्‌ कस्मात्‌ पृथगुक्तमित्याह एतच्चेति । चो यस्मात्‌ । संक्षोभ उपचयः । 
प्रकोप इति यावत्‌ । स केषामित्याकाङक्षायामाह--बातेति । नासौ विभ्रमकारणमित्याशङका- 
मपनुदन्नाह--वातादिषु--इति। हि्॑स्मात्‌ । क्षोभं प्रकोपं गतेषु संषुन्धेष्विति यावत्‌ । 


स्यादेतत्‌--अस्तु तिमिरस्येन्द्रियोपघातहेतुकत्वाद्‌ श्रान्तज्ञानहेतुत्वम्‌ । नौयानादीनां 
तु कथं सत्स्वपि तेषु तदवस्थत्वादिन्द्रियस्येत्याह-सर्वेरेवेति । इन्द्रियगतस्य तिमिरादेरिन्द्रिय- 
विकारत्वेन सम्मतस्याप्युपादानं दृष्टान्तार्थम्‌ । तेनायमथः-यथेन््रियगतं तिमिरादीन्दरियं 
विकूवंद्‌ विश्रमहेतुः, तथा अन्यैरपि तद्विकरुवेद्धिरेव विश्रमहेतुभिर्भाव्यमिति । 


कस्मात्पुनरमीभिरिन्द्रिविकारोऽवश्यकत्तंव्य इत्याह-अविङृत इत्यादि । एतदुक्तं . 
भवति। तद्विकारविकारित्वादाश्रयारचक्षुरादय इति । प्रयोग [240 ]स्त्वेवं कततेव्यः । यदि- 
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१५९६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १७. 


तदेवं लक्षणमास्याय "यैरिन्दरियमेव द्रष्टु कल्पितं मानसप्रत्यक्षलक्षणे च दोष 
उम्ड्ावितः, स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतम्‌, योगिज्ञानं च; तेषां विप्रतिपत्तिनिरा करणां 
भ्रकारभेदं प्रत्यक्षस्य दरशयन्नाह- 


तत्‌ चतुविधम्‌ ॥७॥ 


तत्‌ चतुविधमिति ॥ 
इन्दरियज्ञानम्‌ ॥८॥ 


इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌ । इन्द्रियाधितं यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 


न्द्रियजशन्रमकारणं तदिन्द्रियं विकरोत्येव यथा तिमिरादि। इन्द्रियजभ्रमकारणं च नौयानादीति 
स्वभावहेतुः । एवंविधस्य ज्ञानस्य न्रमरूपत्वं वाधवशादवसितमिन्दरियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधानच्चेन्द्रििजत्वम्‌ । तथाभृतविश्रमकारणत्वं च नौयानादेः स्वान्वयव्यतिरेकानुवि नात्‌ 
सिद्धम्‌ । व्याप्तिरपि तिमिरादौ दशिता । अयमेव प्रयोगो दर्पणादिष्वपीद्द्रियजश्रमनिमित्तेषु 
द्रष्टव्यः । उपयुक्तकात्स्न्यं वाऽयं स्वशब्दः प्रवत्तनीयः । एत इत्यादि विश्रमहेतवो गृह्यन्त 
इत्यन्तं सुबोधम्‌ । केवर पयन्तोऽन्तो वाच्यः । काचोऽक्षिविकारहेतू रोगविदोषः। कामलो- 
च (लोऽत्र) नयनवदनादिविकारकारणं व्याधिविदोष एवेति द्रष्टव्यम्‌ । 


तरनाहितो विभ्रमो यस्मिन्निति विगृह्णुस्त्रिपदं बहुवीहि दर्शयति । अनाहितो 
विभ्मो यस्मिस्तत्तथेति प्रसाध्य तेषामनाहितविश्नम इति षष्ठीतत्पुरुषः कार्यः । इदन्त्वथंक- 
थनमिति बोद्धव्यम्‌ । यो हि तेरनाहितविभ्रमः स॒ तेषां भवतीति। ज्ञानाधिकारेण 
लक्षणविवानाल्लब्धं ज्ञानम्‌, तेन ज्ञानमित्यक्तम्‌ ॥ 


सम्प्रत्याचायंस्यावान्तरप्रत्थक्षभेदव्युत्यादने निमित्तं दशेंधन्नाह्‌-तदेवमिति । निपात- 
समुदायश्चायमुक्तेन प्रकारेणेत्थस्यार्थे वत्तते । यैरिति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । यैः स्वयुथ्यवभा- 
षिकंः। यदि ज्ञानं द्रष्टु स्यात्‌, तस्थाप्रतिघत्वात्‌ व्यवहितमपि गृहणीयात्‌ । ततः “चक्षुः परयति 
रूपाणि ` इत्यादिवादिभिरिद्ियमेव द्रष्टु कल्पितम्‌ । येर्मौनांसकं राचायंदिग्नागीये मानसप्रत्य- 
क्षलक्षणे गृहीतग्राहित्वलक्षणोऽप्रामाण्यनिमित्तं दोष उद्भावितः । लक्षणग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ 
` मानसप्रत्यक्षाभ्युपगमेऽपि यो दोषोऽन्धवधिरा्यभावलक्षणः सोऽपि द्रष्टव्यः। येरचमीमांसकः 
कुमारिलमतानूसारभिनंयायिकवेशेषिकंश्च स्वराटमनि क्रियाविरोधेन स्वसंवेदनं नाभ्युपगतम्‌ । 
यश्च चार्वाकमीमांसकंर्योगिन एव न -सम्भवन्ति, ` कुतस्तेषां ज्ञानमिति. वादिभिर्योगिज्ञानं च 
नाभ्युपगतमिति वत्तेते। त्रयोऽपि चकारा वक्तव्यान्तरं समुच्चिन्वन्ति। तेषाममीषां तत्र 
तत्र या विमतिस्तन्निराकरणा्थं प्रत्यक्षस्योक्तलक्षणस्य प्रकारो विशेषस्तस्य भेदं नानात्वम्‌, 
अवान्तरजातिभेदमिति यावत्‌ । 


तदिति प्रत्यक्षं चतुविधं चतुष्प्रकारम्‌ ॥ 


तत्रैकं तावदिन्द्रियज्ञानमुक्तं व्याचक्षाण आह-इन्द्ियस्येति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, 
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१.९. ] मानस प्रत्यक्षम्‌ । ५७ 
मानस ९ प्रत्यक्षे परंर्यो * दोष उद्धावितस्तं निराकतुं मानसप्रत्यक्षलक्षणमाह-- 


 स्रविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्दरियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं 
तन्मनोविज्ञानम्‌ ॥€॥ 


इन्द्रियं च तज्ज्ञानं चेति कृत्वा राक्यमिन्द्रियज्ञानमिति वक्तुम्‌, तत्कथं विप्रतिपत्तिनिराकृतेत्या- 
ग ङ्ामपाकर्तुम्‌ इच्द्रियज्ञानमित्यत्राचा्यस्येन्द्रियस्य ज्ञानमिति षष्ठीतत्पुरुषो विवक्षित इति 
ददयतीन्दियस्य ज्ञानमिति । यदिन्द्रियेण जन्यते तदिन्द्रयस्य भवतीति भावः । 


ननु चेन्द्रियान्‌मानमपि कायंप्रभवं भवतीन्दरियस्य ज्ञानम्‌ । ततस्तस्यापि प्रत्यक्षत्वं 
प्राप्तमित्याह---इन्द्रियाध्नितमिति । आध्ितं जन्यतया तस्मिन्‌ सत्येव भावात्‌ । न चेन्द्रियानू- 
[252 |मानमिन्द्रियेण साक्षाज्जन्यते, येन तस्य प्रत्यक्षत्वं स्यादिति भावः 1 अनेकटहेतुत्वेऽपि 
ज्ञानस्येन्द्रियेण व्यपदेशोऽसाधारणत्वात्तस्येति द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्रियस्य ज्ञानं प्रत्यक्षमिति कथयता 
नेन्दरियस्य द्रष्टृत्वमिति दशितम्‌ । ततो विप्रतिपत्तिनिराङृता । 


नन्‌ इन्द्रियज्ञानस्य द्रष्टत्वे तस्याप्रतिघत्वाद्‌ व्यवहितस्यापि ग्रहणं प्रसज्येतेति तंरुक्तो 
दोषः । स कथं परिहूतो येन विप्रतिपत्तिनिराकृतेति चेत्‌ 1 अयमाशयः-न ज्ञानं गत्वा गत्वाऽथ 
गृह्णाति, येन गमनविवन्धाभावात्‌, व्यवहितमपि गृह्णीयात्‌ । किन्तहि ? यदाकारमुत्पद्यते तद्‌ 
गृह्धातीत्युच्यते । न चायोग्यदेशस्थोऽ्थस्तत्स्वरूपकोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विज्ञातः । तत्कथं तस्य 
तेन ग्रह इति सूज्ञानमेतदिति किमच्रोपपत्त्याभिहितयेति ? इन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्षमिनच्द्रियादिसाममग्री- 
जन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, एकस्य जनकत्ववि रोधात्‌ । नाज्ञानमित्यर्थात्‌ 1 


एवं च दर्लयता वातिकक्ारेण “यद्रेन्ियं प्रमाणं स्यात्‌ तस्य वार्थेन संगतिः" [इलोकवा० 
४-६०] इत्यादि वचनात्तस्यापि या प्रत्यक्षप्रमाणता मीमांसकादिभिरभ्युपगता सा निरस्ता 
वेदितव्या । तथाहि--प्रापकं प्रमाणं भवेत्‌ । नान्यत्‌ । प्रापकत्वं च प्रवत्तंकत्वेना [व्यवधानेन 
नान्यथा] । प्रवर्तकत्वं चाधिगमात्मकत्वेन, नान्यथा । न च तस्य तथात्वमस्ति । अधिग- 
मोपगमेन प्रव्तंकत्वे च नैव व्यवधीयते । यतङ्चाव्यवधानेन प्रवृत्तिः स॒ एव प्रवतंकत्वात्‌ 
प्रमाणं युक्तम्‌ । तच्च ज्ञानमेव । तदुक्तम्‌, “वीप्रमाणता, प्रवृत्तेस्तत्प्रधानत्वाद्धेयोपादेयव- 
स्तुनि [प्रमाणवा० १.५] इति । 


यद्वा प्रमायाः करणात्‌ प्रमाणम्‌ । प्रमा च नीलस्येयं न पीतस्येति विशिष्टेनवाधि- 
करणेनावच्छिन्ना प्रतीयत इति तत्करणं भवितुमहंति । यत इयमव्यवधाना ताद्रूप्येण व्यवस्थां 
लभते । इन्द्रियार्थंसन्निकर्षादिर्च नीक्पीतादि ° ˆ“ “-“ * “स्य॒ भेदव्यवस्थाङ्खम्‌ । स्वभेदेन 
क्रियाभेदनिवन्धनं च करणं ततो ज्ञानात्मकमेव सारूप्यमधिगतिक्रियामेदव्यवस्थाङ्गं भ्रमाणं 
युज्यत इति । द्वयी चेयं विधाऽन्यत्राचार्येण विपल्चितेति नेहोच्यते, प्राज्ञजनाधिकारेणास्य 
प्रकरणस्य प्रारम्भात्‌ । दिङ्मात्रं तुक्तमिति । 
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५८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [९२ 


स्व आत्मीयो विषय इन्द्रिय ९ ज्ञानस्य तस्य अनन्तरः- न विद्यतेऽन्तरमस्येति २ । अन्तरं 
उच व्यवधानं विह्लोषहइचोच्यते । ततइचान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण 
इन्द्रियविज्ञानविषयस्य गृह्यते । तथा च सति इन्द्रियःज्ञानविषयक्षणादुत्तरक्षण एकसंता- 
नान्तभूतो गृहीतः 1 स सहकारी यस्येन्द्रियज्ञानस्य ^ तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधर्च सहकारी- 
परस्परोपकारी एककार्यकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यतिश्याधानाऽयोगादेककायकारित्वेन 
सहकारी गृह्यते । 


ननु चतुविधप्रत्यक्षाभिघाने निमित्तमुक्तमेव धमेत्तिरेण तत्कथं तदेव मानसेत्यादिना 
पुनराचष्टे । अथाचा्यंस्य चतुष्टयाभिधाने निमित्तं यदासीत्‌ वुद्धिस्थं तत्प्रागुक्तम्‌ › तदेव तु 
यथायोगं प्रत्यक्षव्यक्तिविरोपाभिधानेऽभिधानीयमिति । तहि यैरिन्दरियं द्रष्टुं कल्पितं तत्निराक- 
रणाथंमाह--इन्दरियज्ञानमिति, तथाऽन्यत्रापि स्वसंवेदनादौ तत्तन्निमित्तमनेन किन्नोक्तम्‌ ! 
तदव्रापि मानसं व्याख्यातुमाहेति वक्तुं युक्तमिति । सत्यमेतत्‌ । केवरं मानसस्य प्रत्यक्षस्या- 
शक्यनिदचयत्वेनाव्यवहाराङ्कत्वात्परोक्तदोषनि राकरणमात्रमेवास्य लक्षणाख्याने निमित्तं नान्य- 
दिति प्रतिपादयितुमुक्तमेव निमित्तमनूदितमिति न किञ्चिदवद्यम्‌ । अथेन्दरियज्ञानस्यापि 
लक्षण [250] मन्येषामिव किं नोवतम्‌ ? नोवतम्‌ । तल्लक्षणविप्रतिपत्त्यभावात्‌ । इन्द्रिय 
ज्ञानमिति निगदेनेव व्याख्यातत्वाच्चेति । 


स्यान्मतम्‌ । अभिमतं चतुविवं प्रत्यक्षं ददोयितव्यम्‌ । तच्चकदा वक्तुमशक्यत्वात्‌, 
क्रमेण वचनीयम्‌ । क्रमर्चैवं विधोऽस्त्वन्यादुशो वा किमव्रादरेणेति इन्द्रियज्ञानादिरीदुशः क्रमः 
कृतः । अथान्यदप्यस्य निमित्तमस्तीति ? अन्यदप्यस्तीत्युच्यते । तथाहि सरवेस्य स्वेव्यव- 
हाराङ्ग मिन्द्रियज्ञानमिति तदादितोऽभिहितम्‌ । तेनेवेन्द्रियज्ञानेन तथाभूतेन मानसं जन्यत 
इति तदन्‌ मानसं व्याख्यातम्‌ । तस्य पर्चात्प्रत्यात्मवे द्यतयाऽस्तित्वेन शक्यनिडचयतया च 
स्वसंवेदनमदितम्‌ । ततः सवेज्ञज्ञानस्य सामग्रीमाव्रप्रदर्रनतयाऽन्तिमपुरुषाथंतया चान्ते योगि- 
ज्ञानमुपदशितमिति । 


स्व इत्यादिना स्वविषयेत्यादिलक्षणं व्याचष्टे । तच्च तत्तथोक्तमित्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


नन्वनुपका रकस्य सहका रित्वेऽतिप्रसङ्काद्‌ उपकारिणा सहकारिणा भाव्यम्‌ । समसम- 
ययोदचोपकायपिकारकमभावाभावात्‌ कथमसौ विषयक्षणस्तस्य सहका रीत्यारडक्याह--द्वि विधर्चे 
ति। चो यस्मात्‌ 1 द्विविधो द्विप्रकारः सहकरणरीखो भावः। कथं देविध्यमित्याह-- 
परस्परेत्यादि । परस्परोपकारितया च सहकारित्वमेकत्वाव्यवसायाघीनं सन्तानगतममुख्यम्‌ । 
मुख्यं तु एकाथक्रियाकारित्वेन । यदि द्रैविध्येऽपि प्राक्तनस्य ग्रहणं तदा . तदवस्थो दोष 
इत्याह--इहैति । इह मानसक्रियायाम्‌ । चोऽवधारणे । एकार्थक्रियाकारित्वेनेत्यस्मात्‌ 
परो द्रष्टव्यः । सहकारी हि गृह्यते विषयक्षण इति प्रकरणादवसेयम्‌ । पूर्वं कस्मान्‌ न गृह्यत 





¶ इन्द्रियविज्ञान° 8 . २ स्येति अनन्तरः 23.13. 
3 श्च" नास्ति-- ४ इद्द्रियविज्ञान-( 
« इन्द्रियविज्ञान ० ^. 8.1. 2. ल. 2. च 
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१.९. 1 मानसप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ५९ 


विषयविन्ञानाभ्यां १ हि मनोविज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोः २ परस्पर 3सहकारित्वम्‌ 1 

४ईदुशेनेन्द्रियविज्ञानेनार * म्बनभूतेनापि योगिन्ञानं जन्यते । तन्निरासाय 
9समनन्तरग्रत्ययग्रहणं < कृतम्‌ । समश्चासौ ज्ञानत्वेन, अनन्तरइ्चा «सौ अव्यवहितत्वेन, स 
चासो प्रत्ययइच हेतुत्वात्‌ समनन्तरप्रत्ययः, तेन जनितम्‌ । 





इत्याह- क्षणिक इति । ठेतुभावेन विदोषणम्‌ 1 अथ यदि वस्तुनः क्षणिकत्वे नातिशयाधाना- 
सम्भवात्‌ प्रस्परोपकारित्वेन न सहकारी गृह्यते द्विविधश्च सहकारीत्यनन्तरमुदितमनेन 
व्याहन्येत । . हेतुबिन्दुक्च विरुध्येतेति सवंमसमजञ्जसम्‌ । न । अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । 
तथा हि क्षणिके वस्तुनीति धारयाऽप्रवाहिणि सजातीयाप्रसवधमिण्यन्तिमे मानसोत्पादकतयाऽ 
भिमत इन्द्ियज्ञाननाम्नि निरोधोन्मृख इत्यभिप्रेतम्‌ । न त्वक्षणिकव्यावृत्त्या क्षणिकपदाभि- 
लाप्येऽवस्तुमात्रव्यावृत्त्या च वस्तुमात्र इति । 


एतदुक्तं भवति 1 यदीदं मानसोपजननोन्मुखमिन्द्रियज्ञानमेकजातीयप्रवाहवाहि स्यात्तदा 
सन्तानोपकारद्वारकातिशयाधायकत्वे विषयोऽस्य सहकारीति कल्प्येत । केवलमिदमपेतस- 
जातीयप्रसवशक्तिकं सन्तानवर्तीति कथमस्य विषयस्तथा सहकारी कल्प्येतेति । ननु कि 
तदेकं यत्कुरवतोरेतयोस्तथासहकारित्वमुच्यत इत्याह--विषयेति । हिरवधारणे । यतो 
यस्मादाभ्यामेव तदेकं क्रियते, तस्मात्‌ तदित्ययं तस्मादित्यस्मिन्नथे । अन्योन्यस्य सहकारित्व- 
मेकाथेक्रियाकारित्वेनेति प्रकरणात्‌ । 


ईद्शेनेत्यादिना समनन्तरप्रत्ययग्रहणस्य व्यवच्छेदं दशंयति । ईदुशेन स्वविषया- 
नन्तरविपयग्रह्‌[262] णसहकारिणा । आलम्ब्यत इति आलम्बनभूतं रूपं यस्य॒ तेन 
्राह्यस्वभावेन सता जन्यत इत्यथः । तस्य योगिज्ञानस्य निरासा्थं मानसत्वनिराकरणा्थम्‌ । 
एवञ्च व्याचक्षाणेन ““समनन्तरप्रत्ययग्रहणमन्धवधिरा्यभावगप्रसङ्खनिराकरणाथंमिति यदन्येन 
व्याव्यातम्‌- तदपहस्तितम्‌ । इन्दरियज्ञानग्रहणेनैव तत्प्रसङ्गस्य निराकृतत्वादिति । 


समहचेत्यादिना समनन्तरप्रत्ययशब्दस्य विग्रहमर्थं चाह 1 हेत्वर्थः प्रत्ययार्थः । शकन्ध्वा- 
दिपाठाच्च न दीर्घत्वम्‌ । यदि नामैवं व्युत्पत्तिस्तथापि प्राक्तनमेव विज्ञानमुपादानभूतमागमे 
तथा रूढं नान्यत्‌ 1 तदुक्तमभिधर्मकोशे-“'चित्तचंत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः" [२.६२] 
इति । सिद्धान्तप्रसिद्धया चामुया संज्ञया व्यतृहरताऽऽचार्येण सिद्धान्तप्रसिदधत्वमस्य दरितम्‌ । 





१ भ्यां मनो 3). 8. 

२ ऽनयोनं परस्प० 4. (. 2. . 2. कच. 3 परस्परस्य सह्‌ 8. 13. 

४ स्वविषयानन्तरेत्यादिना-टि° 

५ आलम्बनप्रत्ययभूतेनापि ^ 8 ©> २ घ 2.7. यदा योगिना परस्य॑वंविघ- 
्ञानमालम्ब्यते तदाकम्बनभूतेन तेन च योगिज्ञानं जन्यते इति-टि° 

६ अपिशब्दो भिन्नक्रमे-योगिज्ञानमपि इति-टि° 

° बौद्धानां मते समनन्तरप्रत्ययेति उपादानकारणमुच्यते-टि० ` 

< नास्ति 12.28. | ^ इचाव्यव ° 1). 8. 
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६० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.९. 


तदनेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रिय १ ज्लान-मनोविः ज्ञानयोरजन्यजनकभावे मनोविज्ञानं 
भ्रत्यक्षमि त्युक्तं भवति । ततो योगिज्ञानं परसंतानवति निरस्तम्‌ । 





ननु कि कृतं समनन्तरप्रत्ययग्रहणेन येन योगिज्ञानस्य तथात्वेन निरास इत्याह-तदिति। 
यस्मात्समनन्तरग्रत्ययरूपेणेन्द्रियज्ञानेन यज्जनितं तन्मानसं तत्तस्मात्कारणादनेन समनन्तरप्र- 
त्ययग्रहणेनेकसन्तानान्तर्भूतयोरेकसन्ततिपतितयोरेव जन्यजनकभाव सति मनोविज्ञानमिति । 
साक्षादिन्द्रियाजन्यतया मनोमात्रातरितत्वान्मानसमेवोक्तम्‌ । आगमेऽपि मनःशब्देनैतदेवोच्यत 
इति प्रदंनार्थं चेवमभिघानं मन्तव्यम्‌ । तथापि कथं योगिन्ञानं तथात्वेन निरस्तमित्याह- 
तत॒ इति । यस्मादुपादानोपादेयभूतयोग्रंहणं भिन्नसन्तान वतिनोख्चोपादानोपादेयभावाभाव- 
स्तस्माद्‌ योगिनज्ञानं निरस्तं मानसत्वेन प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि पृनरिद्द्ियज्ञानेन जनितमित्येता- 
वदुच्येत तदाऽऽलम्बनभूतेनापि तेनादौ जन्यत इति निरस्तं न स्यादिति भावः । 


स्यादेतत्‌-यद्येतदर्थं समनन्तरम्रत्ययग्रहणं तहि नितरां न कर्तव्यम्‌ । स्वविपयानन्तरः- 
विषयक्षणसहकारिणेत्यनेनेव योगिज्ञानस्य निरस्तत्वात्‌ । न हि तदिन्द्रियज्ञानं योगिज्ञाने कतव्य 
स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारीति । अथोच्यते--यदेन्द्ियन्ञानं योगिज्ञानं जनयति तदा 
स्वोपादेयमपि ज्ञानं जनयत्येव । ततः स्वसन्ततिपतितजन्यक्षणपेक्षया तद्‌ भवति स्वविषया- 
नन्तरविषयक्षणसहकारीत्यस्ति तज्जनितस्य तस्य मानसत्वलक्षणमिति । अहो शब्दार्थव्य- 
वस्थापनकौरालम्‌ ? यदेव हि जन्यतया प्रकृतं तदयपेक्षमेव सहकारिणः सहकारित्वं 
चिन्तनीयम्‌ । न तु यत्किञ्चिदपेक्षम्‌ । न च तदेव योगिन्ञानं प्रति तत्‌ सहकारि तदिन्धि- 
यज्ञानं येन तथात्वमस्योच्यमानं शोभेत । अथ तत्‌ सहकारि तद्‌ वस्तुवृत्त्या तदिन्दरियज्ञानम्‌ । 
तत्‌ किम्‌ तदपेक्षया चिन्तयेति चेत्‌ । ययेवं कृतेऽपि समनन्तरप्रत्यय ग्रहणे योगिज्ञान निरसितु- 
मशक्यं तथापि यथा तदिन्दियज्ञानं स्वोपादेयज्ञान पेक्षं॒स्वविषयानन्तरविपयसहकारि तथा 
तदेवपेक्ष्य समनन्तरग्रत्ययोऽप्यदो भ [26] ] वत्येव । ततस्तथामूतेन तेन॒ जन्यमानस्य 
योगिज्ञानस्य कथं तथात्वेन निरासः । नन्‌ न तदपेक्षं तस्य समनन्तरप्रत्ययत्वम्‌ । हन्त 
तत्सहकारित्वमपि किमस्य तदयपेक्षमस्ति ? अथ समनन्तरप्रत्ययत्वं प्रकृतजन्यपेक्षं ग्राह्यम्‌ । 
न तु वास्तवं रूपमुपादेयं फलाभावेन तस्यानवाद्यताऽनुपपत्तेः । अन्यथा समस्तवास्तवरूपान्‌- 
वाद्यताप्रसं [गा] दिति चेत्‌ । समानमिदं स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारिग्रहणेऽपि । न च 
राजशासनसमानं किच्चिदुत्पश्यामो येन समनन्तरप्रत्ययजन्यत्वमेव प्रकृतजन्यापेक्षमिह ग्राह्यम्‌ , 
न तु स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारित्वमिति कल्पनीयमिति । 


अत्रोच्यते । यदा-योगी इन्द्रियज्ञानं तत्सहभूवं चाथेक्षणं च कुतरिचत्कारणादि- 
दृक्षमाणो योगिज्ञानेन तदुद्यमपि पश्यति तदा तेनन्दरियज्ञानेन स्वविषयानन्तरविषयक्षण- 
सहकारिणा तद्‌ योगिज्ञानं जन्यत इति असति समनन्तरप्रत्ययग्रहणे मानसप्रत्यक्षं समासज्येत । 
ततस्तच्निवृत््यथं कर्तव्यमेव समनन्तरप्रत्ययग्रहणम्‌ । एवंविधमेव च योगिज्ञानमभिप्रत्येदुशे- 
नेत्यभिदहितं धमोत्तिरेणेति सवंमवदातम्‌ । 








१ च्ियविज्ञान-(. ? मनोज्ञान ^. 8. ?. घ. 8. १ क्षमुक्तं-- 8. 
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१०९३ मानसप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ` ६१ 


१यदा चेन्द्रियज्ञान विषयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा गृहीतग्रहणादासज्जितोऽ- 
प्रामाण्यदोषोर निरस्तः । 


यदा चेन्द्रिय ऽविज्ञानविषयोपादेयभूतः* क्षणो गृहीतः, तदेन्द्रियज्ञानेनागृहीतस्य विषया- 
न्तरस्य ग्रहणादन्धबधिराद्यभावदोषग्रसंगो* निरस्तः 1 


सम्प्रति यथा गृहीतम्राहित्वद्रारको दोषः परस्य परि्ठियते तथा दशेयन्नाह-यदा 
चेति । चो व्यकव्तमेतदित्यस्मिन्नथे । यदैवं तदा निरस्तः । इन्द्रियज्ञानविषयादन्योऽस्य 
विषय इत्येतदेव कुतो येनासौ निरस्तो भवति इत्याशङ्क्याह-- यदा चेति । चोऽवधारणे । 
इन्द्रियविज्ञानविषयोपादेयभूत इत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । इन्द्रियज्ञानस्य विषयो यस्तस्योपा- 
देयभूतो यः क्षणः स गृहीत इन्द्ियज्ञानस्य मानसोपजनने सहकारिकारणत्वेन स्वीकृतस्तदेतीहैव- 
च्छेदः कर्तव्यः। एवं ब्रृवतेदमाकृतम्‌-जनकविदोषस्य विषयत्वान्मानसगप्रत्यक्षस्य विषयेण 
भवता जनकेनावश्यभाव्यम्‌ । जन कदचेन्दरियज्ञानसहभूः क्षणस्तस्येति 1 सोऽस्येन्दरियज्ञानविष- 
यात््ाक्तनार्थक्षणादन्यो विषय इति । अनेन च स्वविपयानन्तरविषयक्षणसहकारिग्रहणस्यो- 
पयोगो दरितः । 


अधेत्थं गृहीतग्राहित्वादप्रामाण्यप्रसङ्खो निराक्रियताम्‌ 1 अन्धवधिरा्यभावदोपध्रसं- 
गस्तु कथंकारं निराक्रियेतेत्याशङ्क्याह--इन्द्रियज्ञानेनेति । अमुनाऽगृहीतस्य विषयान्तरस्य 
ग्रहृणान्मानसेनेति प्रकरणात्‌ । तस्माद्‌ हेतोरिन्द्रियज्ञानेनागृहीतं मानसेन गृह्यत इति ददेयता 
चानेन यस्यैवेन्द्रियमस्ति तस्यैव तेनेन्द्रियज्ञानेन सहभू विषयक्षणसहकारिणा जनितत्वान्मानसं 
परत्यक्षम । तेनागृहीतं [त]त्सहमुवं विषयक्षणं गृह्णति । यस्य पुनः पुसोऽथंविषयमिन्दियज्ञा- 
नमेव नास्ति तस्य कथं मानसमुत्पद्येत, गृह्णीयाद्‌ वा तं विषयक्षणमिति दशितम्‌ । अतोऽन्ववधि- 
राद्यभावदोपप्रसङ्खो निरस्त इति । अनेनेन्दरियज्ञानग्रहणस्य स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारि- 
सचिवस्योपयोगो दशितः । केवटेपि ज्ञानेनेति ग्रहणे [स्व] [272 |विषयानन्तरविषयक्षणसहका- 
रिणेतिविरोषणवलाद्‌ यदि नामेन्द्रियज्ञानेनेति कभ्यते तथापि प्रतिपत्तिगौरवपरिहा राथेमिन्दिय- 
ग्रहणं कृतमित्यवसेयम्‌ । अन्धबधिरादीत्यत्रादिग्रहणात्काप्ति(कुष्ठि )रोगिणो ग्रहणम्‌ । 
तस्यापि मानसेन स्परंज्ञानात्‌ । 


इह शान्तभद्रेण सौत्रान्तिकानां मतं दशंयता “पूवं चक्षूरूपे चक्षुविज्ञानं ततस्तेनेन्द्रिय- 
विज्ञानेन सहजक्षणसहकारिणा तृतीयस्मिन्‌ क्षणे मानसप्रत्यक्षं जन्यते इति व्याख्यातम्‌ । 


= नि = नि क 





१ अत्र. परस्यायमाशयः-मनोविज्ञानमिन्द्रियसव्यपेक्षम्‌ । अथ चेन्द्ियविज्ञानं(ना)दन्यो 
विषयस्तस्य । ततोऽन्धवधिराद्यभावो व्यवहितस्य नीखादेग्रंहणं च प्राप्नोतीत्याह यदेत्यादि । 
अयमर्थः- यस्मादिन्द्रिविज्ञान विषयोपादेयभूतः क्षण एको गृहीतक्षणो न॒ भवत्यस्य विषय, 

अन्धवधिरादेख्च नेन्दरियज्ञानविषयसहकारि विद्यते तेन तेषां न मनोविज्ञानं भवतीत्यथंः-टि° 

२ कत्पितः-टि° 

3 °न्द्रियज्ञान ° ^\. 8. (. 2. प. 2. च. 

४ ऽभूत: क्षण एको गृहीतः 1. * प्रसङ्खोऽपि निर० 1). 
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६२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [११९ 


एतच्च मनो विज्ञानमुपरतव्यापारे चक्षुषि प्रत्यक्षमिष्यते । व्यापारवति तु चक्षुपि 
यद्रूपज्ञानं तत्सवं चक्षुरा्ितमेव । इतरथा चक्षुराभ्नितत्वानुपपत्तिः कस्यचिदपि ९ विज्ञानस्य । 


तदवमन्यमान आह-एतच्चेति । चोऽवधारणे । उपरतव्यापार इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
चक्षुषो व्याप्रियमाणावस्था प्रणिधानमेव । एतन्मनोविज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वेनोपगतमुपरतव्यापार 
एव चक्षुषि भवतीतीष्यत इति समृदायार्थो द्रष्टव्यः । यदि प्रणिहिते नयने मनोज्ञानं न जन्यते 
तहि कि नाम जायत इत्याह-व्यापारेति । तुनिर्व्यापारावस्थाया व्यापारवतीमवस्थां भिनत्ति । 
रूपन्ञानमिति वास्तवानुवादो न पुनरन्यज्ञानसम्भवेन तद्रयवच्छेदार्थम्‌ । यद्रा ङपशब्दः 
स्वभाववचनस्तेन यत्स्वभावज्ञानमित्यथेः । सर्व॑ग्रहणेन व्याप्तिमाह । चक्षुराश्नितं चक्ुजन्यं 
चक्षुविज्ञानमिति यावत्‌ । उपपत्तिमाह-इतरथेति । 


ननु व्यापारवत्यपि चक्षुषि मानसोत्पत्तौ न चक्षुराश्रितत्वानुपपत्तिरादिमस्यंव ज्ञानस्य 
चक्षुराश्रितत्वोपपत्तेः। सत्यम्‌ । केवलम[यम]मिप्रायः-- यदपि तदाद्यं चक्षुविज्ञानं तदपि 
चक्षुरन्वयव्यतिरेकेऽ(का ) नुविधानादेव तदाश्रितं व्यवस्थापनीयम्‌ । सत्यपि तदन्वयव्यति- 
रेकानुविधाने यदि कस्यचिन्मानसत्वं तदा चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ चक्षुराध्ितत्वव्यवस्थाया अनङ्ग- 
मित्याद्येऽपि तद्व्यवस्था न स्यादिति साधीयान्‌ प्रसद्धः । 


स्यादेतत्‌-किमेतन्मानसं चक्षुविज्ञानेनेव रूपविषये जन्यते कि वा रसनादि ज्ञानेनापि 
रसादिविषय इति ? कि चातः ? यदि रूप एव तदा >"द्विविधज्ञानविजञेयाः पञ्च बाह्यविषयाः' 
इत्यागमो विरुद्धयेत । अथ समस्तरूपादिविषयमिष्यते तदा शब्दविपयत्वेन तस्या- 
सम्भवः । नहि रसादिरिव ताल्वादिजन्मा शब्दः प्रवाहवाही, येन श्रोत्रे ्दरियज्ञानेन स्वविषया- 
नन्तरविषयक्षणसहकारिणा तत्र मानसं जन्येतेति । उच्यते--रूपादिपञ्चकविपयमेतत्‌, न तु 
रूपमात्रविषयम्‌ । तदाहाचायः--इन्द्रियज्ञानेन, न तु चक्षुविज्ञानेनेति 1 यत्पुनरवादीद्‌ भगवान्‌- 
“द्वाभ्यां भिक्षवो रूपं गृह्यते, चक्षुविज्ञानेन तदाङ्ृष्टेन च मनसेति” तद्रूपस्य ग्रहणप्रसङ्खेनोक्तम्‌, 
न तु रूपमेव द्विधा गृह्यत इति विवक्षितम्‌ । 


ननूवतं न तस्य शब्दविषयत्वेन सम्भवस्तत्कथमेवमभ्युपगमः ? सत्यमेतत्‌ । केवलं 
यदाऽभिहन्यमानं घण्टादि रणति तदा तदुक्त (त्थः) शब्दः कियन्तं कारं सन्तानेन प्रवहतीति 
शरोत्रज्ञानेन स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारिणा तद्विषयं मानसं जन्यते । एतावताऽपि 
द्विविघनज्ञानवेद्यत्ववचनं चरितार्थम्‌ । तदुक्तमभिधर्मकोशे-“रूपादिजात्यभिसम्बन्धिवचनाद्‌" 
इति । अस्याथः--रूपादिजात्यभिसन्धिना तदुक्तं भगवता, न तु [277 | सवंरूपादिव्यक्त्य- 
भिप्रायेणेति । १ 


इह पूर्वेः--“वाह्यार्थालम्बनमेवंविधं मनोविज्ञानमस्तीति कुतोऽवसेयम्‌'* इत्याशङ्क्य 
“तदभावे तद्वलोत्पन्नानां विकल्पानामभावाद्‌ रूपादौ विपये व्यवहाराभावप्रसङ्खगः स्याद्‌ 
इत्युक्तम्‌ । ““चक्षुरादिविज्ञानेनानुभूतत्वान्न विकल्पाभाव"' इति चाशड्क्याभिहितम्‌-“देवदत्तेनापि 








१ ०पि ज्ञानस्य 8.7. २ द्रष्टव्योऽभिधर्मकोषः-“"पञ्च वाह्या द्विविज्ञेयाः १.४८ 
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१.९. ] मननसब्रत्यन्नषलन्ञषणम्‌ ।. ६२ 


एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ति प्रमाणम्‌ । एवं- 
जातीयकं तद्‌ यदि स्यात्‌ न कशचिटोषः स्यादिति वक्तुं लक्षणमाख्यातमस्येति ॥ 


दुष्टे यज्ञदत्तस्यापि विकल्पप्रस ङ्गः ।'' “सन्तानभेदा [त्न] भविष्यति"'इति च पुनराशङ्क्य “अत्रापि 
सन्तानभेदादेव विकल्पो न प्राप्नोति, यत इहापीन्द्रियाश्रयमेदादेव सन्तानभेदो युगपत्म्वृत्तेर्च । 
दीषंशष्करलीभक्षणादौ हि युगपज्ज्ञानप्रवृत्तिदृश्यते । न च सन्तानस्यैक्ये युगपत्प्रवृत्ति- 
न्यय्या । तस्माद्‌ रूपादिविकल्पाभावो मा भूदित्यवश्यमविकलत्पकं मनोविज्ञानमभ्युपेयम्‌ । 
एतेन निश्च [य ]स्मरणाभावप्रसद्धोऽपि ढौकनीयः । निविकल्पकं मनोविज्ञानं यदि नास्त्येव तदा 
योगिज्ञानाभावप्र सङ्क: । अस्त्येव नि विकल्पकं मनोज्ञानं किन्त्विद्दियज्ञानपृष्ठभावि नास्तीति 
चेत्‌ । सति सम्भवे तस्याप्यस्तित्वे को विरोधः । न ह्यत्र वाधकं प्रमाणं दुद्यते, येन तन्नास्तीति 
स्यात्‌ । अस्तित्वे चोक्तं प्रमाणं त [स्मा] दस्तीन्दियज्ञानपृष्ठभावि मनोज्ञानं निविकल्पकम्‌ 
इत्येवमायभिहितम्‌ । तदेतत्तदीयं कदलीगर्भनिःसारं मन्यमानः प्राह-एतच्चेति ! चोऽवधारणे । 
सिद्धान्तप्रसिद्धमित्यतः परो द्रष्टव्यः । एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति न त्वस्येति । तुरवधारयति 
भिनत्ति वा । प्रवाहानारम्भकस्यास्य [ज्ञा]नात्मतया स्वसंवेदन रूपत्वेऽप्यसंविदितकल्पत्वादनुभव- 
गम्य [मिदं] यथा चक्षुरादिज्ञानमिति दर्यितुमवयत्वान्नास्य प्रसाधक निश्चायकं प्रमाणमस्ति । 


ननु तैदंशितमेव विकत्पाभावप्रसङ्खः स्यादित्यादिना प्रसङ्खमुखेन प्रमाणं विकल्पोदया- 
दिति तत्किमुच्यते न त्वस्य प्रसाधकमस्ति प्र [मा] णमिति । अयमस्यारायः-सत्यमुक्तमताकिकोयं 
तु तत्‌ । तथाहि यत्‌ तावदुक्तमिन्दरियाश्रयभेदाद्‌ युगपत्प्रवृत्तेदच सन्तानभेदोऽस्ति । न च 
सन्तानभेदेऽन्यानुमूतेऽन्यविकल्पो युक्त इति । तदवाच्यम्‌ । यदीन्ियाश्रयभेदाद्‌ युगपत्प्वत्तेर्च 
सन्तानभेदस्तदमेदे च न कार्यकारणभावः, तदा स्वापादुत्थितमात्रस्य पुसर्चक्षुविज्ञानं 
१००० नोत्पद्येत । तत्‌ खलृपजायमानं मनोज्ञानाद्‌ वा प्राचीना- 
ूत्ययेत, इन्द्रयज्ञानाद्‌ वा । न तावदिन्दियज्ञानात्तस्य पूवंमभावात्‌ , नापि जागरावस्थाभावी- 
न्िज्ञानात्‌ । तस्य चिरनिरुदधत्वात्‌ । न च चिरातीतं कारणमिष्यते। अथैवं मिन्नसन्ता- 
नैरेव विकल्पितैधिकल्पोदयोऽस्त्येव न तु निविकल्पाद्‌ वि[क]ल्पोदय इति चेत्‌ । सन्तानभेदेऽपि 
जन्यजनकभावे निधिकल्पादपि विकल्पोदयस्य को निषेद्धा । न चेन्द्रियाश्रयभेदाद्‌ युगपत्‌ प्रवृत्तेश्च 
सन्तानभेदो युज्यते । परस्परपरोक्षतादिप्रसंगात्‌ । तस्मात्प्रभूतमल्पं वा सदृशादेव कारणा- 
ज्जायते । न तु प्रभूतस्योदयमाव्रेण सन्तानमेदोऽभ्युपेतव्यः । यथाऽग्निकणिकायाः [28पप्रभा- 
प्रतानवती प्रदीपक्िखा जायमाना न सन्तानभेदमात्मन्यावहति । यत्पुनर्योगिज्ञानस्य तथात्वेऽ 
गीदानीं मनोज्ञानं निविकल्पकं नाभ्युपेयते तद्‌ यादुश्याः सामग्रयास्तदुद्‌भवो यदाकारञ्च तत्‌ , 
तत्सामग्रयभावात्तदाकारस्य च मनोविज्ञानस्य निविकल्पस्यासंवेदनादिति । किमव्रादरेणेति । 


ननु च यद्यस्य प्रसाधक प्रमाणं नास्ति किमथ तहि प्रत्यक्षप्रकरण उपन्यास इत्याशङ्क्याह 
एवमिति । एवंजातीयकमेवंप्रकारवत्‌ । एवम्प्रकारलक्षणकथनस्यैव किम्प्रयोजनमिति 
चेत्‌ । सूत्रकारस्य सिद्धान्तप्रसिद्धमानसाभ्युपगमे प्रसक्तचोयनिराकरणम्‌- यद्यस्ति मानसं 
प्रत्यक्षमेव तस्य लक्षणमिति ॥ | 


१ पञ्क्तिवाह्यं लिखितः पाठो न पट्यतेऽस्पष्टत्वात्‌-सं ° 
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दिर प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१०. 


स्वसंवेदनमाख्यातुमाह- | 
सबेचित्तचैत्तानामात्मसंबेदनम्‌ ॥१०॥ 

१सवेचित्तेत्यादि । चित्तम्‌ अर्थमात्र -ग्राहि । चत्ता विजशञेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः। 
सर्वं च ते चित्तचंत्ताउच सवंचित्तचैत्ताः । सुखादय एव स्फ्टानुभवत्वात्‌ स्वसंविदिताः, नान्या 
चित्तावस्थेत्येतदाशङ्कानिवृत्यर्थं सर्वग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था यस्यामा- 
त्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ । 

येन हि रूपेणात्मा वेद्यते तद्रूपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ । 

वेभाषिकश्रक्रियया यदाचार्येण चित्तवैत्तौ मेदेनोक्तौ तयोरर्थमाह-चित्तमर्थमात्रग्राहि 
वस्तुमात्रग्रहि । ““तत्रार्थदृष्टिविज्ञानम्‌'” इति वचनात्‌ 1 चेत्ता विदोपावस्थाग्राहिणो विजेा- 
वस्थास्वीकर्तारो विशेषावस्थाकारा इति यावत्‌ । तद्विरोषे तु चेतसा इति वचनात्‌ । कं एवं 
रूपा इत्याह- सुखादय इति । स्वे चेति विगृह्भन्‌ पूर्वं चित्तानि च चैत्ताइ्चेति समस्य 
पर्चात्सवंरब्देन समास इति दशंयति । सुखेत्यादिना सर्व॑ग्रहणस्य फलमाह-स्षुटो व्यक्तो- 
ऽनुभवः प्रकाशो यस्य॒ तस्य भावस्तस्मात्‌ । स्वंग्रहणे सति कीदृशोऽर्थो भवति, यनाशङ्का 
निवतत्यत इत्याह- नास्तीति । काचिदिति भ्रान्ता वाऽभ्रान्ता वेत्यथंः। 


नन्‌ ज्ञानस्य संवेद्यात्मनः किमन्यद्‌ रूपान्तरं यत्स्वसं वेदनं प्रत्यक्षं स्यादित्यारङ्क्याह-- 
येन हीति । हिर्यस्मादर्थे । 


अथ यदनुभूयते तदन्येनव यथा घटादि । तत्कथमात्मनेवात्मनः संवेदनमिति चेत्‌ । 
न । योग्यतायास्तथाव्यवहारात्‌ । अस्ति ज्ञानस्य सा योग्यता जडव्यावृत्तता ज्योतीरूपता यया 
स्वप्रकाशे प्रकाशान्तरं नापेक्षते । यथा प्रदीपः प्रकाडस्वाभाव्यादात्मानं स्वयमेव प्रकाश 
यति, न तु प्रदीपान्तरमपेक्षत इति । 


ननु किं घटादिदुष्टान्तवलत्प्रकाशान्तरप्रकाश्यता ज्ञानस्यास्ताम्‌, आहोस्वित्‌ प्रदीपः 
दुष्टान्तसामर्ध्यात्‌ प्रकाशान्तरनिरपेक्षतया स्वप्रकाशता ? अत्रोच्यते । ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वा- 
भावे घटादेः स्वूपप्रकारनानुपपत्तेः स्वप्रकाशतेवेष्टव्या । अत्र च प्रयोगः-यदन्यक्तव्यक्तिकं 
न तद्‌ व्यक्तम्‌, यथा किलिचत्कदाचित्‌ कथल्चिदव्यक्तव्यक्तिकम्‌ । अव्यक्तव्यक्तिकश्चायं 
घटादिः ज्ञानपरोक्षत्व इति व्रापकानुपर्न्िप्रसङ्गः । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण व्यक्तौ हेतुरयमसिद्ध 
इति चेन्न, नीलन्ञानोदयकाेऽसिद्धत्वाद्‌ हेतोर्नीलस्य परोक्षत्वप्रसञ्जनात्‌ । न च भवतामपि 
मते सवं विज्ञानमेकाथंसमवायिना ज्ञानेन ज्ञायते । वुमृत्साऽभावे तदभावात्‌, यथोपेक्षणीय- 
विषया संवित्‌ । तत उपेक्षणीयमेव तावद [व्यक्त]व्यक्तिकत्वादव्यक्तं प्रसज्येत । न चेयम- 





[भि क क 


१ नास्ति ^ ¢ > मात्रावग्राहि ¢ 

३ °मात्मसंवे 1) 

४ मीमांसकान्‌ प्रति विज्ञानं स्वसंवेदनं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । यश्च सांख्योऽपि "बाह्यल्पाः 
युखादयः' इति मन्यते तं प्रत्याह । टि 
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१. १०. | स्वसंवेदनलक्षणम्‌ । ६५ 


इह १च रूपादौ वस्तुनि दुद्यमाने आन्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं उ संवेद्यते । न च-- 
गृह्यमाणाकारो नीलादिः ४सातरूपो वेद्यते इति \शक्यं वक्तुम्‌ । यतो नीलादिः <सत- 
ख्पेगानुभूयत इति न निश्चीयते । | 


यदि हि 'सातरूपोऽयं नीलादिरनुभूयते' इति निर्चीयेत, स्यात्‌< तदा तस्य 
सातादिरूपत्वम्‌ । यस्मिन्‌ रूपे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो विकल्पेनानुगम्यते तत्‌ 


प्रत्यक्षम्‌ । 


नुपलब्यिः सन्दिग्धविपक्षव्यावृ्याऽनैकान्तिकी कीत्तनीया। [28] तथा हि यद्यव्यक्तव्य- 
क्तिकमपि व्यक्तव्यवहारविषयस्तदा पुरुषान्तववंत्िज्ञानव्यक्तिकमपि वस्तु स्वज्ञानोदयकालवत्‌ 
तवेव व्यक्तं व्यवद्ियेत । अस्वसंवेदनात्मतया स्वपरसन्तानवत्िनोरज्ञानयोविदोषाभावात्‌ । 
तत्सन्ताने ज्ञानस्याभावात्‌ कथं वस्तुनस्तथा व्यवहार इति चेत्‌ । भावेऽपि तदयप्रकादों कथं 
तया व्यवहारः। न हि तेनास्य किञ्चित्‌ क्रियते । ^“ ˆ" “ “` तदा तदपि पुरुषान्तरस्य 
किन्न तथा व्यवहारगोचरः। तदयं व्यक्तव्यवहारो व्यक्तव्यक्तिकत्वेन व्याप्तः। सिद्धे 
च व्याप्यव्यापकभावे व्यपकानुपव्धिननिकान्तिकीति । 


ननु कि तद्रूपान्तरम्‌, येनोच्यते-- येनात्मा सम्वेयते, तदात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति । 
केवलमर्थशून्यमेतदुच्यते इत्याशङ्क्याह्‌--इहत्यादि । अन्तरे भव आन्तरोऽध्यात्मपरिस्पन्दी । 
कोऽसावीदुश इत्याह- सुखेति । 


नन्‌ गृह्यमाण एव रूपादिः सूखाद्याकारोऽनुभूयते । न तु ततोऽन्यत्सुखादिरूपं येन 
तस्य वेदनरूपता व्यवस्थाप्येतेत्याह-न चेति । चोऽवधारणे, यस्मादर्थे वा । गृह्यमाण 
आकारो यस्य ग्राह्यस्वभाव इत्यथंः। सातरूपः सुखस्वभावः। सातग्रहणस्योपखक्षणत्वाद्‌ 
दुःखलूप इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । इतिना वचनस्याकारं दशयति । कुत एवं वक्तुं न शक्यत 
इत्याह-यत इति । इतिनिद्चयस्य स्वरूपमाह । किं ताद्रूप्येण निर्चयेऽपि ताद्रूप्यानुमवः 
सिद्धयति, येन तदा(द)भावान्नैवं शक्यते वक्तुमित्युच्यते इत्याह-यदीति। हि[यं]स्माद्‌ 
इति । इतिकरणेन निश्चयस्वरूपमुक्तम्‌ । अनेन यदेवानुरूपविकल्पेन यथात्वेन निङ्नीयते 
तदेव तथात्वव्यवहारगोचरो यथा नीलादिरित्याकूतम्‌ । ननु च तत्प्रतिभासादनुभवः भरमाणम्‌ । 





१ इह रूपादौ 1 
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६६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.१०. 


न च नीलस्य १सातरूपत्वमनुगम्यते । तस्मादसातान्नीलादयर्थादन्यदेव ° सातमनु- 
भूयते उ नौलानुभवकाले । तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति ज्ञानानुभवः । 


तच्च \ज्ञानरूपवेदनमात्मनः साक्षात्कार निविकल्पकमश्नान्तं च । ९ ततः प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
निङ्चयो भवतु, मा वा भूत्‌ । तत्किमेवमुच्यत इत्याशङ्क्य पूर्वोक्तिमेव स्मारयति-यस्मि्िति। 
रूपे स्वभावे । दोषं प्रागेव कृतव्याख्यानम्‌ । गृहीतं नीकस्य सातरूपत्वं विकल्पेनानुगम्यत 
एवेत्याह- न चेति । चः पूववत्‌ । अनुगम्यते विकल्पेनेति वत्तंते । तस्मादित्यादिनोक्त- 
मुपसंहरति । यस्माद्‌ गृह्यमाणाकारो नीलादिनं तथा निदचीयते, अस्ति च हर्षायाकार- 
संवेदनम्‌, तस्माद्‌ । 


भवतु साताकारोनुमूतः । केवलमसावज्ञानात्मा भविष्यति । तथा च कथमन्ञानेन 
ज्ञानात्मसंवेदनम्‌ ? कथं चात्मवेदनं प्रत्यक्षमित्याह्‌ - तच्चेति । चोऽज्नात्मन एवं भिनत्ति । 
ज्ञानमेवेत्यवधारयतः भ्रकाडात्मन एव ज्ञानत्वमन्यथा प्रकाशायोगादित्यभिप्रायः। यत एवं 
ततोऽस्ति ज्ञानानुभवः। इत्यन्तमुखस्य सुखाद्याकारस्य प्राहकाकाराख्यस्येत्य्थेः । न च 
ग्राह्याकारादन्यदनुभूयमानं सातं ्राहकाकारादप्यन्यदुपपद्यते । म्राह्यं वा प्रकादोत, ग्राहकं 
वा। न च तद्‌ ग्राह्यमतो ग्राहुकमेव । अथ ज्ञानमस्तु तथानुभूतम्‌ । तत्पुनरात्मसंवेदनं प्रत्यक्ष 
कुत इत्याह- तच्चेति । चो यस्माद्‌ । वेद्यतेऽनेनेति वेदनम्‌ । ज्ञानरूपस्य वेदनमिति 
विग्रह्‌ [292]: 1 यद्वा ज्ञानरूपं च तद्‌ वेदनचञ्चेति तथा । सान्ञात्कारि अपरोक्षताकारि, 
स्फृटावमासमिति यावत्‌, देतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ । अत एव च निविकल्पकम्‌ । विकल्पा- 
नुबद्धस्य स्पष्टाथंप्रतिभासित्वायोगात्‌ । भवतु निविकल्पकं द्विचन्दरादिज्ञानवद्‌ भविष्य- 
तीत्याह-अश्नान्तं चेति । चस्तुल्योपायत्वं समुच्चिनोति । नहि तत्‌ स्वात्मनि अतस्मिस्तदिति 
प्रवृत्तम्‌ । येन तत्र आन्तिर्भविष्यतीति भावः । भवतां निविकल्पकत्वा भ्रान्तत्वे ततः किं 
सिद्धमित्याह- तत इति । यत एतद्‌ रूपद्वययोगि ततस्तस्मात्‌ । एतावन्मात्रलक्षणत्वाल्र- 
त्यक्षस्येति मावः । 


तत्र चेयं व्यवस्था । आत्मात्मयोग्यता प्रमाणम्‌, आत्मसंवित्‌ फठमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्यान्मतम्‌--इत्थं तस्य वेदनस्य प्रत्यक्षत्वे विकल्पात्मवेदनस्यापि तत्त्वं स्यात्‌ । नच 
विकल्पात्मा प्रत्यक्षं युज्यते । युज्यते स्वात्मनि, अविकल्पनादभ्रान्तत्वाच्च । विलल्पो हि वाह्यं 
विकल्पयति न त्वात्मानम्‌। च्नाम्यति च ब्राह्ये, नात्मनि । ततः कि न प्रत्यक्षम्‌ ? प्रयोगः- 
यद भ्रान्तत्वे सत्यविकल्पं तत्प्रत्यक्षम्‌ । यथेन्दरियज्ञानस्य बाह्यसंवेदनम्‌ सारूप्याख्यम्‌ । 
अश्रान्तत्वे सत्यविकल्पकं चात्मनि विकल्परूपवेदनमिति स्वभावः। यथा च ज्ञानात्मनि 
समयासम्भवो यथा वा समितः शब्दसंसृष्टो न गृहते तथाऽन्यत्र प्रपञ्चितमिति नेहोच्यत इति ॥ 








१ सातादिरूप० €. |  » नीलादर्थाद० ¢. 1. 


8 सातरूपत्वमनु° 1). ४ ऽस्ति विज्ञा० {> 
५५ जानरूपं वेदनं ^. 8. 72. ६. 2. च. ज्ञानस्वरूपवेदनं (. 1). 
& तस्मात्‌-^. 8. ^. 2. &.- घ. ध. 
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बेह # ४. 


4. 140. 3, क 


१.११. ] योगिप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ६७ 
योगिप्रत्यक्षं व्याख्यातुमाह १-- 
¢ ॥ योगिज्ञानं 
भूताथेभावनाप्रकषेपर्यन्तजं योगिज्ञान चेति ॥११॥ 


भूतः रसद्भूतोऽथेः । प्रमाणेन दृष्टश्च सद्भूतः । 
यथा उचत्वायर्यसत्यानि । 


भूतस्य भावना पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनायाः प्रकर्षो माव्यमाना्थाभिासस्य * 
ज्ञानस्य स्फूटाभत्वारञ्भः 1 प्रकषंस्य पयंन्तो यदा स्फुटाभत्वमीषदसंपूणं भवति 1 यावद 


स्फुटाभत्वमपरिपुणं तावत्‌ तस्य ^ प्रकर्ष ऽ्गमनम्‌ । 


भूतराब्दस्य विवक्षितम्थंमाह-सद्‌भूत इति । अथं इति ब्रुवाणो भूतरचासावथं- 
श्चेति कर्मधारयं दर्शंयति । ननु सुखादिमयत्वमप्य्थंस्य सांख्यपरि कल्पितं सद्भतमित्याह-- 
परमाणेनेति। दृष्टो निर्चितः। चकारः स्फुटमेतदित्यर्थं द्योतयति । 


कः पुन रीदृशोऽर्थो विवक्षित इत्याह- यथेति । अनेन भूता्थंशब्देनात्र सत्यचतुष्टयं 
विवक्षितमिति दशितम्‌ । यथा चतुरार्यसत्यभावनावलजं ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌, तथाऽन्यसद्भ- 
तार्थविपयमपि द्रष्टव्यमिति यथाशब्दार्थोऽप्यस्ति । यद्धिनिचयः ““चतुरायंसत्यदशेनवदिति 1 
आरात्पापकेभ्यो वर्मेभ्यो याता इत्यार्याः । अत एव तानि सत्यतया मन्यन्त इति तेषां सत्यानि । 
चतुष्ट्वाच्च तेषां चत्वारीत्युक्तम्‌ । 


फलमूताः पञ्च सक्लेशस्कन्धा दुःखाख्यं सत्यमेकम्‌ । त एव हेतुभूतास्तृष्णासहायाः 
समृदयाख्यं सत्यं द्वितीयम्‌ । चित्तस्य निष्कठेशावस्था निरोधाख्यं सत्यं तृतीयम्‌ । 
तदवस्थाप्राप्तिहेतुनं रात्म्याद्याकाररिचत्तविशेषो मार्गष्यं सत्यं चतुर्थमिति । 


भावनाशब्देन विग्रहं तस्य चार्थमाचष्टे भूतस्येति । भूतार्थस्येति द्रष्टव्यम्‌ । लक्ष्यते च 
भूतशब्दसान्निध्याल्टेखकेन प्रथमपृस्तके भृशब्दः प्रक्षिप्तः । तस्येति तु वचनं संक्षेपेण विग्रहं 
दर्शयतो घर्मोत्तिरस्य पाठोऽन्यथा यथाभूतं विग्रहं दडायितुकामेना्थपदोपादाने किमक्षरगौरवं दृष्टम्‌, 
येन केवलभूतशब्दोपादाने प्रतिपत्तिगौरवं लिखनाकौशकञ्चाविष्करृेतमिति । भावनाथंमाह-- 
पुनरिति । पुनरित्यप्रथमतः । द्विवंचनेनाप्रथमप्रचारस्य प्राचुर्यं दशयति । तथा निवेश- 
नञ्च विजा [290] तीयाव्यवधानेन द्रष्टव्यम्‌ । सत्यचतुष्टयविषयो विजातीयाव्यवहितः 
सद्शचित्तप्रवाहो भावनेति यावत्‌ । 








१ °ख्यातुकाम आह (.13. 

२ यथावस्थितः-टि° 

3 दुःखसमुदयमागंनिरोधाः । तत्र दुःखं संसारिणः स्कन्धाः । समुदयो रागादिगणः । 
मागः क्षणिकत्वभावना । निरोधो मोक्षः ।-टि° । 

४ ऽर्थावभासस्य 8.) 

* स्फुटाभत्वस्य-टि° 

९ प्रकषंगतिः ^. 2. ६. £. धच. 
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मि 


६८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । . ८९0 


संपणं तु यदा तदा नास्ति भ्रकर्षगतिः 1 ततः संपूर्णावस्थायाः प्राक्तन्यवस्या स्फृटा- 
प्‌ € क (< क संनि च, 
भत्वभ्रकषपयन्त उच्यते । तस्मात्‌ पर्यन्ताद्‌ यज्जातं २ भाव्यमानस्था्थस्य 3 संनिहितस्येव 
सषुटतराकारग्राहि ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌ । 


तदिह स्फूटाभत्वारम्भावस्या भावनाप्रकर्षः । अश्रकन्यवहितमिव यदा भाव्यमानं 





यादृशो योगिनां भावनाक्रमो विनिक्चये “श्रुतमये” त्यादिनाभिदहितो यथा भावना- 
प्रकर्षविरादाभत्वयोः काययंकारणभावस्तव्रैव ““कामशोके"त्यादिना दशितस्तथेहापि द्रष्टव्यः । 
यादुङाङ्चाकारस्तेषां सत्यानामनित्यत्वादिके भावनीयो यावत्काखावधिका च भावनाऽनेकजन्म- 
परम्परानुयाता, यच्च निबन्धनं भावनायाः करुणा वोधिसत्त्वानाम्‌ , तदन्येषां संसारो्रेगस्तदपि 
सर्वं यथा श्रमाणवात्तिके निर्णातिं तथेहाप्यनुगन्तव्यम्‌ 1 इह तु योगिज्ञानस्य स्वरूपमात्रमुप- 
दरोयितुमुपक्रान्तमिति ॥ 


भ्रकषरब्देन सह विग्रहं तस्य चार्थं विवक्षितमाह-भावनाया इति । स्फूटाभत्वस्यारम्म 
उपक्रमः । स च यत्स्फुटत्वतदधिकर्फटत्वादिना रूपेण तज्ज्ञानस्योदय एव । पर्यन्तशब्देन 
विग्रहं तस्य चा्थंमाचष्टे प्रकषस्येति पर्यन्तोऽवसानम्‌ । कदा च तस्यावसानमित्याह--यदेति 1 
यस्मिन्‌ काके स्फूटाभत्वं भावनार्थं विषयस्य ज्ञानस्येति प्रकरणात्‌ । इदं ठेशतोऽसम्पूणं 
भवति । यदन्तरं योगिप्रत्यक्षेण भवितव्यं तस्मिन्‌ काले प्रकर्षस्य पर्यन्तोऽवसानं ज्ञातव्यः । 
तत्काखोपलक्षितं तथाभूतं ज्ञानं पयंन्त इत्यर्थः । 


ननु प्रकर्षस्य पर्यन्तः स युज्यते यस्मिन्‌ सति प्रकर्षो निवत्तंते । तच्च स॒म्पूवं- 
ण)मेव स्फुटाभत्वम्‌ , तत्कथमृच्यते कथञ्च पर्यन्तजं योगिज्ञानम्‌ , न तु तदेव पर्यन्त इत्या- 
दाड्क्याह- यावदिति । हियंस्मात्‌ । 


सम्पूर्णं तु प्रकषंगमनं नास्तीति दशंयति-सम्पूर्णमिति । तुरिमामवस्थां भेदव- 
तीमाह । भ्रकषंस्य गतिर्गमनम्‌ । एवं त्रुवतोऽयमारायः । प्रकर्षः प्रकृष्यमाणता साति- 
रयं रूपमुच्यते । प्यन्तङ्च गत्यर्थादामद्धातोस्तत्प्रत्ययेन (? ) परिसमन्तादन्त इति प्रादिसमासेन 
निःशेषगमनमेवोच्यते । ततः स पयेन्त उच्यते यदनन्तरं प्रकषं(कृष्य)माणेन न॒ भवि- 
तव्यम्‌ । न तु यदं येषां प्रकर्षवतामुदय इति । एतदेवोपसंहरति तत इति । 
भ्राक्तनी व्यवधानरून्या यदनन्तरं स्पुटतरज्ञानोदयः । सपूर्णावस्थायाः स्पुटत्वसम्पूर्णावस्थायाः 
स्फ़टतराकारग्रहणावस्थाया इति यावत्‌ । सन्निहितस्येति । यथाऽन्यस्याभावितस्य निकटस्यस्य 
चटघ(प)टाद दि) रन्यज्ञानं स्फूटतराकारग्राहि प्रत्यक्षं तद्वद्‌ भाव्यमानाथस्फुटतराकारग्राहि 
यज्ज्ञानं तद्योगिनः प्रत्यक्षम्‌ । 


` उक्तमेव भावनाप्रकरष्थं तत्पयन्ताथं तज्ज्ञानं चोपसंहारव्याजेन सुखप्रतिपत्तय्थं पुनरे 


यति तदिति । तत्तस्मात्‌ । इहेति योगिप्रत्यक्षलक्षणप्रतीतिकाञे । अवस्था भावनाज्ञान- 





१ त्वं प्रक० &, | 
>= जातं ज्ञानं भाव्य° €.) 
3 भाव्यमानस्य सं० ^. 3. 2. र. 23. 
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१.११. ] योगिप्रत्यक्षङक्षणम्‌ । ६९ 


वस्तु पश्यति सा ्रकषप्यन्तावस्था । करतलामलकवद्‌ भाग्यमानस्यार्थस्य यद्‌ वनं तद्‌ 
योगिनः प्रत्यक्षम्‌ । तद्धि स्फुटाभम्‌ । 

स्फुटाभत्वादेव च निविकल्पकम्‌ । विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदृष्टत्वेन वस्तु गृह्- 
च्छन्दसंसगेयोग्यं गृह्णीयात्‌ । संकेतकाऊदुष्टत्वं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च 
ूर्वोत्पन्नं विनष्टं ज्ञानं संप्रत्यसत्‌, तदत्‌ पुवं विनष्टज्ञानविषयत्वमपि संप्रति नास्ति वस्तुनः ॥ 
तदसद्रूपं वस्तुनो गृह्द्‌ असंनिहि " ताथंग्राहित्वाद्‌ अस्फूटाभम्‌ २ विकल्पकम्‌ 1 ततः स्फटाभ- 
त्वान्निविकल्पकम्‌ । 





स्येति प्रकरणात्‌ । अभ्रकेणातिस्वच्छतया पाड(उ्वे)तो द्विधाकर्तुमशक्येनेति प्रस्तावाद्‌ 
व्यवहितमावृतं तदिव । करस्वरूपं करतलं सत्ति हितस्येवेत्यनेन यत्पूवंमुक्तं [302] तस्या- 
यमुपसंहारः । 


अस्तु तथाविधं योगिज्ञानम्‌, तत्पुनः कथं प्रत्यक्षमित्याश _्कामपाकर्तु प्रत्यक्षलक्षणेन 
योगमस्य दर्दोयन्नाह तद्धीति । ह्यस्मात्‌ । 


स्फूटाभं भवतु, निविकल्पकं तु कथं येन प्रत्यक्षं स्यादित्याहु--स्फटाभत्वादेवेति । 
चो निधिकल्पकमित्यतः परः स्फृटाभत्वापक्षकविषयत्वं निविकल्पकत्वस्य समुच्चिनोति । 
अयमस्यारायः--शब्दाकारसंसर्गो हि स्फुटाभत्वविरोधीति यद्सावभविष्यत्‌ तदा स्फटाममेव 
नाभविष्यदिति । अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिमासमेव स्फुटाभं भविष्यति कोऽनयोविरोध 
इत्याग ङ्य विकत्पेत्यादिना विरोधमेव दरायितुमुपक्रमते। हियेस्मात्‌ । वस्त्विति 
दृश्यमानं यथा चैतत्तथा पूर्वमेव विवेचितं गृह्णीयाद्‌ ग्रहीतुमहंति । स _्धेतकाखदुष्टत्वेन 
च वस्तुग्राहित्वेऽसन्निहित विषयं स्यादिति दशंयितुमाह-सङ्कृतेत्यादि । चो हेतौ । भवतु 
स ङ्खेतकालबदुष्टत्वस्य तथात्वम्‌, किमत इत्याह-यथा चेति । चो वक्तव्यमेतदित्यस्याथं 1 


भवत्वेवं तथापि वाचकाकारसंसगिणोऽपि कथं न स्फटाभत्वमित्याह- तदिति । यत 
एवं तत्तस्मात्‌ । विकल्पयतीति विकल्पकं विज्ञानम्‌ । अस्फूटाभं तु कुतस्तदित्याह-- 
असन्निहितार्थग्राहित्वादिति । सन्निहिततया हि भासमानो विशदो भवेत्‌ । पर्ववृत्तदशन- 
विपयतया च भूतपूर्वो भावो गृह्यमाणो न सन्निहितरूपो भासते । तेनाविरशदाभो विकल्पः । 
तेन शब्दाकारसंसर्गो विकल्पस्य विदादाभत्वविरोधीत्यस्याभिगप्रायः। असन्निहितविषयत्वमेव 
तस्य॒कुतोऽवसीयत इत्याह--असद्रूपमिति । य्पवंदृष्टत्वं सम्म्रत्यसद्‌, असद्रूपं वस्तुनो 
गृह्यमाणस्य गृह्णदिति हेतौ शतुविधानादसदरूपग्रहणादित्यथः । 


स्फुटाभत्वादेवेति यदवोचत्‌, तदेवोपसंहरति तत इति । यतो विकल्पस्य स्पष्टाभत्वं 
न युज्यते, अनन्तरोक्तेन क्रमेण ततस्तस्मात्स्फष्टाभत्वाद्‌ विरादाभत्वाक्निविकल्पकं योगिज्ञानमिति 
प्रकरणात्‌। प्रयोगः--यत्स द्ेतकालदुष्टतया वस्तुसंस्पशि ज्ञानं न तत्स्फ्टाभम्‌ । यथा चिर- 


१ ऽहितग्राहि० 8. ^ > °ग्राहित्वादस्फटाभं सविकल्पकम्‌ (0. अस्फूटाभम्‌। अस्फ्‌- 
टाभत्वात्‌ सविकल्पकं--^. २. अस्फूटाभम्‌ । अस्फूटाभत्वादेव च सवि० 1. 8. प. 2.7. 
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प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१२. 


भ्रमाणज्रद्धार्थग्राहित्वाच्च संवादकम्‌ । अतः प्रत्यक्षम्‌ । इतरप्रत्यक्षवत्‌ 1 


योगः १समाधिः। स यस्यास्तिर स योगी। तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इतिश्ञब्दः 
परिसमाप्ति वचनः 1 इयदेव प्रत्यक्षमिति ॥ 


तदेवं प्रत्यक्षस्य कल्पनापोढत्वा ्रान्तत्वयुक्तस्य प्रकारभेदं प्रतिपाद्य विषयविप्रति्पत्त 
निराकतुमाह-- | 


तस्य विषयः स्वलक्तणम्‌ । १२॥ 


तस्येत्यादि । तस्य चतु विधस्य प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः* स्वलक्षणम्‌ । स्वम्‌ 


॥ 


असाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च तत्त्वमस्ति सामान्यं च । 
~ तत्र यदसाधारणं तत्‌ प्रत्यक्षस्य< ग्राह्यम्‌ । 

दृष्टनष्टवस्तुविकल्पः । स _्ेतकालदुष्टतया च दृश्यमानवस्तुसंस्पर्शी विकल्पः । स्पुटाभासतवं 
नाम॒ सननिहितरूपभासनम्‌ । असन्निहितरूपभासनेन च वस्तुनः पूरवदष्टत्वग्रहणं व्याप्तम्‌ । 
न हि पूरवज्ञान विषयत्वं पूवेस्मिन्‌ ज्ञाने निवृत्ते वस्तुनोऽस्ति । तदुत्तरकालभाविना ज्ञानेन पूवजञान- 
विषयत्वमसन्निहितमेव वस्तुनः स्पृश्यते । पूर्वज्ञानविषयत्वग्रहणमेव च स ङ्कुतकालदुष्टशब्द- 
विरिष्टत्वग्रहणम्‌ । तदिदं विरुद (द) व्याप्तोपलव्ेर्भवतु निविकल्पकम्‌ । 


असत्य भ्रान्तत्वे तु कथं प्रत्यक्षमित्याह--प्रमाणेति 1! प्रमाणाविगतोऽथः प्रमाणञुदध 
उच्यते । सत्यचतुष्टयं चै वमात्मकम्‌ 1 तदेव शुद्धत्वेन विवक्षितम्‌ । चः [300] संवाद- 
कमित्यतः परो निविकल्पत्वेन सह संवादकत्वेन संवादकत्वं समुच्चिनोति तत्रस्य एव| वा 
पूवंहेत्वपेक्षया हत्वन्तरसमुच्चयार्थः। अतोऽस्मान्निधिकल्पकत्वाद भ्रान्तत्वाच्च । 





 योगिशन्दस्य व्युत्पत्तिमाह- योग इति । समाधिदिचत्तैकाग्रता । इह धर्मोत्तरेण लोक- 
प्रसिद्धिरान्रिता 1 विनिक्चयटीकायां तु शास्त्रस्थितिस्तनाविरोधः । यद्वा समाधिग्रहणस्योपलक्न- 
णत्वात्‌ प्रज्ञा च विवेककरणराक्ति्रेष्टव्या 1 स यस्यास्ति स नित्यसमाहितो विवेककरण- 
तत्परङ्च योगी । परिसमाप्तराकारं दशेयति--इयदिति । इयदेव चतु.संख्यावच्छन्नमेव ॥ 


तदेवमित्याद्याहेत्येतदन्तं सुबोधम्‌ । विषयो बोद्धव्यः । क इत्याकाङक्षायामाह-- 
स्वलक्षणमिति । स्वशब्दस्य लक्षणशब्दस्य चार्थमाचक्षाणो विग्रहमुपलक्षयति--स्वमित्यादिना । 
स्वमात्मीयमुच्यते । यस्य यत्‌ स्वं तत्‌ तस्यैव नान्यस्येति लक्षणया स्वशब्देनासाधारणमुक्तम्‌ । 
लक्षणराब्देन च तत्त्वं स्वरूपं विवक्षितम्‌ । स्वशब्दलक्षणशब्दयोरथंमभिधाय तयोः समस्तं 
पदमाह-- स्वलक्षणमिति । अनेन स्वमसाधारणं च तल्लक्षणं स्वरूपं चेति कमंधारयो दर्शितः। 





% शुभचित्तकाग्रूयम्‌-टि० ? यस्यास्तीति स (^ 

3 परिसमाप्त्यथः ^. 2. ८. 2.7. 

* तस्य प्रत्यक्षस्य (. तस्य चतुविघप्रत्य ° ^. 1. 3. ‰. ध. 

¶ पययिग्राह्य इत्यथं :--टि° ‰ अथेक्रियाकारित्वम्‌-टदि° 

७ तत्र' नास्ति-^.8. 7. २. त. 2. < प्रत्यक्षग्राह्यम्‌ ^^. 23. ?. ६. £. 
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१.१२. | ्रत्यक्षविषयः स्वलक्षणम्‌ । ७१ 


द्विविधो हि विषयः १ प्रमाणस्य- ग्राह्यश्च यदाकारमुत्पद्यते, प्रापणीयङच यमध्यवस्यति । 
अन्यो हि ग्राह्योऽन्यइचाध्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्यः 1 अध्यवसेयस्तु भ्रत्यक्ष- 
बलोत्पन्नेन निश्चयेन संतान एव । सन्तान एव च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्रापयि- 


तुमशक्यत्वात्‌ ॥ 
तथाऽनुमानमपि रस्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन उ प्रवृत्तेरनर्थ ग्राहि" । 





ननु सम्भवे व्यभिचारे च . विशेषणमथंबत्‌ । अत्र च सर्वस्यैव स्वरूपस्यासाधा- 
रणत्वात्‌ सम्भव एव, न व्यभिचार इति कि स्वशब्देन ? एवं तु वक्तव्यम्‌- वस्तुरूपं तस्य 
विषय इत्याश _्याह-- वस्तुन इति । दहियेस्मात्‌ । चो वक्ष्यमाणापेक्ष्यः (क्षः) समुच्चये । 
सामान्यं साधारणं रूपं संवृतिज्ञानघटितम्‌ । चः पूवपिक्षः समुच्चये । सति चेवं द्ररूप्ये कि 
पूर्वं रूपम्‌ , अथ परं प्रत्यक्षस्य विषय इति सन्देहे--यदसाधारणं तत्परत्यक्षस्य ग्राह्यमुच्यत इति 
रोषः। ग्राह्यमिति त्रूवन्‌ विषयराब्देनाचार्यस्य ग्राह्यो विषयोऽभिप्रेत इति ददेयति । 

स्यादेतत्‌-- प्रवृत्तिविषय एव प्रमाणस्य विषयस्ततः श्रवृत्तिविषयस्तस्य विषय इतिं 
वक्तव्यम्‌ । तत्कि ग्राह्यमित्युच्यत इत्याह-- द्विविध इति । अनेन भेदः प्रतिज्ञातः । हियंस्मात्‌ 
विभ्रकारो विषयः प्रमाणस्येति जातिविवक्षयैकवचनम्‌ । एको ग्राह्योऽन्यः प्रापणीयः । भेदमुप- 
पादयति-- यदाकारं यत्प्रतिभासं ज्ञानमृत्पद्यते । सोऽपि द्विविधः-परमाथं आरोपितश्च । 
योरपि स्वज्ञाने प्रकादनमस्त्येवेति द्रष्टव्यम्‌ । प्रापणीयो यमध्यवस्यति। ततो ज्ञानाद्‌ यत्र 
प्वत्तत इति यावत्‌ । चकारो पूर्वापिरापेक्षया समुच्चयाथौ । 


नन्‌ ्राह्याध्यवसेयशब्दयोरेव भेदो न त्वर्थस्य । यतो यदेव प्रकारते तदेवाध्यवसीयते, 
तत्‌ किमेवमुच्यत इत्याह-- अन्यो हीति । हियंस्मादथे । चोऽवधारणे । कस्य कीदृशो ग्राह्य 
इतरो वेत्याह-प्रत्यक्षस्येति । हिरवधारणे एक इत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । करतलं वसेय 
अध्यवसेय इति [312] । तुर्ग्राह्यादध्यवसेयं भिनत्ति । अथ किं प्रत्यक्षमवसायात्मकं येन 
तस्यासाववसेय इत्याह्‌- प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षपृष्ठभाविनो निर्चयस्य प्रत्यक्षगृहीत एव भ्रवृत्त- 
तयाऽनतिशयाधानेन यत्‌ तेनाघ्यवसितं तत्प्रत्यक्षेणेवावसितमिति भावः । 


ननु ्राह्यादन्यः प्रापणीयो विषयः प्रत्यक्षस्योक्तः । इदानीं पुनरवसेयः । तदयं तृतीयो 
विषयः प्राप्त इत्याह- सन्तान एवेति । चो यस्माद्थं । उपादानोपादेयभावेन व्यवस्थितः 
क्षणप्रवन्ध एकत्वेनाधिमक्तः सन्तानः । ग्राह्य एव कस्मान्न तेन प्राप्यत इत्याह-कक्षणस्येति 
(इत्याह- क्ष णस्येति) । यदाकारं प्रत्यक्षमत्पद्यते तस्य क्षणस्येति प्रस्तावात्‌ । एवञ्च 
विवृण्वतोऽस्य भ्रमाणस्येत्यत्र प्रत्यक्षाभिप्रायेण प्रमाणशब्द इन्द्रियजप्रत्यक्षविवक्षया द्रष्टव्यः । 
स्वसवेदनादीनां विषयद्रेविध्यासम्भवादिति । 


अथ भवत्वेकं प्रत्यक्षं विषयद्वैविध्यवद्‌, अनुमानं तु कथं तथाविधम्‌ ?. प्रमाणस्येति च 








१ हि प्रमाणस्य विषयः ^. 2. र. च 
, सामान्ये--टि० 3 ऽनर्थेऽनर्थाध्य ° ^. ?. प 


४ सामान्यग्राहि-टि° 
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७२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१२. 


स पुनरारोपितोऽर्यो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयते १ यतः,२ ततः स्वलक्षणमवसितं" 
भ्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य* । अनर्थस्तु ग्राह्यः । तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्यं विषयं दक्ंयता 
भ्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 


तरुवता तदपि विषयद्वेविध्यवदभ्युपगतमेव इत्याश क्याह-तथेति । येन प्रतिभासाध्यवसाय- 
लक्षणेन प्रकारेण प्रत्यक्षमन्यग्राह्यन्याच्यवसायि तथा तेन प्रकारेणेति तथाडाब्दार्थः । न केवलं 
परत्यक्षमन्यद्‌ गृह्भाति, अन्यदध्यवस्यति, किन्त्वनुमानमप्यन्यग्रा्यन्याध्यवसायीत्य पिदाब्देनाह्‌ 1 
इहंवच्छेदः कत्तव्योऽन्यथा व्याख्यानमसमजञ्जसं स्यात्‌ । कि गृ्भातीत्याह~--अनथंग्राहीति । 
अनुमानमिति प्रकृतत्वात्‌ । कथमुपपद्यत इत्यारङ्क्योपपत्तिमाह--स्वप्रतिभास इति । स्वस्य 
प्रतिभास इव प्रतिभासः। दाक्िद्रययोगात्तथारोप्यमाणं रूपम्‌ । तरिमन्ननर्थेऽवाह्यर्प्ये (ख्पे)ऽ 
यध्यवसायेन वाह्याध्यवसायेन तद्भेदानवभासनात्मकाभेदाध्यवसानलक्षणेन प्रवृत्तः प्रवत्तंनात्‌ । 


- अथान्थे स्वप्रतिभासेऽ्थध्यिवसायेनान्‌मानविकल्पोऽन्यो वा प्रवत्तंक इति किमुक्तं 
भवति ? स्वप्रतिभाप्षस्यारोप्यमाणस्य चा्थस्यावसीयमानस्य विवेकं न प्रतिपद्यत 
इत्युक्तं भवति । न हि तेनेव विवेकप्रतिपत्तिः, तेन स्वप्रतिभासस्य तथात्वेनाविकल्पनात्‌ । 
अत्र॒ चानुभवः प्रमाणम्‌ । वाह्यवल्लयादावप्रवृत््यादिप्रसङ्खश्च । नापि विकल्पान्तरेण । 
तस्यापि तथा प्रवृत्ततया पूरवंविकल्पप्रतिभासासंस्प्ञादित्यलमिह विस्तरेण । ययेवं कोऽस्या- 
ध्यवसीयमानः प्रापणीयो विषय इत्याह-स इति । पुनरिति सवंतो विशिनष्टि ।! आरोपित इति 
स्वरूपानुवादः। अथं इति अथं इवार्थो गृह्यमाणः प्रतीयमानस्तस्मिन्‌ ज्ञाने प्रकाशमान 
इति यावत्‌। अनेन स्वलक्षणमध्यवस्यतीदमिति प्रकाशितम्‌ । तदनेनानुमानस्य ग्राह्याध्य- 
वसेयौ भेदेन सामर्ध्यादभिघाय सुखप्रतिपत्यर्थं तवेव कण्ठोक्तौ करोति-तत इति । यतः 
स्वलक्षणत्वेन तस्यावसायस्ततः[31)] स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । स्वलक्षण- 
मवस्ितमित्येतदप्यभिमानादभिधीयते । न पूनः स्वलक्षणमवसायस्य गोचरः । तद्‌विषयत्व 
तस्य निरंशत्वात्‌ क्षणिकत्वादेरप्यवसितावनुमानानवतारप्रस ङ्गात्‌ । एतच्च किञ्चिदिहैवो- 
परिष्टात्स्पष्टयिष्ामः । परार्थानुमाने तु यथाऽवसरं विस्तरेण निर्णेष्यामः । 


परवृत्तिविषयस्यैव प्रापणीयत्वात्‌ प्रापणीय एव प्रवृत्तिविषयशब्देनोक्तः । तुः प्रापणीयाद्‌ 
विषयाद्‌ ्राह्यं भेदवन्तं दायति । तस्मिन्‌ ज्ञाने प्रकाशमाने प्रकारनादनर्थो ग्राह्य उक्तः। 


स्यदेतत्‌-यद्यवसितं स्वलक्षणं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य तदा कथमेष धर्मोत्तिरो विनि- 
इचयटीकायामवादीत्‌ ““अवसितश्चाकारो विकल्पानां ग्राह्यः" इति । एवं हि स्वलक्षणमेव ग्राह 
समथितं स्यान्नानथं इति । ततो व्यक्तो व्याघातः । परमार्थदृष्ट्या तत्र तथाभिधानान्न दोषः । 
तथाहि परमाथतो विकल्पानामारोपितमेव रूपमवसेयं ग्राह्यम्‌, तथापि व्यवहर्तार आरोपितमेव 
रूपमवृक्षव्यावृत्तमवस्यन्तो बाह्यस्यापि तथात्वाद्‌ बाह्यं वृक्षमवस्याम इत्यभिमन्यन्ते, तयोविवे- 

१ नाध्यवसी° ¢. 0. वि > सीयते ततङ्च स्व ° 1). 

3 मघ्यवसितम्‌ . ^. 8. . 2. घ. &.. 7व. 

४ ऽषयोऽस्यानुमा० ^. 12. 
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१.१२. ] प्रत्यक्षविषयः स्वलक्षणम्‌ । ७३ 


काप्रतिपत्तेः । तदनुरोवात्स्वलक्षणमवसितमित्युच्यते । तस्यैव त्वारोपितस्य परमाथेतोऽनुमे- 
यस्य प्रतिभासमानं केवल माकारमाच्रित्य ग्राह्यत्वमुच्यृते । ततस्तत्र वास्तवावसितरूपाभि्रायेण 
तथाभिधानात्‌ को विरोधः ? 


तदत्रेत्यादिनोपसंहरति । यस्मात्प्रमाणस्य द्विविधो विषयो ग्राह्याव्यवसायभेदेन 
तत्‌ तस्मात्‌ । अत्र विषयविप्रतिपत्तिनि राकरणकाले ग्राह्यं विषयं द्ञंयतेति न्रुवन्‌ विषयशब्देना- 
चा्यस्थं ग्राह्यो विषयोऽभिप्रेत इति रस्पुटयति । 


स्यादेतत्‌- न वं भ्राह्यविषयापेक्षं प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमुपपद्यते । यत एकः क्षणस्तस्य 
ग्राह्यः । न च तत्प्रापणं सम्भवति । नाप्यनुमानस्य म्राह्यापक्षं प्रामाण्यम्‌ 1 अनर्थो हि 
तस्य ग्राह्यः । न च तत्प्राप्तिः सम्भविनी । न च येन यस्याप्रापणं तस्य तत्र प्रामाण्यमभ्युपेयते, 
अतिप्रसङ्गापत्तेः। अथैकनीलक्षणाकारतयोत्पत्तिरेव प्रत्यक्षस्य तत्प्रापणम्‌, अनुमानस्यापि 
बह्न्याचघ्यवसायितया तथोत्पत्तिरेव तत्प्रापणमुच्यते। तहि न किच्चिदवशेषितं स्यात्‌ । कस्य 
नाम ज्ञानस्य सविकल्पस्य निविकल्पकस्य वा तत्तदाकारतयोत्पत्तिर्नास्ति येन तस्य प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । तस्मान्न द्विविधो विषयः प्रमाणस्याभिधानीयोऽपि त्वेक एव प्रवृत्तिविषयाख्यो विषय 
व्यापनीय इति । 


अत्र च समाधीयते । ज्ञानानां तावद्‌ ग्राह्याध्यवसा (से) यभेदेन द्विविधो विषयोऽव- 
द्येपितव्योऽनुभवसिद्धत्वात्‌ । तत्र॒ प्रामाण्यं प्रवृत्तिविषयापिक्षं व्यवस्थाप्यते । ज्ञानत्वं 
तूमयपिक्षमेव । अज्ञानस्य च प्रामाण्यासम्भवेन ज्ञानान्तर्भूतं प्रमाणं विषयद्वेविध्यवदेव भवति । 
केवकं न ग्राह्यापे [32ध]क्षं प्रामाण्यमपि तु प्रवृत्तिविषयपेक्षमिति प्रव्रिपाद्यते । ग्राह्यापेक्षया 
तु प्रमाणस्येति वचनं स्वरूपान्‌ वादकम्‌ । यद्ध प्रमाणशब्देन ज्ञानमेवात्र विवक्षितम्‌ । यथायं 
विनिद्चयटीकायां स्वार्थानुमानव्याख्यानावसरे व्यक्तमाह-““द्विविधो ज्ञानानां विषयो 
ग्राह्यरचाघ्यवसेयद्चेत्यादि । ततो न किल्चिदवद्यम्‌ । 


अथापि स्यात्‌। यदि ग्राह्यो विषयो न कदाचिदपि प्रत्यक्षस्य प्रापणीयस्त्हि तेन दशितेन 
किम्प्रयोजनं येनोच्यते तदत्र ग्राह्यं विषयं दक्लेयता प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्त इति । 
नंष दोषः । एवमेवास्य प्रवृत्तिविषयप्रद्नात्‌ । यदि हि प्रत्यक्षं क्षणमेकं ग्रह्धाति तत्रानीकव्या- 
वृत्तिनिर्चयोपजने सन्तानं निर्चाययत्‌ प्रवृत्तिविषयं प्रदशेयेत्‌ तत्सन्तानभाविनाञ्च ज्ञानानाम- 
प्रामाण्यमापादयेत्‌ , न तु किच््िदगृह्भृत्‌ । तथा हि सन्तानोल्लेखेन निर्चयाभावेऽप्यनीरुव्या- 
वृत्तिस्तावदनागतसवक्षणसाधारणी प्रत्यक्षेण गृहीतनिरिचता । तन्निङ्चय एव सर्वानीकव्यावत्तो- 
पादानोपदेयभावस्थितनीलक्षणनिर्चयः, तदभिन्नयोगक्षेमत्वादुत्तरप्रवन्धस्य । तथानिङ्चय एव च 
सन्ताने निदचय उच्यते । अत एव च तदाद्यं ज्ञानं तथाऽनुष्ठानं तत्सन्तानभावीनि पराल्चि 
्ञानान्यनीलव्यावृत्तं रूपं गृहीतमेव गृह्लन्त्यनीलव्यावृत्तिनिख्चयं च कृतमेव कूवंन्त्यनतिश्याधायीनि 
्रचुराण्वपि प्रामाण्यात््च्यावयत्‌ प्रामाण्यमात्मसात्करोतीति न्याय्यं ्राह्यप्रदशेनमिति स्वेम- 
वदातम्‌ ॥ 


इहाचार्यस्य-- स्वमसाधारणं सन्तानान्तरसाधारणं यन्न भवति, यदथक्रियाक्षममेव सवतो 
व्यावृत्तं तत्तवं तदेव स्वलक्षणम्‌ , न चेतद्विपरीतमनुमानविषयोऽपीत्यमिप्रेतम्‌ 1 स्वमसाधारणं 
१०. 
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र्ट प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१३. 


कः पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य इत्याह- 
यस्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ ॥१३॥ 


यस्याथंस्येत्यादि 1 अर्थशब्दो विषयपर्यायः । यस्य ज्ञानविषयस्य । संनिधानं 
निकटदेज्ञावस्थानम्‌ । असंनिधानं इूरदेशादस्थानम्‌ । तस्मात्‌ संनिधानादसंनिधानाच्च 
ज्ञानप्रतिभासस्य ग्राह्याकारस्य भेदः स्षुटत्वास्फुटत्वाभ्याम्‌ । यो हि ज्ञान ^ विषयः संनिहितः 
सन्‌ स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति, असंनिहितस्तु योग्यदेज्स्थ3 एवारफ्टं करोति, तत्‌ 
स्वलक्षणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तुनि दरादस्फुटानि दृश्यन्ते, समीपे स्फ़टानि । तान्येव" 
स्वलक्षणानि \ 





लक्षणं तत्वं स्वलक्षणमिति विवृण्वता च धमत्तिरेण तदेव दशितम्‌ । केवरं न व्यक्तीकृतम- 
तस्तस्य विषयः स्वलक्षणमिति शब्दमाव्रश्राविणोऽविदिताचार्याभिप्रायस्याविभावितधर्मोत्तिरविव- 
रणारथेस्य यद्यसाधारणं परसूपेणामिश्रं रूपं स्वलक्षणं तदाऽग्नित्वमपि गोत्वादिसामान्येनामिश्ं 
स्वलक्षणं प्रसज्येतेति व्याप्ति मन्यमानस्यायं कः पुनरित्यादिप्रदनः । क इत्यनेन सामान्याकारेण 
विषयं पृच्छति । पुनरित्यनेन विदोपाकारेण। स्वलक्षणशब्दस्यासति वहून्रीहावजहल्लिङ्गत्वा- 
त्स्वलक्षणमिति । 


चोदकेन विषयं सम्पृष्ट आचार्यः कस्मादथमृत्तरीकरोतीत्याश ङ्रुयाह- अथेति । ज्ञानस्य 
प्रत्यासन्नत्वाज्ज्ञानविषयो लव्ध इत्यभिप्रेत्य यस्य ज्ञानविषयस्येति विवृणोति । सन्निधानास- 
ल्निघानराब्दौ निकटदुरावस्थानाथौं व्याचक्षाणो यदन्यै राख्यातं--“असन्निधानं योग्यदेदे सर्वथा 
वस्तुनोऽभावः” इति तदपाकरोति 1 अयञ्चास्याभिप्रायो यत्र वस्तु नास्ति तव्र ज्ञानमेव न 
जायते । न तु तत्प्रतिभासस्य भेदो नानात्वमस्तीति । तस्मादित्यादिना स[32गु्नि- 
घानासल्निधानाभ्यासिति पञ्चमीद्विवचनान्तमेतदिति ददयति । स्फुटत्वास्फटत्वाभ्यामिति 
अ्थक्रियासामर्थ्यानुगताभ्यामिति द्रष्टव्यम्‌ 1 “इत्थंभूतलक्षणा चेयं तृतीया । 


पदाथं व्याख्याय समुदाया्थं व्याचष्टे । दयी चेयं शटी व्याख्यातृणाम्‌ । क्वचित्स- 
मुदाया्थं व्याख्याय पडचात्पदार्थम्‌ विवृण्वते । क्वचित्पदार्थं विवृत्य पर्चात्समुदाया्थं व्याचक्षत 
इति । हिरवधारणे । योग्यदेशस्थ एवेत्यनेन दूरदेशस्थं निरस्यति । दूरस्थो हि ज्ञानमेव 
न जनयति किमङ्ख पूनभिन्यादित्यमिप्रायः 1 


स्वलक्षणलक्षणस्याव्यापित्वासम्भवित्वशडकामपाकुर्व्नाह-- सर्वाणीति । सर्वशन्दो 
व्याप्तिप्रदर्शनार्थः । अनेनाव्यापित्वं निराकृतम्‌ । हियस्मादर्थे । दृश्यन्ते प्रतीयन्ते । 
अनेनासंभावित्वं निरस्तम्‌ 1 अतिग्यापित्वमपहस्तयन्नाह-तान्येवेति । यान्यमूनि प्रत्यक्ष- 
विषयस्तान्येव । नानुमानविषयोऽपीति प्रकरणात्‌ । दूरादस्ष्ुटानि दृश्यन्त इति वदत्चाय- 
मादाय--दूरे हि वस्तु गृह्यमाणं प्रचुररजोनीहारादिसंसृष्टं गृह्यते । ततोऽस्पष्टं गृह्यते । नतु 


१ ज्ञानस्य विषयः ^. 7. घ. 8. व. ९ स स्फ़टा० 8. ¢. 7. 
3 देशावस्थित ^. 8. (. 2. 8. 2. व. ४ तान्येव हि स्व° ¢ 
“ पाणिनि २.३.२१. 
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१.१४] स्वलक्षणस्वरूपम्‌ । ६५ 
कस्मात्‌ पुनः प्रत्यक्षविषय एव स्वलक्षणम्‌ ? तथा हि विकल्पविषयोपि बह्धिद्इयात्मक १ 
एवावसीयत इत्याह-- 
तदेव परमाथंसत्‌ ॥ १४॥ 
तदेव परमाथंसदिति । `*परमोऽर्थोऽकृत्रिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमा- 


थंसत्‌ । य एवार्थः संनिधानासंनिधानाभ्यां स्फटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति परमार्थसन्‌ 
स एव । स च प्रत्यक्षस्य विषयो यतः, तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ॥ 





न॒ चाधिकग्रहणं 


न गृह्यत एव । तथागृहीतस्यापि वृक्षस्य च्छायाद्यथंक्रियाकारित्वात्‌ 
भ्रम इति । 


इदं पुनरत्र निरूप्यते । यदि य एवाथः नसि ध्ानादसच्िधानाच्च ज्ञानप्रतिभासं 
स्फ्टत्वास्फ्टत्वाभ्यां भिनत्ति स एव स्वलक्षणं तहि स्पर्शरसौ स्वलक्षणे न स्याताम्‌ । 
तौ खलु असन्निटितौ ज्ञानमेव न जनयतः । कि पुनज्ञनिप्रतिभासं स्पुटत्वास्पुट- 
त्वाभ्यां मेत्स्यतः ? किञ्चंतरि्मिन्‌ स्वलक्षणलक्षणे विज्ञानमस्वलक्षणं स्यात्‌ । तस्याऽऽ- 
स्तां तावदसन्निहितस्यास्फटज्ञान जनकत्वं सन्निहितस्यापि स्फ्टज्ञानजनकत्वं नास्ति । न च तस्य 
दूरान्तिकर्वा्तत्वमस्त्यदेरत्वात्‌ । तदीदुदीं महतीमव्यापितामनालोच्येदुशं स्वलक्षणं प्रणयन्ना- 
चार्यः, धमेत्तिरोऽप्येवं प्रसमं व्याचक्षणः कथं न प्रमाद्यतीति ? न। अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । 
यदि हीदं लक्षणं यथाश्रुति व्यवतिष्ठेत, स्यादेवेतत्‌ । केवलं सत्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रति- 
भासमेदकत्वेन यदेकाथंसमवेतमसाधारण्यं व्यक्त्यन्तराननुयायित्वं तदुपलक्षितम्‌ । यतो 
हैतुबिन्दुः “तत्र तदाद्यमसाधारणविषयमिति"" [प° ५३] । अत एव--असाधारणविषयं 
स्वलक्षणविपयमिति”' [हेतु° टी ° प° २५] भद्राचंटो व्याचष्टे । अतएवानुमानस्येतद्‌ विपयंयेण 
साधारणं रूपं विषयो दशंयिष्यते । तेन नाव्याप्तिनं चान्यो लक्षणदोषः। तस्य विषयः 
स्वलक्षणमित्यभि हितेऽपि स्वलक्षणरब्दस्यान्यथापि निर्वेचनसम्भवात्‌, नायममि मतोऽर्थो ज्ञायेत 
प्रतिपत्तृभिरिति तदभिमताथं इत्थमुपलक्षित इति च द्रष्टव्यम ॥ 


तस्य विषयः स्वलक्षणमित्यत्र यदि तस्यैव विषयः स्वलक्षणमित्यवघायते तदा यत 
एवकारकरणं ततोऽन्यत्रावधारणमिति स्वलक्षणस्य प्रत्यक्षे नियमात्‌ प्रत्यक्षमन्यविषयमपि 
स्यात्‌ 1 अथ स्वलक्षणमेवेत्यवधायंते । तदाऽपि प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणे नियतत्वाद्‌ [338] 
अनियतं स्वलक्षणमनुमानस्यापि विषयः स्यादित्युभयावधारणं कार्यम्‌ । तस्यैव विषयः स्वलक्ष- 
णमेवेति। एतदसहमानः पूरवेपक्षवाद्याह--कस्मादिति । कस्मादिति सामान्येन कारणं पृच्छति । 
पुनरिति विदोषतः । यद्वा यस्या्थस्येत्यत्र तत्स्वलक्षणमिति । तदेव प्रत्यक्षविषयः स्वलक्षणं 
नानुमानविषय इत्यभिप्रेतम्‌ तदसहमान एवमाह । कस्मात्प्रत्यक्षविषय एवेति ब्रुवतोऽनुमान- 
स्यापि विषयः कि न स्वलक्षणमित्यसमिप्रायः। स एव कि न तथेत्याशङ्क्य पूर्वेपक्षवायेवोपपत्ति- 


१ ऽकं इवाव 1) २ परमार्थोऽृ° ^. 3. ¢. ?. घ. ए. 7 
3सएववच 8. प. 2.2 > प्रत्यक्षविषयो ^. 8.6.70. 2. 7. 2.24 
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७६ परथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१५. .. 


कस्मात्‌ पुनस्तदेव परमाथंसदित्याह-- 
अ्रथेक्रियासामर््यलक्षणत्वाद्रस्तनः ॥१५॥। 


अ््यंत इत्यर्थः । हेय उपादेयह्च । हेयो हि हातुमिष्यते उपादेयदइचोपादातुम्‌ । अर्थस्य 
प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिः । तस्यां सामर्थ्यं शक्तिः । तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनः 


माह- तथा हीति 1 विकल्पशब्दः प्रमाणविषयचिन्तनादनुमानविकल्पो द्रष्टव्यः । दृयात्मक 
एव स्वलक्षणात्मक एव । 


ननु “यस्यार्थस्य सन्निघानासल्तिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्स्वलक्षणम्‌' इत्युक्ते कुतोऽस्य 
प्ररनस्यावकाडः 2 न हि विकल्पविषयस्य सचिधानासन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासमेदोऽस्ति 
यतोऽस्योत्थानं स्यात्‌ । सत्यम्‌ 1 केवलमयमस्याशयः--यदेतद्‌ भवद्धिरलक्षणं स्वलक्षणस्य प्रतीतं 
तदस्य लक्षणमेव न भवति किन्तु यदेव दृश्यतयाऽध्यवसीयते तदेव स्व [लक्षण] मितीदं तस्य लक्ष- 
णम्‌ 1 सति चवमनुमानविकल्पविषयस्यापि तथात्वमनिवारितमेवेति सूत्थानः प्रदनः । एतत्र- 
इनविसजन माचार्यायं दहयन्नाह- तदेवेति । 


अथ स्यात्‌ यदि१.ˆ“ˆ** * ` * * त्युच्यमानं शोभेत यावतेदमेव न सिद्धं तत्कुतोऽयं प्रहन- 
विसजंनप्रकार इति ? उच्यते। स्वलक्षणमिति स्वमसाधारणं पारमार्थिकः स्वभाव उच्यते । 
स एव च पारमाथिकः स्वभाव उच्यते, य एवाथंक्रियाक्षमः। स एव च परमा्थसन्निति युक्त- 
मिदमृत्तरं तदेवेति । परमोऽथं इति दशंयन्‌ कमं घारयं ददोयति । अकृत्रिममित्यादि परमशब्दस्य 
व्याख्यानम्‌ । तेनास्तीति सदित्यस्या्थंकथनम्‌ । तेन रूपेण सद्‌ विदयमानमिति विग्रहः । शत्रन्त- 
इचायमसिः। ““कत्तुकरणे कृता बहुलम्‌"! पाणिनि २. १. ३२]इति च समासः । परमाथंसदित्य- 
स्याथमाख्याय तदेवेत्येतद्‌ विवृणोति य एवेति । प्रतिभासं ज्ञानस्येति प्रकरणात्‌ । अथेक्रियासम- 
्थोऽ्यः। स्वलक्षणं च॑वमात्मकमित्यभिप्रायेण य एवार्थः स एवेत्याह । अस्तु तादृशः परमा्थंसन्‌। 
स तु न तस्य विषयोऽन्यस्यापि वा विषयो भविष्यति । तथा च विवक्षितार्थासिद्धिरित्याह 
स चेति । चोऽवधारणे प्रत्यक्षस्येत्यतः परो द्रष्टव्यः । तदेवेति प्रत्यक्षविषयत्वेन स्थितं वस्त्वेव 
न त्वनुमानविषयोऽपीति । अनेन कस्मात्पुनः प्रत्यक्षविषय एव स्वलक्षणमित्येतत्प्रशन विसजन- 
स्योपसंहारः कृतो वेदितव्यः | 


इदानीं स्वलक्षणस्यैव परमाथंसत्त्वमसहमान आह- कस्मादिति । अयमस्याशयः-- 
स एव खुं परमा्थंसन्नर्थो य एवाथत्वेनाध्यवसीयते । अनुमान विषयोऽपि च वद्धिस्तथाऽध्य- 
वसीयत इति सोऽपि कस्मान्न परमा[33]थसन्निति । 


अत्र-अथेत्यादि यदुत्तरं तद्‌ अर्थ्यत इत्यादिना व्याचष्टे । चस्तुल्यबलत्वं समूच्चि- 
नोति । हेयः कथमथ्यंत इत्याह-हेय इति । हिर्य॑स्मात्‌। यदि हातुमथ्येमानो्थो न तह्य 
पादेयोऽ्थं इत्याह-उपादेय इति । चो हेयापेक्षयोपादेयस्याथ्ये मानत्वं समुच्चिनोति 1 अर्थस्य 
प्रयोजनस्य दाहादेः। एवं च व्याचक्षाणः साध्यो दाहादिरेव मुख्यवृत्त्योपादेयो हेयो वा । 


¶ पडक्तिवाह्यं लिखितं न पट्यते-सं° 
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१.१६. | सामान्यलक्षणम्‌ । ७७ 


# 


तद्‌ अ्ेक्रियासाम््यंलक्षणम्‌ । तस्य॒ भावः, तस्मात्‌ 1 वस्तुश्ाब्दः परमार्थपर्यायः 1 
तदयमथंः- यस्मादर्थक्रियासमर्थं परमा्थंसदुच्यते, संनिधानासंनिधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य 
भेदकोऽ्योऽयक्रियासमर्थः, तस्मात्‌ स एव परमार्थसन्‌ । तत एव हि प्रत्यक्ष विषयादर्थक्रिया 
प्राप्यते न विकल्पविषयात्‌१ । अत एव यद्यपि विकल्पविषयो दृह्य इवावसीयते तथापि 
तः स दृश्य एव, उततोऽथंक्रियाया अभावात्‌ , दृद्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं 
न विकल्पविषयः* ॥ 
अन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥१६॥ 

°अन्यदित्यादि । एतस्मात्‌ स्वलक्षणाद्‌ यद्‌ अन्यत्‌-स्वलक्षणं यो न भवति ज्ञान- 
विषयः तत्‌ सामान्यलक्षणम्‌, विकल्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यर्थः संनिधानासंनिधानाभ्यां 
्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथाहि आरोप्यमाणो बह्भिरारोपादस्ति । आरोपाच्च दूरस्थो 
निकटस्यद्च । तस्य समारोपितस्य संनिधानादसंनिधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भेदः 
सफुटत्वेनास्रुटत्वेन वा । ततः स्वलक्षणादन्य उच्यते। सामान्येन लक्षण सामान्य 
रक्षणम्‌ । साधारणं रूपमित्यर्थः । 


समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवद्भिसाधारणम्‌ । ततः तत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ।। 


तमेवोपादातुं हातुं वा तत्साधनस्योपादानं हानं वाऽन्यथा न शक्यत इति तत्साघनमूतो 
वह्वघादिरूपादेयादिरुपपद्यत इति दङोयति । तस्यामित्यादि तस्मादित्यन्तं सुबोधम्‌ । परमा- 
थंसतस्तत््व प्रतिपाद किमिति वस्तुनस्ताद्रप्यमाचार्येण दशितमित्याश _्ामपाकुवंन्नाह-- वस्तुशब्द 
इति । तदयम्थं इत्यादिन विकल्पविषय इत्यन्तो ग्रन्थस्तक्तार्थोपसंहारः। स च सुज्ञानः ॥ 


इह प्रस्तुतस्वलक्षणापेक्षमन्यत्वमाचार्यस्याभिप्रेतम्‌ । स्वलक्षणशब्दस्य चान्यशब्दयो- 
गात्मञ्चम्या भवितव्यमित्यमिग्रेत्य एतस्मादित्याह । अन्यत्वमभिव्यनक्ति- स्वलक्षणं यो न 
भवतीति । शविषाणादिव्यवच्छेदार्थमाह- ज्ञानविषय इति । प्रमाणविषयचिन्तायाः 
रस्तुतत्वाद्‌ विज्ञानविषय इति कन्यम्‌ । असिद्धमस्य ततोऽन्यत्वम्‌ , स्यापि स्वलक्षणकायंका- 
सित्वादित्याह--विकल्पेत्यादि । हिर्यस्मादथं 1 


,  प्रतिभासाभेदकत्वं तस्य कूतोऽवसीयते सवदा तस्य सन्निहितरूपत्वादसचिहितरूपत्वादेव 
वेत्याह-तथा हीति । आरोप्यमाणस्तथा प्रतीयमानः । आरोपात्‌ तथोत्पादलक्षणादध्य- 
वसायाद्‌ अस्ति वर््भिर्पेण । आस्तामारोपात्‌ तथाभूतस्तथापि तस्य सन्निघानासन्निधान (ने) 
कुत इत्याह-आरोपादिति । चो व्यक्तमेतदित्यस्याथे । द्वितीयर्चकारो दूरस्थत्वापेक्षया 
निकटस्थत्वस्येकविषयत्वं सम्‌च्चिनोति । 


तस्येत्याचुच्यत इत्यन्तं स्पष्टाथम्‌ । 





+ सामान्यात्‌--टि° ‡ न दुर्य ^. 8. 2. ८. &. दष. 

3 विकल्पविषयात्‌-टि° ४ °क्रियाभावात्‌-^. 8. 2. घ. 2. धवि. 
^ त्रिषयम्‌ ^. 2. ?. घ. 2. व. <° नास्ति ^. २. घ. 8. कच. 

° तस्मात्‌ सामा० 8. < ततस्तस्मात्‌ सामा० 8. 
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७८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः | [ १.१७. 
तच्चानुमानस्य ग्राह्यं दहयितुमाह- 


सोऽलुमानस्य विषयः ॥ १५७॥ 
सोऽनुमानस्य विषयो ग्राह्यरूपः, । सर्वनाम्नोऽभिधेयवत्लिङ्कपरि ग्रहः । 


सामान्यलक्षणमनुमानस्य विषयं व्याखस्यातुकामेनायं स्वलक्षणस्वरूपाद्यानग्रभ्य 
आवतनीयः स्यात्‌ 1 ततो लाघवा्ं प्रत्यक्षपरिच्छेद एवानुमान विषय उक्तः ॥ 


सामान्यशब्देन लक्षणशब्दस्य- विग्रहमाह- सामान्येनेति । सामान्येन, [न] विशेषेण 
संतानान्तरसाधारणं स्वरूपम्‌ 1! साधनं कृतेति समासः । तस्य पदस्यार्थ रपष्टयति-- 
साधारणमिति । 


विकल्पविषयस्याप्यसाघारणत्वादसिद्धं व्यक्त्यन्तरसावारणत्वमित्याह-समारोप्यमाण- 
भिति । हिर्यस्मात्‌ । समारोप्यमाणं विकल्पेन तथा प्रतीयमानम्‌ 1 सकलइचासौ ताणेपार्णा- 
दिभेदभिन्नो बह्भिश्चेति तथा । तत्साधारणं तथाविधलिङ्गवलेनानग्निव्यावृत्तवस्तुमात्रपरति- 
भासनादिति भावः । 


नन्‌ च तथाविधं सामान्यं विकल्पगोच रोऽवस्तु । तद्‌ विषयत्वेऽनुमानस्य कथं वाह्य 
भ्रवत्तंकत्वं तत्प्रापकत्वञ्च, यतः प्रामाण्यमस्य स्यादिति चेद्‌ । उच्यते । विकल्पाः खल्वेते 
नाद्यविद्यावशात्स्वप्रतिभासमनग्निव्यावृत्तमवस्यन्तो वाह्योऽप्यनग्निव्यावृत्त इति तदध्यवसानमेव 
बाह्यो वद्भिरध्यवसित इति मन्यन्ते । अनग्निव्यावृत्ततया बाह्यसदुदरावह्मयध्यवसाय एव 
बाह्यवह्वयध्यवसायः । तयोविवेकाप्रतिपत्तेः । अत एव ते विकल्पा दृश्यविकल्प्यावथवि- 
कीकृत्य बाह्ये लोकं प्रवत्तंयन्ति । दृश्यविकत्प्यैकीकरणमपि तेषां तथा प्रवृत्तिहेतुतयोत्पत्त- 
रेव द्रष्टव्यम्‌ 1 [342 | बाह्यसम्बद्धसम्बद्धत्वाच्चानुमान विकल्पः संवादकः, अध्यवसेयपिक्षया 
च प्रमाणम्‌ 1 तदाह न्यायवादी- “भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा” इति । एष चाथेः स्वप्रति- 
भासेऽनर्थेऽ्यध्यवसायेन प्रवत्तरित्यत्राप्यपेक्षणीयः । समासतस्तु तत्रास्माभिः किञ्चिदवादीति। 
यत एवं तत्तस्मादित्युपसंहारः । तदिति तदारोप्यमाणम्‌ ॥ 


तच्चेत्यादिना सोऽऽनुमानेत्यस्यावतारं दशंयति । चोऽवधारणे । ग्राह्यं रूपं स्वभावो- 
ऽस्येति विग्रहः 1 एवं व्याचक्षाणो विषयशब्देन ग्राह्यो विषयोऽभिप्रेतोऽत्र प्रमाणव्यापार- 
विषयोऽध्यवसेयः स्वलक्षणस्येव तदध्यवसेयत्वेन तथा व्यवस्थापनादिति दर्दोयति । तस्यतु 
तत्र स्वरूपेणाप्रतिभासनादग्राह्यत्वम्‌ । प्रकाशमानं च रूपमाश्रित्य ग्राह्यत्वमुच्यत इत्युक्त- 
प्रायम्‌ । 


अनुमानस्यापि ग्राह्यविषयददनेऽयमभिप्रायो यदीदमनुमानमन्थं मनमग्निव्यावृत्तिमत्र 
सामान्यरूपं गृह्णाति । तत्र तत्सामान्यरूपं किल्चिदवभासेत, तदा तत्स्वलक्षणत्वेनावस्यत्स्व- 
लक्षणं प्रवृत्तिविषयीकरर्यात्‌ । तथा कुर्वच्च वस्तुविषयं प्रामाण्यमदइनुवीत नान्यथेति । स 


मि 0 2 


१ वहुव्रीहि-टि° 
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` ` ` ब्ब नन ता 


१.१९. | प्रमाणफलव्यवस्था । ७९, 


विषयविप्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिर्पात्ति निराकर्तुमाह- 
तदेव " च प्रत्यक्तं ज्ञानं प्रमाणफलम्‌ ॥१८॥ 


तदेवेति । यदेवानन्तरम्‌क्तं प्रत्यक्षं जानं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ ॥। 


कयं प्रमाणफलमित्याह-- 
अथप्रतीतिरूपत्वात्‌ ॥१६॥ 


अर्थस्य प्रतीतिरवगमः, सैव रूपं यस्य प्रत्यक्षन्ञानस्य उ तदर्थप्रतीतिरूपम्‌ । तस्य 
भावः, तस्मात्‌ । | 

एतदुक्तं भवति- भ्रापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । प्रापणजशक्तिहच न॒ केवलादर्थाविनाभा- 
वित्वाद्भूवति । बीजाद्यविनाभाविनोऽप्यङकुरादेरभ्रापकत्वात्‌ । तस्मात्‌ ' प्राप्यादर्थादत्य- 
तावप्यस्य ज्ञानस्याऽस्ति कशचिदवर्यकतेव्यः प्रापकन्यापारो येन कृतेनार्थः प्रापितो नवति । 

स एव च प्रमाणफलम्‌, यदनुष्ठानात्‌ प्रापकं भवति ज्ञानम्‌ । उक्तं च पुरस्तात्‌ “प्रवृत्ति- 
विषयप्रदज्ञनमेव प्रापकस्य प्रापकव्थापारो नाम । 

तदेव च प्रत्यक्षम्‌ अर्थ॑प्रतीतिरूपम्‌ *अर्थप्रदक्शंनरूपम्‌ ! अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ ॥ 


जा = कमा = का = = ~ 


इति पृत्लिङ्गनिर्देशसमर्थनार्थमाह- सर्वेति । इवार्थे बति । तद्वल्लिङ्गस्य परिग्रह [इति 
पष्ठयन्तेन] विग्रहः । अत्रापि सामान्यलक्षणमेवानुमानस्य विषय इत्यवधारणीयं न त्वनुमान- 
स्वेति प्रत्यक्षपृष्ठभाविनोऽपि विकल्पविोषस्य तद्‌ विषयत्वादन्यथा लिङ्खनिश्चयायोगादिति । 


सम्प्रति प्रत्यक्षस्य विपयविप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रकृते किमप्रकृतमनुमानस्य विषय- 
विप्रतिपत्तिनिराकरणमाचरितमित्याश _्कामपाकर्तं साभान्येत्यादिनोपक्रमते । एतच्चोक्त 
रत्येतदन्तं सुज्ञानम्‌ ॥ 


विषयेत्यादि फलमित्येतदन्तं सुबोधम्‌ । फलप्रदशने चायं वातिककारस्यारयः-- 
प्रमाकरणं खट रोके प्रमाणमुच्यते । ततः करणसाध्या फलरूपा प्रमितिरवर्यदशेयितव्येति ॥ 


ननु यस्मिन्‌ विषये क्रियासाधनं व्याभ्रियतेः ** कथमिति किमन्यत््रमाणमिति 
पुनरिहोपेक्षितमनने ? अथेत्यादि प्रतिवचनं व्याचष्टे अर्थस्येति । एतच्च तस्मादित्यन्तं सुगमम्‌ । 


ननु संवादकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । संवादश्च तदुत्पत्तिमात्रात्‌ । तत्‌ किमथे प्रतीति- 
स्तत्फलं मृग्यत इत्यारशङ्क्याह्‌-एतदुक्तं भवतीति । 


[मि पे 1 र को ययय वयय, 


९ तदेव प्रत्य ° (^. २ प्रत्यक्षं तदेव ^. 8. 2. घ. ‰&. 
३ प्रत्यक्षस्य ज्ञान ° 3. , 

४ तस्मादर्थादुत्प ° ^. 7. 1. ८. तस्माद्‌ ग्राह्यादर्थादुत्प° प. 

† अ्थंददान ^. 7. ८. 2. च. 

९ अत्र पडक्तिबाह्यं किञ्चिल्लिखितमस्ति । सूक्ष्मत्वात्‌ न परठ्यते-सं ° 
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८० | प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.१९ 


अथ प्रापकत्वं प्रापणशक्तियोगात्‌ । सा च शक्तिस्तत उत्पत्तेरेव । तथा च कथं 
पूर्वेपक्षातिक्रम इत्याह-प्रापणहक्तिश्चेति । चो यस्मात्‌ । न केवलदेकाकिनोऽयप्रदगोन- 
विनाकृतात्‌ । विवक्षितेन विना भवतीति विनाभावी ग्रहादित्वाण्णिनिः । व्यभिचारीत्य्थः। 
अर्थेन विना भावीति ^तृतीया""[पा० २. १. ३०]इति योगविभागात्समासः । तस्य भाव- 
स्तस्मात्‌ । कथं पुननं केवलादित्याह- बीजादिति। . यत. एवं तस्मात्‌। यद्यपि सन्तान 
. एव प्राप्यो न च तस्मात्तस्योत्पत्तिस्तथापि विषयेऽस्यैकत्वमध्यवसाय प्राप्याद्थादत्पत्ताव- 
पीत्युक्तम्‌ । प्रापकस्य ज्ञानस्यावदयकत्तंव्यः प्रतीतिक्रियारूपः । प्रापितो भवतीति पूर्ववद्‌ 
योग्यत [34] योच्यते । भवतु तस्य कत्तंव्यमन्यत्‌, तथापि न तत्फलमित्याह-स एवेति । 
चः स्फुटमेतदित्यस्मिन्नर्थे 1 ` | | 


` :भवतु अवश्यक्तव्यः प्रापकंव्यापारः । स पुनरज्ञानात्मको भविष्यति । तथा च कवं 
प्रतीतिः फलमित्याह उक्तमिति । चो यस्मादथं । -पुरस्तात्पूवंस्मिन्‌ । केनोक्तमेतदिति चेत्‌ 
भ्रवत्तकत्वमपि प्रवत्तिविवयोपदज्ञकत्वमेवेत्यादिना ।. आस्तामथंप्रती तिरवश्यकत्तंव्या प्रमाणस्य 
तथापि कथं तदेव प्रत्यक्षज्ञानं फलं तस्यातद्रपत्वादित्यागङक्य यद्थभ्रतीतिरूपत्वं प्रतिज्ञातं 
तदुपपादयन्नाह- तदेवेति । चो यस्मादर्थे । ` 


नन्वथंप्रदर्ानं कत्तंव्यतया प्रदर्शितम्‌ । तत्‌ कथमथप्रतीत्यामेकं तत्‌ प्रदर्येत इत्याह- 
` अर्थप्रदक्ञनरूपभिति । अनयोर्थभिद इत्यभिप्रायः । ` यत एवमतोऽस्मात्तदेव प्रत्यक्षं ज्ञानमेव 
नार्थान्तरमित्यर्थात्‌ । प्रमाणादन्यज्ज्ञानमेव फलं यदि स्यात्‌, कि स्यात्‌ ? येन यत्नेन गरीयसा 
प्रमाणादभेदोऽस्य साध्यत इति चेत्‌ । उच्यते! ““धीप्रमाणता, प्रवृत्तेस्तत्प्रधानत्वात्‌”' [प्रमाणवा० 
१.५. ]इत्यत्राज्ञानात्मनस्तावत्प्रामाण्यमपहस्तितम्‌ । ज्ञानात्मनश्च प्रमाणस्या(स्य) भिन्नेऽपि 
प्रमितिरूपे फलेऽवर्यमथंपरिच्छेदात्मताऽभ्युपेतव्या । अन्यथा ज्ञानत्वमेव तस्य न स्यात्‌ । प्रमा- 
जनकत्वेन च ज्ञानत्वे चक्षुरादेरपि ज्ञानत्वं स्यात्‌ । वोधरूपत्वं चास्वसंवेदनतया न नियामकम्‌ । 
स्वसंवेदन रूपत्वे वा ग्राह्याकारसवेदनमेवाथवेदनमिति कथं भिन्नं फलम्‌ ? प्रतिकमव्यवस्था- 
ऽनुपपत्तेदच न निराकारत्वं विज्ञानस्याभ्युपेयम्‌ । ज्ञानमेवार्थस्य प्रकारा इति च सवंतन्र- 
सिद्धोऽयमथंः । ततो न ज्ञानस्याधिगमरूपतायां विप्रतिपत्तव्यं केनचित्‌ । सत्यां च तदात्मतायां 
तदेव फक युज्यते, तावतेव प्रमाणव्यापारपरिसमाप्तेः । 


अपि च यदि ज्ञानस्य स्वयमर्थरूपपरिच्छेदरूपत्वेनाथंपरिच्छेदकत्वं न स्यात्‌, किन्तु 
भिन्नपरिच्छित्तिजनकत्वेन; तदाऽयेस्य परिच्छित्ते रपरोक्षतंव व्यवस्थापयितुं न॒ शक्येत । 
तथाहि तदाद्यं ज्ञानमथं परिच्छिनत्यथंमपरोक्षयतीति कोऽर्थोऽथंविषयां परिच्छित्ति जनयतीति । 
साऽपि यद्यथंमपरोक्षयति तदाऽपरां प्रतीति जनयतीति स्यात्‌ । एवमुत्तरत्राप्येवमेवेति 
परिच्छित्तीनामानन्त्यम्‌, न त्वथंस्यापरोक्षतेत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः । 


अथ तासामेका स्वयमथंपरिच्छेदरूपा अर्थापरोक्षतारूपोपेयते; तदा न भिन्नपरिच्छित्ति- 
जनकत्वं परिच्छेदकत्वम्‌ । किन्तर्हि ? स्वयमर्थ॑परिच्छेदात्मत्वमिति आद्यस्यापि तथात्व- 
मनिवारितम्‌ । तथा च कथं प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तं फलमिति ? । 


इह न क्रियैव करणं रोके तयोभेदिनावस्थितेः। या चेयं ज्ञानलक्षणा क्रिया सा चेत्फलं 
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१.२१. ] ` प्रमाणफकनव्यवस्यां । ८१ 


यदि तहि ज्ञानं प्रमितिरूपत्वात्‌ प्रमाणफलम्‌, कि तहि प्रमाणमित्याह - 
अथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ॥ २०॥ 


अर्थेन सह॒ यत्‌ सारूप्यं * सादृहयम्‌ अस्य ज्ञानस्य तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यस्माद्वि- 
षयाद्‌र विज्ञानमुदेति तद्विषयसद्शं तद्‌ भवति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नौलसदृशम्‌ 1 तच्च 
सारप्यं सावृरयम्‌ आकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥ 


ननु च ज्ञानादव्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च सति तदेव ज्ञानं प्रमाणं तदेव चः 
प्रमाणफलम्‌ । न चकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । तत्‌ कथं सारूप्यं प्रमाणमित्याह-- 


तद्रशादथंप्रतीतिसिद्धेरिति ॥ २१॥ 
॥ “प्रत्यक्षपरिच्डेदः ॥ 


इव -द्र 

किमन्यत््रमाणं भविष्यति इत्यागूयं पूर्वपक्षवादी यदीत्याद्ाह । यदीति सम्भावयति । रताहि- 
शब्दोऽक्षमायाम्‌ । तदेव प्रत्यक्षं ज्ञानमेवमिति न क्षम्यत एतदित्यथंः। प्रमाणस्य फलं 
साध्यम्‌ । ताहि तस्मिन्‌ काके किम्प्रमाणमिति योज्यम्‌ । 

अत्रार्थसारूप्यमित्युत्तरं व्याचष्टे--अ [352] थेनेति । अर्थेन विषयेण । विषयसारूप्यं 
च ज्ञानस्य प्रत्यक्षाख्यस्य विषयसमानाकारतयोत्पादः । इत्यादिना सारूप्यमेवोपपादयति । 
एतच्च नीलसदशमित्यन्तं सुबोधम्‌ । केवलमेवं वदतोऽयमाशयः-अनेकप्राग्भावेनोदयमानमपि 
विज्ञानमवंस्येवाकारं विभर्ति, नान्यस्येत्यनुभवसिद्धमपयनुयोज्यम्‌, सदृशत्वनिङ्चयस्य 
तादरप्येण सततमुदयात्‌ । यदि हि तदन्याकारो विषयः स्यात्‌ तदा तदितरस्याकारधारि 
विज्ञानं कदाचिज्जनयेत्‌ । यथा शुक्तिः कथञ्चिद्रजताकारज्ञानप्रवन्धोदयेऽपि तदेोपसृष्टस्य 
स्वाकारानुकारि ज्ञानं जनयति । न चाश्रान्तस्य नीलन्ञानस्य कदाचिदप्यन्याकारत्वमस्ति । 
तस्मादर्योऽप्ये वमाकार इति निइचीयते। बाह्यार्थेऽथंसाल्प्यावगमे गतिरियमेवेति। 


तनु चान्यत्र॒विषयाभासः प्रमाणमुक्तस्तथाविषयाकार इह तव्थंसारूप्यं तत्कथं न 
व्यावात इत्याशङ्क्याह- तच्चेति । चो यस्मादवधारणे वा। इत्यप्यनेनापि शब्देन । 
भरवसाह्प्यमेव तेन तेन शब्देनामिदहितम्‌ । ततो न व्याघात इत्यभिप्रायः ॥ 


कि तहि प्रमाणमिति पृच्छता यच्चेतसि निहितमासीत्‌ तदिदानीं नन्‌ चेत्यादिना कण्ठोक्तं 
करोति। एतच्च प्रमाणभिस्येतदन्तं सुवोधम्‌ । 


९ सूप्यं यत्‌ साद्‌° 8. 72 

* ०याद्‌ ज्ञान० ^. ^ 2. प. 2. प 

= तच्च सादु° 4. . & 

४य्‌/ नास्ति ^. 28. €. 2. ©. 2. म * प्रथमः परिच्छेदः 2. ¢ 
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८२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.२१. 


तद्रशादिति । तदिति सारूप्यम्‌, तस्य वशात्‌ सारूप्यसामर्थ्यात्‌ । अथस्य 
प्रतीतिः अवबोधः । तस्याः सिद्धिः । °तत्सिद्धेः कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिर्पं 
प्रत्यक्षं विज्ञानं सारूप्यवत्ात्‌ सिद्धयति प्रतीतं भवतीत्यर्थः । नीलनिभसिं हि विज्ञानं 
यतः, तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो ` चिज्ञानमुत्पद्यते न तद्रशात्‌ 


तज्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेऽवस्यापयितुम्‌ 3 । नीलसदृशं तु अनुभूयसानं नीलस्य संवेदन- 
मवस्याप्यते । 


न चात्र जन्यजनकमावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः, येनेकस्मिन्‌ वस्तुनि विरोधः 


स्यात्‌ । अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापनभावेनः । तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं 
किञ्चित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यते 1 


एतस्मिन्‌ पूर्वपक्षे तद्वशादित्यायुत्तरमाचार्यीयं विवृणोति तदिति । तच्छब्दावं 
वज्ारान्दार्थं स्फूटयति सारूप्येति । अर्थस्येति नीलपीताद्यात्मना विचिष्टस्येति द्रष्टव्यम्‌ । 
यतः प्रमितिरियं विशिष्टेनेव कमंणाऽवच्छिन्ना प्रतीयते। अमुमेवार्थम्‌--अरथस्येत्यादिना 
स्पष्टयति । सिद्धिचब्दस्याथंमभिव्यनक्ति प्रतीतमिति प्रतीतं तन्नीलस्येदं ज्ञानं न पीतस्येत्या- 
द्याकारेण निश्चितं भवतीत्यथंः । उक्तमर्थं नीलेत्यादिनोपसंह॒रति । हिरवधारणे । यत 
एवं तत्तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिर्नकस्येवेदं ज्ञानमित्यवसीयते । 


नन्‌ जनकेभ्य एवेयं ज्ञानस्य व्यवस्था भविप्यति । ते हि ज्ञानं जनयितुं शक्ताः 
किमङ्ख निश्चाययितु न शक्नुयुः 2 अतङ्च न सारूप्याघीनोऽयं प्रतीतिनियम इत्यागङ्क्याह- 
येभ्य इति । हि्स्मात्‌ । एवं त्रूवतोऽयं भावः-नेन्द्रियाखोकौ नियामको । तयोः सवरज्नान- 
साधारणत्वात्‌ । अ्थगतोऽपि विज्ञेषो न नियामकः । ज्ञानादेव हि स प्रत्येतव्यः । तदविशेपे स 
कथं विहोषन्यवस्थाया अङ्गं भवेदिति। नीलसारूप्येपि यद्ययं न्यायस्तदा कथं तस्यापि नियाम- 
कत्वमित्याह- नीकेति । तुरिन्द्रियादिभ्यो जनकेभ्यः सारूप्यं भेदवद्‌ ददोयति । नील- 
सदुंशामनुभूयमानं संवेदनं ज्ञानं नीलस्य नीलस्येवेति व्यवस्थाप्यते । 


अयमत्र प्रकरणाथंः--यदि ज्ञानमर्थसरूपं न स्यात्‌ किन्तु निराकारं वोधेकरूपं तदाऽ 
नुभवेकरूपतया तदविदिष्टं, सर्व॑त्र परिच्छेद्यतया कर्म॑स्थान प्राप्ते नीलपीतादाविति नील- 
स्यवेदं संवेदनम्‌, इदं पीतस्यैवेत्यनुभवसिद्धः प्रतिकर्म विभागो हीयेत । [35)] अथंगतश्चाकारो 
ज्ञानाधीनप्रतिपत्तितया ज्ञानस्य विशिष्टरूपतासन्देहेन सन्दिग्धः। न च तेनैव सन्दिग्धल्पेण 
तदेव सन्दिग्धं रूपं ॒निर्चेतुं क्यम्‌ । ज्ञानगतदच विदोपोऽ्थकृतः सारप्यादन्यो नोपपद्यते । 
सन्नपि न तावदिदंतयाऽसौ निर्देष्टुं शक्यः। न चानिरूपितेन तदात्मकः क्मनियमनिरचयः । 
यद्रूपर्च यङ्च क्मनियमनिङ्चयो ज्ञानस्य तस्मन्ननिरूपिते कीदृशी तद्ूपताव्यवस्था { यथा 











` ` ततः सिद्धेः 3 
२ भ्यो ज्ञानं 1). | 
3 साधारणत्वाच्चक्षुरादीनाम्‌-टि° 
४ स्थापकभा०.^.3.(.1>.2.2. ब... 
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८ 
। 


१.२१. 1 भमाणफरव्यवस्था । ८३ 


व्यवस्थापनहे्तुहि सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य । व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्‌ । 


व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति ^ चेत्‌ । उच्यते । नीलसदज्ञ- 
मनुभूय ` तद्विज्ञानं यतो नीलस्य ग्राहकमवस्थाप्यते निदचयप्रत्ययेन, तस्मात्‌ सारूप्यमनुभूतं 
व्यवस्यापनहेतुः । निरचयप्रत्ययेन च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम्‌ । 


तस्मादसार्प्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । अनीलबोधन्यावृत्त्या च 
नीलबोधस्पत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । 
नीलादिरनिरूपिते क्षणिकत्वे तुद्रूपो न निरूप्यत इति । तस्माद्‌ यत इयमविगतिरव्यवधनात्‌ 
त्त्वं प्रतिरभते तदेवान्येनात्यवधीयमानन्यापारं स्वभेदेन भेदकं प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ 1 न 
पृनरनेनेव व्यवधीयमानव्यापारमिति । तच्चेदृगं सारूप्यमेवेति । एष च वादोऽस्माभि- 
विस्तरेण विशेषाख्यानेऽभिहित इति ततोऽप्यपेक्षितव्य इति । 


ननु चेवमप्येकस्यैव ज्ञानस्य साध्यत्वं साधनत्वञ्च कथमुपपद्यते ? नहि परशुरेव च्छिदा 
भवति । ततः प्रमाण-फल्योरभेदो नाभ्युपैतव्य इत्यारङ्क्याह- न चेत्यादि । चो 
यस्मादर्थे । अत्रेति प्रमाणफलचिन्तायां विरोधोऽनुपपत्तिः स्यात्‌ । यद्येवं न भवति कथं 
नामेत्याह-अपि तु किन्तु । व्यवस्थाप्यं विदोषलूपेण नियाम्यम्‌ । व्यवस्थाप्यते विशिष्टे- 
नात्मना नियम्यतेऽनेनेति व्यवस्थानिमित्तम्‌ व्यवस्थापनमभिप्रेतम्‌ । व्यवस्थापनभावेनेत्यय 
पाठो वक्ष्माणविरोधी । यदा तु व्यवस्थापकभावेनेति पाठो दुद्यते तदा करणे कन्तु 
भावविवक्षया तथा द्रष्टव्यम्‌ । साध्वसिरच्छनत्तीति यथा । तयोव्येवस्थाप्यव्यवस्थापनयो- 
भविस्तथान्ञानाभिवाननिमित्तं रूपं तेन । इत्थंभूतलक्षणा चेयं तृतीया । यत एवं ततस्त- 
त्मादेकस्य वस्तुनः प्रत्यक्षलक्षणस्य ज्ञानस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं व्यावृक्तिपरिकत्पितं कृतकत्वा- 
दिवत्‌ । तत्रेयं बाह्यार्थे प्रमाणादिव्यवस्था । ग्राह्याकारोऽथ॑सारूप्याख्य आत्मनः संविदमर्थं- 
संविदमाददंयत्तथे प्रमाणम्‌ । अत एव बाह्योऽथेः प्रमेयः । वस्तुतः स्वविदपीयमर्थंसंबन्धिनी 
व्यवसीयमानाऽथसंवित्तिः फलमिति । 


ननु किमत्र व्यवस्थापननिभित्तम्‌, किञ्च व्यवस्थाप्यं येनेतत्‌ स्यादित्याह व्यवस्था- 
पनेति । व्यवस्थापनं व्यवस्थाकारणम्‌ । व्यवस्थायां प्रयोजकव्यापार इति यावत्‌ । तस्य 
हतुगिमित्तम्‌ । हियस्मात्‌ । तस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य । किन्तर्हि व्यवस्थाप्यमिति ! चो 
व्यवस्थापनहेतोव्य॑वस्थाप्यं भिनत्ति । नलस्येदं नान्यस्येत्यनेनाकारेण यन्नीलसंवेदनं तद्रूपम्‌ । 


एतदसहमानो व्यवस्थाप्येत्याद्याह । न केवलमेकस्य जन्यजनकमावोऽनुपपन्न इत्यपिना 
दहयति। उच्यत इत्यादिना परिहरति । यतो यस्मान्नीलसदुश्मनुभूयेति वास्तवं रूपमनू- 
दितम्‌। न तु नीरुसदृशमनुभवामीति निश्चयोऽस्ति। अपि तु नीछमेवानुभवामीति नीलस्य 


ग्राहुकमवस्थाप्यते । 





१ ज्ञानस्य चेत्‌ ^. (¬. 72. 
? ऽते। सदुशामनुभूयमानं तद्वि ०.^.8.2.प...7ध्‌. °ते । सदृशमनुभूय तदि ०0... 
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< प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.२१. ` | 


व्यवस्यापकङ्च विकल्पप्रत्ययः परत्यक्षबलोत्पन्नो द्रष्टव्यः । न तु* निविकल्पकत्वात्‌ 
भ्रत्यक्षमेव नीलबोधरूपत्वेना ? त्मानमवस्थापयितुं शक्नोति । निर्चयप्रत्ययेनाग्यवस्यापितं 


सदपि नीकबोधरूपं विज्ञानमसत्कल्पमेव 1 तस्माल्निश्चयेन नीबोधरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं | 
नीलबोधात्मना सद्‌ भवति । 





तस्मादध्यवसायं कुर्वदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । अकृते त्वध्यवसाये नीलवोधरूपते- 
नाग्यवस्यापितं भवति विज्ञानम्‌ । तथा च प्रमाणफलमर्थाधिगम उरूपमनिष्पन्नम्‌ ! अतः 
साघकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्याज्ज्ञानम्‌ । 





ननु न तावता ज्ञानमात्मनेवात्मानं * तथा [362] व्यवस्थापयति, अनिरचयात्मकत्वात्‌ । 
न च निङ्चयोऽप्यात्मानं तथाऽवस्थापयितुं पयंवाप्नोति, स्वात्मन्यविकल्पकत्वात्‌ । तत्केन 
तथा व्यवस्थाप्यत इत्याह-निरचयगप्रत्ययेनेति । निश्चयात्मकन्ञानेनोत्तरकाठभाविना । 
तेनाप्यनुरूपेणेति द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्सारूप्यमनुभूतं स्वसंवेदनेन प्रतीतं व्यवस्थापनहेतुरनीरस्येदं 
संवेदनम्‌, न पीतस्येति नियमकरणस्य हेतुनिमित्तम्‌ । इदं च व्यवस्थापनहेतुहि सारूप्यं तस्य 
ज्ञानस्येत्यस्य समर्थनम्‌ । यदि ज्ञानस्य तस्य सारूप्यमेवं व्यवस्थापनहेतुस्त हि कि कौदृशं च 
सद्‌ व्यवस्थाप्यमित्याह-निर्चयेति । चोऽवधारणे । तदित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । यस्व 
नीलन्ञानस्य सारूप्यं तथोक्तं तदेव ज्ञानं व्यवस्थाप्यं नीटस्यवेत्याकारेण नियाम्यमित्ययंः । 


कीदुरं सत्तथा व्यवस्थाप्यमित्याह- नीति । पीतादिसंवेदनव्यावृत्त्या नीलस्येदं संवेदनं 
ज्ञानमित्यवस्थाप्यमानं निइचीयमानम्‌ । केनावस्थाप्यमानमित्याकाङक्षायां निर्चयप्रत्ययेनेति 
योजनीयम्‌ । नन्‌ कि ज्ञानात्‌ सारूप्यं व्यतिरिच्यते येन सारूप्यं तथोक्तम्‌, ज्ञानं त्वेवमुच्यत 
इत्यारङ्क्योपसंहारव्याजेनाह- तस्मादिति । यस्मात्‌ सारूप्यादन्यन्यवस्थापनहेतुनं धटते, 


सारूप्यं च ज्ञानादन्यं नोपपद्यते तस्मात्कारणात्‌ । अयं च-तत एकस्य वस्तुनः किच्चद्रूप- 
भित्यादेस्मपत्त्या प्रसाधितस्योपसंहारः । 


अयं प्रकरणाथं:। एकस्येव ज्ञानस्य व्यावृत्तिकृतं भेदमाध्रित्याह व्यवस्थाप्यव्यवस्था- 
पनभावः। वास्तवं चाभेदमुपादाय प्रमाणफल्योरमेद उच्यते! न च काचितक्षतिरिति। 


सम्प्रति निदचयप्रत्ययेनेति त्रूवता यादृशो निश्चयो विवक्षितस्तं व्यवस्थापक इत्यादि- 
नोपसंहारव्याजेन स्पष्टयति । व्यवस्थापयतीति व्यवस्थापकः । स च तद्वरोत्पन्नोऽप्यनुरूपो 
द्रष्टव्यः । अननुरूपविकल्पेन व्यवस्थापितयोरपि व्यवस्थाप्यव्यवस्थापनयोरनुपपत्तेः । यथा 
मरीचीदृष्ट्वा तद्वोत्पन्नेन विकल्पेनावस्थाप्यमानयोजंलसारूप्यज्ञानयोनं तथाभावः। 





ध्न च निवि° ¢ ३ °रूपत्वं नात्मा° ¢ 

३ ऽसरूपत्वम्‌ ^. (~. 12. 2. त. ८. 

४ “इतिकरणेनाभ्युपगमस्य स्वरूपं चेत्यनेनाभ्युपगमं दशंयति । इति पाठोऽष्टम- 
पक्तिसम्बद्धत्वेन पक्तिवाह्यभागे छिखितः प्रतौ दुदयते किन्तु तस्य कूवर निवेश इतिन 
ज्ञायते-सं° 
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१.२१. ] प्रमाणफङव्यवस्था । ८५ 


जनितेन त्वव्यवसायेन सारूप्यवशान्नीलबोधसर्पे ज्ञाने १ व्यवस्थाप्यमाने सारूप्यं व्यव- 
स्थापनहेतुत्वात्‌ परमाणं सिद्धं भवति । 


यद्येवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं स्यात्‌ न केवलमिति चेत्‌ । नंतदेवम्‌ 1 
यस्मात्‌ प्रतयक्षबलोत्पन्नेनाध्यवसायेन दुक््यत्वेनार्थोऽवसीथते नोतपरक्षितत्वेन । दक्ञनज्चायं- 
साक्षात्करणार्यं प्रत्यक्नग्यापारः । उत्प्रेक्षणं तु? विकल्पन्यापारः। तथाहि परोक्षम्यं 


येनामिप्रायेण निर्चयप्रत्ययस्य व्यवस्थापकत्वमुक्तं तमभिव्यनव्ति -न त्विति । तुनिइचया- 
तत्यक्षं भेदवद्‌ दरेयति । अवस्थापनाऽशक्तौ हेतुमाह- नििकल्पकत्वादिति । 


ननु परमार्थतो यदि तज्ज्ञानं नीलमेव रूपतया सरूपं तदा तथानिङ्चयो भवतु वा मा 
वा। स्वयमेवाविकल्पकत्वेऽपि तेन रूपेण सद्‌व्यवहारगोचरो भविष्यतीत्यारज्क्याह-- 
निर्चयप्रत्ययेनेत्यादि । निचय प्रत्ययेनानुरूपेण । अननुर्पेणाक्षणिकविकल्पेनावस्थापितस्यापि 
्षणिक्वोषस्य सद्व्यवहारस्य योग्यत्वात्‌ । तेनाव्यवस्थापितमसत्कल्पमसनत्तुल्यम्‌ स्वविषये 
व्यवहारयितुमराक्तत्वा [36] त्‌ । गच्छत्तुणज्ञाना दिवत्‌ । 


तस्मादित्यादिनाऽमुमथंमुपसंहरति । यस्माच्निरुचयेन तथाऽव्यवस्थापितमसता सदृशं 
भवति तस्मात्‌ 1 नौीलबोधात्मना नीटस्यायं बोध इत्याकारेण सद्‌ भवति सदव्यवहारयोग्यं 
भवति । यरमात्स्वसामध्येत्िन्नेनानुल्पेण निङचयप्रत्ययेन व्यवस्थापितं तथा भवति नान्यथा 
तस्मात्कारणादध्यवसायमनुरूपं निश्चयं कुर्वत्‌ । एवकारेणाऽकरणावस्थायाः प्रमाणव्यवहारं 
निरस्यति। अममेवाथं व्यतिरेकम्‌ खेन द्रढयन्नाह-अकरते त्विति । तुः करणावस्थां भेदवती माह । 


भवतु तथाऽव्यवस्थापितं किमत इत्याह- तथा चेति । तस्मिइच तेनात्मनाऽव्यवस्था- 
पनप्रकारे सति । तदनिष्पत्तावपि किन प्रमाणमित्याह-अत इति । अतोऽधिगतिक्रियायाः 
फलमभूताया अनिष्पत्तेः। साधकतमत्वाभाव इति वाक्यभेदः 1 तस्मात्साधकतमत्वाभावात्‌ । 
अर्थाधिगमलक्षणप्रमाणसिद्धौ टि साधकतमं प्रमाणमुच्यते । सा चेन्न निष्पन्ना तहिं किमपेक्ष्य 
साधकतमत्वमात्मसात्क्रर्यात्‌, येन तज्ज्ञानं प्रामाण्यमइनृवीतेति समुदायार्थः । 


नन्‌ अवसायाभावे तावदियं गतिस्तद्‌ भावेऽपि येषंव गतिस्तदा न प्रत्यक्षं नाम प्रमाण- 
मित्यारङ्क्यान्वयमुखेनेदानी माह-जनितेनेति । तुरजननावस्थाया जननावस्थां भेदवतीं 
दरयति । तेन तथा व्यवस्थाप्यमाने व्यवस्थापकत्वे च निमित्तमाह-सारूप्यवशादिति । 
सिद्धं प्रतीतं भवति । 


यदि प्रत्यक्षं केवरमसहायं प्रवत्तंयितुमनीशानं नियमेन निरचयमपेक्षते तहि तत्सहितमेव 
प्रमाणं प्रसज्येतेत्यभिप्रायवान्‌ प्राह--यदयेवमिति । एवमनन्तरोक्तं यद्यभ्युपगम्यते तदेवं स्यात्‌ । 
चेदिति पराभ्युपगमं ददांयति। नेति प्रतिषेधति । एवं सत्येतन्न भवति । देतुमाह-- 





१ ज्ञानेऽवस्था० ^. 7. ८. 2. च. > दष्टत्वेना०° ^. 8. 0.0. २. घ. 8. वष. 
3 भक्षणं विक० 4. (~. 3. 
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८९ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.२१. 


विकल्पयन्त उत्त्रेक्षामहे न तु पश्याम इति उत्परक्षात्मकं विकल्पव्यापारमनुभवादध्यवस्यन्ति१ । 


तस्मात्‌ स्वव्यापारं तिरस्कृत्य प्रत्यक्षव्यापारमादज्ञेयति यत्रार्थे प्रत्यक्षपुवंकोऽध्यवसायस्तत्र प्रत्यक्ष 
केवलमेव प्रमाणमिति ॥ 


॥ -आचायधर्मोत्तिरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायां प्रत्यक्षपरिच्छेदः प्रथमः ॥ 


~ -रन 7 - 


यस्मादिति । दृडयत्वेन दडानविदिष्टत्वेन । प्रकारान्तरं निरस्यति नेति । उत््रेक्षितत्वं 
साक्षात्करणाभिमानञन्यज्ञातृत्वम्‌ । 


ननु विकल्पव्यापारो दनम्‌ । ततः स्वव्यापारविरिष्टाथव्यिवसाने तस्य का 
क्षतिरित्याशङ्क्याह-दरञनचञ्चेति । चो यस्मादर्थे । यद्येवं कस्तर्हि विकल्पव्यापार इत्याह- 
उत्प्रक्षणमिति । 


एतदेव तथाहीत्यादिनाऽवस्यन्तीत्यनेन (त्यन्तेन) ग्रन्थेन समर्थयति । 


भवत्वेवं तथापि कथं प्रत्यक्षस्य केवलस्य प्रामाण्यं न तु विकल्पस्यापीत्याशज्क्योप- 
संहारापदेदोनाह- तस्मादिति । एतच्च सुवोधम्‌ । 


एवमभिघाने चायमस्याशयो बोद्धव्यः । स्यात्खलु विकल्पस्यापि प्रामाण्यं यद्यसौ 
स्वव्यापारयुक्त एव प्रत्यक्षस्य साहाय्यं भजते । न चायं तथा व्याप्रियते । स्वीकरृतप्रत्यक्ष- 


व्यापारस्येव प्रवृत्तिदशंनात्‌ । स च ददोनलक्षणो व्यापारः प्रत्यक्षेणैव सम्पादित इति 
कथमयमपि पिष्टपेषणकारी प्रामाण्यं प्रतिलमेत । 


अथ प्रत्यक्षं तावत्स्वप्रामाण्यव्यव [379 ]हाराय तमपेक्षते । ततः सोऽपि प्रमाणमेवेति 
मतिस्तहि पिता पितृव्यवहारायावदयं पुत्रमपेक्षत इति पुत्रोऽपि पिता प्रसज्यत इति 
कृतमताकिकवचनविचारणयेति सवंमवदातम्‌ ॥ 


॥ पण्डितदुरवेकविरचितधर्मोत्तरनिवन्धस्य धर्मोत्तिरपरदीपसंत्ञितस्य प्रथमः परिच्छेदः ॥ 











१ भवादवस्यन्ति ^. ©. 2. र. ए. पष. 
२ प्रमाणमिति न्यायविन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ मंगलमस्तु ॥।. 


प्रमाणमिति आचायंधर्मोत्तरविरचितायां न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ।८. 
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हितीयः खाथालमानपरिच्छेदः। 


एवं प्रत्यक्षं व्याख्यायानुमानं व्याख्यातुकाम ` आह- 


्रलुमान द्विधा ॥१॥ 


अनुमानं द्विधा द्विभ्रकारम्‌ । अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमकस्मात्‌ प्रकारभेदः कथ्यते ? 
उच्यते । परार्थानुमानं शब्दात्मकम्‌ , स्वार्थानुमानं तु ज्ञानात्मकम्‌ । तयोरत्यन्तभेदात्‌ 
नैकं लक्षणमस्ति ! ततस्तयोः प्रतिनियतं लक्षणमाख्यातुं प्रकारभेदः कथ्यते । प्रकारभेदो 
हि व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च कथिते प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं शक्यते वक्तुम्‌ । नान्यथा । 
ततो लक्षणनिदेशाङ्धः रमेव भ्रकारभेदकथनम्‌ । अशक्यतां च प्रकारभेदकथनमन्तरेण ऊक्षण- 
निदेशस्य ज्ञात्वा प्राक्‌ प्रकारभेदः कथ्यत इति ॥ 


्त्यक्षानुमानमेदेन द्वैधं प्रमाणमृदिष्टम्‌ । तत्र व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । यथोदेशमधुनाऽ- 
नुमानं व्याख्यातुमवसरभ्राप्तमित्यभिसंधायाह- एवमिति । एवमनन्तरोक्तेन चतुविधविप्र- 
तिपत्तिनिराकरणप्रकारेण । प्रकारे धाप्रत्ययोऽयमिति ददायन्नाहु--द्ि्रकारमिति । 


ननु चानुमानस्य लक्षणं वक्तुकामेनास्य लक्षणमेव वक्तव्यम्‌ । तत्किमिदमप्रस्तुता- 
भिधानमास्थीयत इति पूरवपक्षम्‌--अथेत्या दिनोत्थापपति । अथराब्दोऽत्र प्ररने। अकस्मादिति 
निपातो निनिमित्तवचनः । उच्यत इत्यादिना परिहरति । तयोर्ञानाभिधानात्मनोः । एकमिति 
साधारणम्‌ । यथा चतुर्णामपि प्रत्यक्षाणां ज्ञानरूपत्वादेकं कल्पनापोढत्वादिसाधारणं लक्षणं 
सम्भवति, तथा यदि स्यात्‌ प्रत्यक्षवल्लक्षणमेव प्रथममुक्तं स्यादिति भावः । प्रतिनियतं 
प्रातिस्विकम्‌ । प्रकारस्य भेदो नानात्वम्‌ । 


` . ननु प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं व्यक्तिविरोषोपदशेनं विना न शक्यते दशेयितुमिति 
व्यक्तिभेद एव कथयितव्य: । तत्कि प्रकारमेदः कथ्यत इत्याह भ्रकारेति । हियंस्मात्‌ । 
यदि तस्मिन्‌ दशितेऽपि प्रतिनियतलक्षणाख्यानं न शक्यं तहि कि तेन कथितेनेत्याह- व्यक्तीति । 
चो यस्मादर्थे । प्रतिशब्दोऽत्र नियताथेवृत्तिः, तेन भ्रति विशिष्टा व्यक्तिस्तत्र नियतमिति, 





+ व्याख्यातुमाह-.^ > निदंशाथंमेव ^... 
3 ज्ञात्वा प्रथमं प्रका० (. 1). 
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८८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २.२. 
{क पुनस्तद्‌ द विध्यमित्याह- 


स्वाथ पराथ च |॥२॥ 


स्वस्मायिदं स्वार्थम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्‌ स्वार्थम्‌ । परस्मायिदं पराथंम्‌ । 
येन परं पतिपादयति तत्‌ परार्थम्‌ ॥ 


सप्तमी [पाणिनि २-१-४०] इति योगविभागात्समासः । यद्वा नियतं विशिष्टं लक्षणं न 
राक्यं वक्तुम्‌ । क्व च नियतमित्याशङ्क्योक्तं--प्रतिव्यक्तीति । व्यक्तौ व्यक्तावित्यव्य- 


यीभावः । यस्मादन्यया प्रतिनियतलक्षणाख्यानस्याशक्यत्वं ततस्तस्मात्‌ । लक्षणनिदेशा- 
मेवेति लक्षणनिर्देरानिमित्तमेव । 


एतेन यच्चोद्यते लक्षणमात्रे कथिते विरिष्टलक्षणमनुमानमेकमनेकं वाऽस्तु 1 कि तस्य 
प्रकारभेदकथनेनेति तत्परिहृतम्‌ । यदि हि साधारणं लक्षणमिप्रत्येदम्‌ च्यते तदा तन्नास्तीति 
कि कथ्येत । अथ विशिष्टं लक्षणं तदपि व्यक्तिभेदकथनमन्तरेण वक्तुं यदि इक्येत किन 
कथ्येत । केवरमिदमेव नास्तीति । अत एवादावेव तदभिधानं न्याय्यम्‌, न तु पइचादिति दशे- 
यितुमाह-अश्क्यताम्‌-इति। तदन्तरेण लक्षणनि्देशस्याशक्यतां ज्ञात्वा । चोऽवधारणे । 
प्रारलक्षणकथनात्पूवंम्‌ । 


स्यादेतत्‌ -स्वार्थानूमानमेवंलक्षणं परार्थानुमानमेवंलक्षणमिति कि विशिष्टं लक्षणंन 

शक्यते वक्तुम्‌ ? एवमपि किमनुमानद्रेतं नावेदितं भवति येन ससंख्पेया संख्या--अनुमानं द्विषा 

स्वार्थं पराथं चेत्युच्यत इति ? सत्यमेतत्‌ । केवरं नियमार्थमेतद्‌ विभागवचनमिति ब्रूमः । 

अनुमानं द्विवा-द्िवैवंवमात्मकमिति कथं नाम [378] प्रतीयतेति । इतरथेह तावदेतावदेव 

` व्युत्पाद्यतया प्रस्तुतम्‌, अन्यत्र पुनरन्यदप्यनुमानं व्यृत्पा्यमस्तीत्याश ङ्का नाहत्य निराकृता 
स्यादिति ॥ 


पूवं वच्छेषवदादिरूपेण अन्ययाऽपि दरैविध्यसम्भवात्‌ संशयानः पृच्छति-कि पुनरिति । 
, किमिति सामान्यात्‌ पृच्छति । पुनरिति विशेषतः । 


` स्वा्थंश्ब्दस्य विग्रहं दरंयति-स्वस्मायिति । अर्थशब्देन नित्यसमासादस्य पदविग्र- 
` हमाह । इदमित्यनुमानम्‌ । स्वार्थमिति समस्तपदनिर्देश एषः । अस्य चात्मप्रतिपत्तिः प्रयोजन- 
मित्यर्थः । अमुमेवार्थं स्फटयन्नाह- येनेति । येनानुमानेन करण भूतेनानुमाता स्वयं प्रतिपद्यते 
परोक्षमर्थमिति शेषः, प्रकरणकभ्यं वा । तत्स्वाथंज्ञान मात्मप्रतिप्तिप्रयोजनमिति यावत्‌ । 


 अयमाशयः- त्रिङूपकल्िडगस्य ज्ञानं यस्य सन्तान उत्पद्यते तत्तदर्थमेव । तेनान्यस्याप्र- 
तिपत्तेः 1 ततः स्वा्थमूच्यते । न तु किल्चिज्ज्ञानं क्वचित्पुंसि नियतमस्ति । यदपेक्षया 
स्वाथंमूच्येत । येन स्वयं प्रतिपद्यत इति ब्रुवतरचायममिप्रायः । यद्यपि प्रतिपत्तिरनुमानज्ञा- 
नात्मिका तथाप्येकस्यापि व्यवस्थाप्यव्यवस्थापनभावेन क्रियाकरणमेदो दशित इति सारूप्यभाग 
करणमनुमानम्‌, अधिगमङ्पा फरावस्था प्रतिपत्तिरिति । 
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२.३.] स्वार्थानुमानलक्षणम्‌ । ८९ 


९ ^ (> ॥ ॥ 
तत्र सख्राथं व्रिरूपािङ्गाद्‌ यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ ॥३॥ 
तत्र तयोः स्वाथेपरा्थनिमानयोर्मध्ये स्वार्थं जानं [किविशिब्टमित्थाह- त्रि रूपादिति । 
त्रीणि ङपाणि यस्य वक्ष्यमाण लक्षणानि तत्‌ त्रिरूपम्‌ । कलिङ्कचते गम्यतेऽनेनाऽथं इति 





पराथमित्यस्य विग्रहमाद्‌-परस्मायिति। पूर्वंवदस्य पदविग्रहः। परार्थमिति समस्तं 
प्दमुक्तम्‌ । अस्य च परप्रतिपत्तिः प्रयोजनमित्यर्थः । अमुमर्थं येनेत्यादिना स्पष्टयति । येन वाक्येन 
करणेन परं प्रति वाच्यं प्रतिपादयति परोक्षमर्थं बोवयति तत्‌ त्रिरूपलिङ्काख्यानं वाक्यं 
परार्यमनुमानम्‌ । 


अत्राप्ययमस्यामिप्रायः--यद्यपि अभिधानरूपमप्यनुमानं न नियतं पुंसि तथाऽपि तत्परा- 
वमेव । तथाहि यद्‌ यदुदिश्य प्रवत्तंते तत्‌ तदर्थमुच्यते । परमुदिश्य प्रवत्तंते च राब्दो 
नात्मानम्‌ । अतो नानवस्थितपाराथ्यः चब्दः । प्रयोक्त॒समीहाविषयस्या्थेस्य पर एव 
प्रयोजको यस्मादिति । परोक्षाथंप्रतिपत्तिफल्त्वेन पारम्पर्येणाविशिष्टविषयत्वेऽपि स्वार्थादस्य 
पृयग्वचनम्‌, साक्षादनयो्यापारमेदादिति च द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु च परार्थानुमानोत्पादकवाक्यवदस्ति किञ्चिद्‌ वाक्यं यत्परप्रत्यक्षोपयोगि। यथा एष 
कलभो धावति" इति वाक्यम्‌ । अतः परार्थानुमानवत्पराथं प्रत्यक्षं कि न व्युत्पाद्यत इति ? 
अ्रोच्यते-परोक्षार्थप्रतिपत्तेर्या सामग्री-लिङ्खस्य पक्षधर्मता साध्यव्याप्तिदच-तदाख्यानाद्‌ 
वाक्यमुपचारतः परार्थानुमानमुच्यते । न तु तत्र कथञ्चिदङ्गभावमात्रेण, स्वास्थ्यादेरपि तथा 
प्रसङ्गात्‌ । इदं पुनः “अयं कलभः" इत्यादिवाक्यं न प्रत्यक्षोत्पत्तर्या सामग्रीच्दियालोकादि तदभि- 
धानात्तन्निमित्तं भवत्तया व्यपदेशमदनुते येन व्युत्पा्यतामप्यश्नृवीत । किं तहि ? कस्यचिद्‌ 
दिदृक्षामात्रजननेन । यथा कथच्चित्परप्रत्यक्षोत्पत्तावङ्कभावमात्रेण ताद्रूप्ये नेत्रोत्सवे वस्तुनि 
सत्निहितेऽपि कथच्चित्पराडमुखस्य परेण यदभिमुखीकरणं [382] शिरसस्तदपि वचनात्मकं 
परा्प्रत्यक्षं व्यत्पादयितु्व्युत्पाद्यमापद्येत । एतच्च कः स्वस्थात्मा मनसि निवेशयेत्‌ । किञ्च 
भवतु तथाविधं वचनं परार्थं प्रत्यक्षम्‌ । किनरिछन्नम्‌ ? तस्यापि व्युत्पादनाहंस्याव्युत्पा- 
दनात्रमाद एव महती क्षतिरिति चेत्‌ । न तथारूपस्य व्युत्पादनम्‌, अविप्रतिपत्तेः । 
विप्रतिपत्तिनिराकरणेन हि स्वरूपप्रतिपादनं व्युत्पादनम्‌ । न तु केचित्‌ तथाविधे वचने 
परार्यप्रतयक्षोपयोगिनि विप्रतिपद्यन्ते । येन तदपि व्युत्पाद्येत । परा्थनुमाने ४ * * ˆ * ˆ“ ˆ“ “° 
वस्तु प्रतिपद्यमाना अपि तद्धरमव्याप्तिव्यतिरेकाभ्यां निगदन्तो दृष्टाः, अविनाभावावचनात्‌, 
उपनयसाध्यतदावृत्तिवचनानाञ्च प्रयोगादिति तद्‌ व्युत्पाद्यते । यदि तु तत्रापि न विप्रतिष- 
चेर्‌ परे तदा तदपि नैव व्युत्पादितं स्याद्‌, इत्यलमतिविस्तरेण ॥। 


इह यथैव स्वयं प्रतिपन्नः परोक्षार्थस्तथैव परस्मं प्रतिपाद्यत इति स्वार्थानुमानपूवेकत्वा- 
तरार्थानूमानस्य प्रथमं स्वार्थानुमानमुक्तम्‌ । यथोरेशमेव च लक्षणं प्रणेयमिति स्वार्थानुमान- 


+ तत्र त्रिङू० ए, ° °मेयज्ञानं ¢ 
3 वक्ष्यमाणानि 1 ४ असपष्टम्‌-सं° 
१२ 
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९० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २.४. 


किङ्कम्‌ । तस्मात्‌ व्रिरूपाल्लिङ्गात्‌ यत्‌ जातं ज्ञानम्‌ इति । एतत्‌ १हेतुद्धारेण विशेषणम्‌ । 
तत्‌ `-च्रिरूपाच्च जलिद्धात्‌ जिरूपकलिद्धालम्बनमप्युत्पययत इति विरिनष्टि--अनुमेय इति 1 
एतच्च विषयद्वारेण विशेषणम्‌ । 


त्रिरूपाल्लिद्धाद्यदत्पन्नमनुमेयालम्बनं ज्ञानं तत्‌ स्वा्थमनुमानमिति ॥ 


लक्षणविप्रतिर्पत्ति निराकृत्य फलविप्रतिर्पात्ति निराकर्तृमाह-- 


प्रमाणफलग्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्‌ ॥४॥। 


प्रमाणस्य * यत्‌ फर तस्य या व्यवस्था “सात्रानुमानेऽपि प्रत्यक्ष इव प्रत्यक्षवत्‌ 
वेदितव्या । 


स्यैवं लक्षणं तत्रेत्यादिनाऽऽदित उपदिष्टमाचार्येण तद्‌ व्याचष्टे तत्रेति । स्वार्थपरार्थानुमान- 
समुदायात्‌ स्वार्थानुमानं स्वा्थत्वजात्या निघर्यिते । तस्मात्त्रिरूपाल्लिङ्काद्‌ यज्जातमिति 
व्याचक्षाणो मूले त्रिरूपाल्लिद्धादिति या पञ्चमी सा गम्यमानजनिक्रियापेक्षया “जनिकत्तुः 
प्रकृतिः [पाणिनि १.४.३० ] इत्यनेन रुब्धापादानसंज्ञकादपादान एवेति दर्शयति । हितुद्रारेण 
जनकमुखेन । च्रिरूपाल्लिङ्कादिति चाचक्षाणेनाचार्येणैकद्विपदव्युदासेन पट्पक्षीं प्रतिक्षिप्य 


सप्तमपक्षपरिग्रहेण लिङ्गस्य जक्षणममित्रेतं प्रकाशितमिति। यथा चैतत्‌ तथा भदट्राचंट- 
निबन्धनमचंटालोकसंज्ञितं विधास्यन्तो विस्तरेण स्पष्टयिष्यामः । 


अनुमेयग्रहणस्य व्यावत्त्यंदरंयति-च्निरूपाच्चेति । चो यस्मादर्थे । इतिरहतौ । 
त्रिरूपकिङ्काकम्बनमिति धूमं दृष्ट्वा स्वंत्रायं वल्िनान्तरीयक इति ज्ञानं वाच्यम्‌ । तदवि 
परम्परया त्रिरूपाल्लिङ्खाज्जातमिति । इतिना विशेषणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ । विशेषितमेव 


ज्ञानम्‌ । किम्पूनविशिष्यत इत्याह--एतच्चेति । चो यस्मात्‌ । विषयद्वारेणावसीयमानविष- 
यद्वारेण विह्लोषणं व्यवच्छेदकम्‌ । 


अवयवार्थं व्याख्याय समुदायाथं त्रिरूपेत्यादिना व्याचष्टे । अनुमेयो धमंधमिसमुदायः 
आङम्ब्यत इत्याकम्बनं यस्येति विग्रहः । इतिवाक्थार्थपरिसमाप्तौ एवमथेः सन्नापरेण 
संम्ब॑द्ध्ते--एवमक्तेन प्रकारेण लक्षणविप्रतिर्पात्त निराकृत्येति ॥ 


ननु च प्रमाणस्य फलमिति यद्याचार्यस्य विवक्षितं धमेत्तिरेण चैवं व्याख्यायते तदां 
प्रमाणभागव्यवस्थायां किमुक्तमाचार्येण, धर्मोत्तिरेणपि “नीरसारूप्यं व्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ 
इत्य॒परिष्टात्‌ [पृ० ९१] किमिति दशंयिष्यते इति चेत्‌ । नष दोषः । नहिं प्रमाणस्येत्यादिना 








१ त्रिरूपकिङ्गजं ज्ञानमित्य्थः। हेतुः कारणम्‌ । 

२ ऽषणम्‌ । त्रिरूपा° ¢ 1 

३ सवार्यानु° 1) ४ प्रमाणफलमिति । प्रमाणस्य यत्‌-8 © 7 
१ ऽस्थाज्त्रा० ^ 8 22 

& पि प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यक्ष इव 7 ६ £ 
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२.५. ] हेतोस्त्रीणि रूपाणि । ९१ 


पथा हि १नीलसरूपं प्रत्यक्षमन्‌भूयसानं नीलबोधरूपमवस्थाप्यते ,, तेन नीलसाङूप्यं 
ेव्यदस्यापनहेतुः प्रमाणम्‌, नीलबोधरूपं त॒ ४ व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌; तद्वद्‌ अनुमानं 
नीलाकारम्‌त्पद्यमानं नीलबोधरूपमवस्थाप्यते, तेन नीकसारूप्यमस्य * प्रमाणम्‌, नील विकल्प- 
नल्पं त्वस्य. प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यवज्ञाद्धि तन्नीलग्रतीतिरूपं सिध्यति । नान्यथेति 11 


एवमिह संख्या-लक्षण-फलविप्रतिपत्तयः । प्रत्यक्ष परिच्छेदे तु गोचरविप्रतिपत्तिनि- 
राृता। लक्षणनिददेशभ्रसङ्खेन तु त्रिरूपं लिङ्क प्रस्तुतम्‌ । तदेव व्याख्यातुमाह-- 
रपं पुनलिङ्गस्यायुमेये स्छपेव, सपक्त एव सम्‌, असपक्ते 
चासखखमेव निधितम्‌ ॥५॥ 


व्ह्प्यमित्यादि ! लिङ्खस्य यत्‌ तरेरूप्यं यानि त्रीणि रूपाणि तदिदमुच्यत इति शेषः । 
ङि पुनस्तत्‌ ° त्ररूप्यमित्याह- अनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्मिन्‌ लिङ्खस्य सत्त्वमेव 
निरद्चितम्‌-एकं रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निरिचतग्रहणं न कृतं तथापि अन्ते कृतं प्रकान्तयोद्र- 


योरपि कपयोरपेक्षणीयम्‌ । यतो न योग्यतया लिङ्धं परोक्षः ज्ञानस्य निमित्तम्‌ । यथा 


मौलस्य प्रमाणशब्दस्य फलरब्देन विग्रहो दशितः । किन्त्व [380] यंप्रदर्दानं कतम्‌ । 
एतच्चोपलक्षणं तेन फलस्य साधनं च यत्तस्यापि या व्यवस्था साऽपि गृह्यते । मठे तु दन्द 
समास एवामिप्रेतो वातिककारस्य । पूवनिपातविधेदचानित्यत्वात्‌ न फलशब्दस्य पूवनिपातः । 
अत एव विनिहचयः--"“न प्रमाणफलयोविषयमेदः'' इति ।९ ˆ * “** *लक्षणगोचरफल विषय इति । 
नीलपाङ्प्यम्‌ अस्पष्टनीरसारूप्यम्‌, अनुमानस्यापरोक्षीकरणाभावात्‌, विजातीयमात्रव्याव्‌- 
त्स्यानुमानेन प्रतीतेः । नीलगप्रतीतिरूपं नीकविकल्पनरूपं सिद्ध्यति निइचीयते ॥ 


ननु संख्यालक्षणफलविप्रतिपत्तय एवानुमानस्य निराकृता, न तु विषयविप्रतिपत्ति- 
सित्याह-एवमिति 1 एवमनन्तरोक्तेन प्रकारेण इहानुमानपरिच्छेदे निराकृता इति दोषः, 
वक्ष्यमाणं वा निराकृतेति पदं वचनविपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । 


्रूप्यमित्यादिग्रन्थस्य यत उत्थानम्‌, तत्‌ लक्षणेत्यादिना दरयति । भ्रसङ्खेन भरस्तावेन 
यानि ब्रीणि रूपाणि तान्येव तथेत्यावेदयति । तदिदं व्रैरूप्यमिति प्रकृतत्वात्‌ शेषोऽध्याहारः । 
अवाधितवषयत्वाद्यनेकरूपसम्भवे पृच्छति {कि पुनरिति । किमिति सामान्यतः पृच्छति । 
पुनरिति विदेषतः। कस्मात्‌ पुनस्तदपेक्षणीयमित्याह--यत इति । परोक्षो योऽथंस्तस्य यज्ज्ञानं 
तस्य । बीजं वैधम्येदुष्टान्तः 1 कस्मान्न तथेत्याह-ष्टादिति । अप्रतिपत्तेः परोक्षाथस्येति 
प्रकरणात्‌ । यद्यज्ञातं लिङ्गं न परोक्षज्ञाननिमित्तं तहि पक्षघमंतया ज्ञातमेवास्तु परोक्षप्रकारानं 
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९२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.५. 


बीजमडङ्कुरस्य । अदुष्टाद्‌ धूमाद्‌ अग्नेरप्रतिपत्तेः 1 ¬ नापि स्वविषयज्ञानपेक्षं ष्परोक्नावं- 
भ्रकाहनं 1 यथा प्रदीपो घटादेः । उदृष्टादप्यनिश्ठिचितसम्बन्धादप्रतिपत्तेः । तस्मात्‌ 
"परोक्षायनान्तरीयकतया निहचयनमेव लिङ्धस्य परोक्षा्थंप्रतिपादनव्यापारः । नापरः 
कषिचत्‌ । अतोऽन्वयन्यतिरेकपक्षवर्मत्वनिइचयो लि ङ्कव्यापारात्मकत्वादवहयकर्तव्य इति 
सर्वेषु रूपेषु निदिचतग्रहणमपेक्षणीयम्‌ 1 


तत्र॒ सतत्ववचनेनासिद्धं चाक्षुषत्वादि निरस्तम्‌?, । एवकारेण पक्षकदेशाघिढो 
निरस्तः- । यथा चेतनास्तरवः स्वापादिति पक्षीकरतेषु तर्षु पत्रसंकोचलक्षणः स्वाप 
एकदे न सिद्धः । न हि सरवे वृक्षा रात्रौ पत्रसंक्ोचभाजः किन्तु केचिदेव । सत्त्ववचनस्य 


तत्‌ किमन्वयव्यतिरेकनिद्चयेन तस्य ? इत्याराञ्क्याह- नापीति । लिङ्कमिति सम्बध्यते । 
भ्रदीपोऽपि दुष्टा [द] निहिचतादपि । न केवलमदुष्टादित्यपि शब्दः । यत एवं तस्माद्‌ हेतोः 
अन्तरं व्यववानम्‌, न तथा नान्तरम्‌ । “न श्रा" [पाणिनि६.३.७१ इत्यादिसूत्रे नेति 
योगविमागान्नरोपामावः। नान्तरे भव इति गहादित्वाच्छः। ततः स्वाथिकः कन्‌ । परोक्षस्य 
वहन्यादेर्नान्तरीयकोऽविनाभावी तस्य भावस्तत्ता तया निद्चयनम्‌-सर्वंत्रायमेतदविनाभावीति 
विकल्पनम्‌ । लिङ्कस्य गमकस्य व्यापृतं रूपं व्यापारः । तथा निद चयार्ढस्यैव ल्पस्य लिङ्ग- 
त्वात्‌ 1 एवकारेण व्यवच्छिन्नमेवान्यस्य तद्‌ व्यापाररूपत्वं स्पष्टाथं नापर इत्यनेनानूदितम्‌ । 
यत्पुनरत्राप्ययमेतन्नान्तरीयक इति ज्ञानं तदनुमानज्ञानमिति ज्ञेयम्‌ । पूर्वकं तु लिङ्गननान- 
मिति। अतः सत्तवेनानिदिचिताल्लिङ्गादनिर्चितसम्बन्वाच्चाप्रतिपत्तेः कारणादन्वयादिनिद्चयो- 
ऽवइयकत्तव्यः। तथापि कथं कर्तव्य इत्याशङ्क्य व्यतिरेकमुखेणोक्तमेव टहेतुमन्वयमुखेनापि 
दरेयन्नाह-लिङ्धेति । जिङ्धव्यापारस्य परोक्षप्रतिपादने गमकव्यापारस्यात्मा स एव तयेति 
स्वाथिकः कन्‌ कर्तव्यः 1 तस्य भावस्तस्मादिति हेतुपदं कृत्वाऽ्यमृपसंहारः । सर्वेष्नुमेय- 
सत्त्वादिषु रूपेषु लक्षणेषु । [398] 





सम्प्रत्येकंकस्य रूपस्य यद्‌ व्यावत्त्यं तत्क्रमेण द्दायितुमाह- तत्रेति । आदिग्रहणाद्‌ 
व्यधिकरणासिद्धविशेषणासिद्धविेष्यासिद्धानां सङ्ग्रहः ! अमीषामपि स्वरूपासिद्ध एवान्त- 
भवात्‌ । यथा तु प्रभेदो यथा वान्तभरविस्तथोपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः। केचिदेव तिन्तिडिका- 
प्रभृतयः । 


अथापि स्यात्‌ स्वापवत्‌ धूमोऽप्ययमेकदेशासिद्ध एव । तथाहि पवंतादिरिह पक्षस्तत्र 
च क्वचिदेव देदो सिद्धो न सर्वत्र । न च पवंतादिरेकोऽवयन्यभ्युपगतः । 











१ ननु च यदा धूमस्वरूपमेव प्रत्यक्षेण ज्ञायते तदा परोक्षस्य निश्चायकं भवति । 
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३.५. ] हेतोस्त्रीणि रूपाणि । ९३ 


पर्चात्कृतेनव +कारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि हि “अनुमेय एव सत्त्वम्‌" इति कुर्यात्‌ २ 
श्रावणत्वमेव हेतुः स्यात्‌ । निदिचतग्रहणेन सन्दिग्धासिद्धःउ सर्वो निरस्तः 1 


सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः ! तस्मिनेव सत्त्वं निरिचतमिति द्वितीयं रूपम्‌ 1 इहापि 


अ्थंवंविधोऽपि पक्षव्यापक उच्यते तहि स्वापेन किमपराद्धं येनासावेवेको न युक्त 
इति । अत्र केचिदेवं प्रतिविदधति । जिज्ञासितधमंविशेषवत्वेन हि रूपेण धर्मी पक्ष उच्यते । 
यस्चवासौ पवंतादिस्तत्र न वलह्भिजिज्ञासितः । किन्ति ? यत्र तत्रोदेो । तत्रेकदेशस्थधूम- 
दशनेऽप्येकदेशवह्िजिज्ञासितो ज्ञायत इति कि सर्वेपव॑तव्यापिना धूमेन कायम्‌ ? यदि पुनः 
सर्वत्रेव वह्भिमत्तवं जिज्ञासितं स्यात्‌, स्यादेवायं पक्षैकदेासिद्धः । न चंतदेवम्‌ । ततः 
कथमस्य तथात्वम्‌ ? अत्र पुनः सर्वेषामेव तरूणां चैतन्यं जिज्ञासितमिति सकलपादपव्यापिनव 
स्वापेन प्रयोजनम्‌ । यथा वेदस्य सर्वस्यैव पौरुषेयत्वे साध्ये सकलाम्नायव्यापकेनेव वाक्यत्वेन 


प्रयोजनम्‌ । न चायं सर्वान्‌ व्याप्नोति । ततः पक्षंकदेासिद्ध उच्यते । 


एके तु--लोकाध्यवसायसिद्धं मही धरादेरेकत्वमवलम्ब्यायं व्यवहारः, न च सवषां 
तरूणां तथकत्वं लोकोऽधव्यवस्यति, येन स्वापस्यापि तथा सिद्धिर्भवति, ततः किमवद्यं 
नामेति प्रतिपन्नाः । 


अथाभिधीयते--यदि करिचत्तिन्तिडिकाप्रभृतीनेव पादपान्‌ पक्षयित्वा स्वापं हेतूकरोति, 
तदाभ्यं न पक्षंकदेशासिद्ध इति कि न साधयेच्च॑तन्यमिति ? 


असदेतत्‌-- विकल्पानुपपत्तेः । यदि सर्वंजनप्रसिद्ध॒इन्द्रियव्यापारविरोध्यवस्याविशेषः 
स्वापो निद्रापरनामा हेतुरभिप्रेतस्तदाऽयं तेष्वपि तरुष्वसिद्ध॒ इति कथं चंतन्यमनुमापयेत्‌ ? 
अय येन केनचिदृपाधिना स्वापरब्दमात्रवाच्योऽर्थो हेतुस्तथाविधस्य स्वापस्य चैतन्येन व्याप्त्य- 
सिद्धेः सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकतयाऽन कान्तिकः 1 


““पष्ठचतसर्थप्रत्ययेन” [पाणिनि २.३.३० इत्यनेन पइचाच्छन्दयोगे सत्त्ववचनात्षष्ठी । 
असाधारणः सपन्नासपक्साधारणो यो न भवति । पक्षस्येव यो धमे इति यावत्‌ । निरस्तो 
हेतुत्वेन प्रतिक्षिप्तः । पूर्वावधारणे तु नायं निराकृतः स्यादिति दशेयति यदीति । हियस्मात्‌ । 
अयमस्यादायः-ययनुमेय एव सत्त्वं यस्येति लक्षणं स्यात्तदा सपक्ष एव सत्त्वमिति वचनमति- 
रिच्यमानं लक्षणान्तरं भविष्यति । व्याघात एव वा भविष्यतीति । निरिचितग्रहणस्येहा- 
पे्ितस्य व्यवच्छे्यं दररोयति-निदिचतेति । सन्दिग्घइचासावस्य हेतुत्वेन विशेषणत्वेन 
चासिद्धोऽनिदिचतर्चेति विग्रहः। सन्दिग्धविडेषणासिद्धः, सन्दिग्विशोष्यासिद्धइच सन्दिग्धासिद्ध 
एवान्त [39] भवतीति, सोऽप्यनेनैव निरस्तः । यथाऽनयो्मेदो यथा चान्तर्मावस्तथा- 
परस्तात्प्रद्ोयिष्यामः । इहाधितत्वादार्थेन न्यायेन दहेतुसत्त्वस्य विशेषणरूपत्वाद्‌ अनेन 
सहोदिति(त) एवकारो व्मयोगस्य व्यवच्छेदको द्रष्टव्यः । 
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ठ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.५. 


सतत्वग्रहणेन विरद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । एवकारेण साधारणानैकान्तिकः+ । 
स हि न सपक्ष एव वतंते किन्तुभयत्रापि । सतत्वग्रहणात्‌ पूर्वावधारणवचनेन सपक्षाव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ । पडचादवधारणे उ त्वयमर्थः स्यात्‌-सपक्ष 
सत्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हेतुः स्यात्‌ । य निरिचतवचनेन संदिग्धा- 
न्वयोऽनकान्तिको निरस्तः । यया सवेज्ञः कश्चिद्‌ वक्तृत्वात्‌ । वक्तत्वं हि सपक्षे स्वे 
संदिग्धम्‌ । 


असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः । तस्मिन्नसतत्वमेव निरिचतम्‌- ततीयं रूपम । तत्रा 
सत्त्वग्रहणन विरुद्धस्य निरासः\ । विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विपक्षैक- 
देशवृरत्तेनिरासः । ^प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये ह्यनित्यत्वं विपक्षेकदेश्े विद्यदादो अस्ति, 
भकाज्ञादौ नास्ति । ततो > नियमेनास्य निरासः । ^असत्वङाव्दाद्धि पूर्वस्मिन्नवधारणेऽयमयं 
स्यात्‌- विपक्ष एव यो नास्ति स हेतुः। तथा च प्रयत्नानन्तरीयकत्वं सपक्षेपि °सरवंत्र 


साधारणत्चासौ सपक्षासपक्षवृत्तित्वादनकान्तिकश्चंकस्मिन्नन्ते साये विपर्यये वाऽव्य- 
वस्थितर्चेति तथा निरस्त इति वत्तते । सपक्षाव्यापिनी सकलसपक्षावतिनी सत्ता यस्येति 
विग्रहः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमप्यनित्यत्वसिद्धौ समर्थो हेतुरिति दरायितुं सकठसपक्षाव्यापि 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वमुदाहूतमिति द्रष्टव्यम्‌ । वस्तुतस्तु सवं एव कार्यंहेतुर्धूमादिः सपक्षक- 
देशवृत्तिर्वेद्धिव्यः। इतिरेवमथं । एवं सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वमुपलक्षणत्वादस्य धूमादि- 
कमपि न हेतुः स्यात्‌ । सन्दिग्धोऽन्वयो यस्य स॒ तथा । इहाश्रयत्वादार्थेन न्यायेन सपक्ष- 
लक्षणस्य धमिणो विशेष्यत्वादनेन सहोदितो निपातः पक्षे वृक्षे वृत्तौ रन्धायां समुच्चीयमा- 
नावधारणत्वादसपक्षलक्षणवम्येन्तरयोगस्य व्यवच्छेदको द्रष्टव्यः । 


तृतीयं रूपं व्याख्यातुमाह-असयक्ष इति । वक्ष्यमाणं लक्षणमस्येति विग्रहः । 
कथमस्य निरास इत्याह- विशो हीति । हियेस्मात्‌ । सावारणस्य सपक्षासपक्षसाधा- 
रणस्य । कस्मिन्‌ साध्ये किन्तदीदुशमित्याह- प्रयत्नेति । प्रयत्नः पुरुषव्यापारः । नियमेना- 

१ उत्र 1 प्रतौ पडक्तिवाह्यभागे “अनित्यः शव्दः प्रमेयत्वात्‌" इति टिप्पणं वतेते । 
तच्च 8 प्रतौ मूके निवेदितम्‌ इति प्रतिभाति । प्रिप्रतावपि एवमेव-सं° 

> सपक्षव्या० 8 प्र ञ्णे हि अय० ^ (^ 

४ निद्चयवच० ^ 

^ पूर्ववदत्रापि 12 प्रतौ “नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌' इति पडिक्तवाह्यं टिप्पणत्वेन 
लिखितः पाठः 2 प्रतौ. मूरत्वेन संनिविष्ट इति भाति--) प्रतौ अपि तथेव कतम्‌ । 
प्र प्रतौ तु "विपक्षेकदेशवृत्तेनिरासः' इत्यनन्तरं मुद्रितः-सं ° 

€ प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दः, अनित्यत्वात्‌ घटवत्‌--टि° 

= नियमतोऽस्य ¢ 

< असतत्ववचनात्‌ पूवं ° ^ २2 2 } शब्दात्‌ पूवं ° 8 ^ 1) 

९ ¢पि नास्ति-8 £ 
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२.५. 1 हैतोस्त्रीणि रूपाणि । ९५ 


नास्ति । ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूर्वं न कृतम्‌ । निर्चितग्रहणेन संदिग्धविपक्ष- 
व्यावृत्तिकोऽनेकान्तिको १ निरस्तः । 


ननु च सपक्ष एव सत्त्वमित्युक्ते विपक्षेऽसत््वमेवेति गम्यत एव । तत्‌ किमर्थं रपुनरुभयो- 
रपादानं कृतम्‌ ? 3 उच्यते । अन्वयो व्यतिरेको बा नियमवानेव प्रयोक्तव्यो नान्यथेति 
दरशंयितुं °्योरप्युपादानं कृतम्‌ । अनियते* हि योरपि प्रयोगेऽयमर्थः स्यात्‌- सपक्षे 
योऽस्ति विपक्षे च योः नास्ति स हेतुरिति ! तथा च सति स इयामः ऽतत्युत्रत्वात्‌ दश्यमान- 


वधारणेन एवकारेणेति यावत्‌ । असपक्ष एवेति कि नावधा्यत इत्याह-असत्त्वेति । 
हिरयस्मात्‌ । भवत्वेवं का क्षतिरित्याह- तथा चेति । प्रयत्नानन्तरीयकग्रहणं पू्वंवदुप- 
लक्षणम्‌ । निदिचतग्रहणस्य व्यावृत्त्थमाह- निश्चितेति । विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिविपक्षव्यावृत्तिः । 
सन्दिग्धा विपक्षव्यावृत्तियंस्य स तथा । 


ननु न सन्दिग्वविपक्षव्यावृत्तिकत्वं नामायं हेतुदोषः। तत्कथं निरस्यते ? तथाहि- 
य एव विपक्षे वीक्षितो हेतुः स एव प्रमेयत्वादिवदभिमतं न साधयेत्‌ । यः पनर्महताऽपि 
परयत्नेन मृग्यमाणोऽसपक्षे नोपलक्षितः स कथमङ्खं साध्यं न साधयेदिति ? तदेतदवद्यम्‌ । 
यतो योऽपि विपक्षे वीक्षितो हेतुः सोऽपि इष्टो दुष्टः । कथं ? साध्यं विनाऽप्युप्न्धेरिति 
चेत्‌ । ननु यदि नामासौ साध्यमन्तरेणान्यत्र दृष्टस्तथापि विवादाध्यासिते धर्मिणि साध्यं 
किं न साधयति ? नहि अयमव्रापि साध्यं विनंव वत्तंत इति प्रसाधकं प्रमाणमस्ति । न चेकत्र 
येन विना यो दष्टः सर्वेत्रासौ तेन विनैव वत्तते इति सिद्धम्‌ । अन्यथाऽपि वहुलं दनात्‌ । 
अथ साध्यमन्तरेण यो वृत्तः साध्ये सत्येदासौ वत्त इति नियमाभावाद्‌ विवादाध्यासिते सन्देह- 
हेतुनं सम्यग्‌ हेतुरभवितुमहंति । हन्त तहि विपक्षे वीक्षणं तस्य साध्यधमिणि साध्यविनाकृतां 
वृत्ति सम्भावयद्‌ हितुमनिश्चयहेतूकरोतीति आयातम्‌ । सति चवं साध्यविपर्यये हेतुसत्ता- 
बाधकप्रमाणादर्शनमपि-- यद्ययं च धर्मो भविष्यति, न च ततः साध्यमित्येवविधां वृत्तिमस्य- 
संभावयति तदा किमयं निर्चयहेतुरभ वितुम्हंति ? ततो वि [408] पक्षे दशनं वा तथा शडका- 
बीजमस्तु विपर्यये वा वाधकप्रमाणादर्शनं वेति को विशेषः ? तथा चाह वात्तिककारः-- न 
तु सपक्षविपक्षयोः सत्त्वमसत्त्वं वा निर्चयपक्षम्‌ । निश्चयेपि सन्देहमखेनंव दोषात्‌ । सोऽनि- 
इचयेऽपि तुल्य इति तथाविधोद्‌भावनमप्यत्र दूषणमेव । तथा विपक्षप्रचाराश _्काव्यवच्छेदेन 
लभ्यं गमकत्वं कथमात्मसात्कुर्याद्‌* इति । 


न॑नु चेत्यादिना लक्षणे चोदयमार ङ्कते । विपक्षेऽसत्त्वमेवेति गभ्यत इति नुवतोऽयं 
भावः। पक्षे वृत्तौ लन्धायां सपक्ष एव सत्त्वं निरिचतमिति खलु समुच्चीयमानावधारणोभ्यं 
निणंयः। अयं चासपक्षेऽसतवेऽनिरिचिते सन्दिग्धे वा न॒ घटत इति अवर्यमसपक्षेऽसत्त्वमेव 





१ असवेज्ञेः करिचत्‌ वक्तृत्वात्‌-टि० 

९ श्यमुम ¢ 1 ३ तदुच्यते--^ ? न ए. 

४ हयोरपादानं--8 ¢ 1 १ अनियमे हि ^ 2 प ८7ष. 
९ च नास्तिस ^. 8 >? प्र 2  इ्यामः त्वतुपुत्र° @ 
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९६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.६ 


पुत्रवदिति तत्पुत्रत्वं हेतुः स्यात्‌ । तस्मा्नियमवतोरेवान्वयनव्यतिरेकयोः प्रयोगः कतव्य येन 
प्रतिबन्धो गम्येत साधनस्य साध्येन । नियमवतोहच भ्रयोगेऽबेश्यकतव्ये योरेक एव प्रयोक्त- 
ज्यो १ न द्वाविति नियमवानेवान्वयो व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणार्थं दयोडपादानमिति ॥ 


त्रंरूप्यकथनप्रसंगेनानुमेयः सपक्षो विपक्षश््चोक्तः । तेषां लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तत्र 
कोऽनुमेय इत्याह- 


्मनुमेयोऽत्र जिज्ञासितविशेषो धर्मा ॥६॥ 





निदिचतमाक्षिपतीति । एवमृपलक्षणत्वादस्यासपक्षे चासतत्वमेव निदिचितमित्यनेन सपक्ष 
वृत्तिमात्रं रुन्धमेव । तेनेव च प्रयोजनमिति कि सपक्ष एव सत्वमित्यनेनेति द्रष्टव्यम्‌ । 


उच्यत इति परिहारः । साध्येनान्वीयमानत्वं सत्येव साध्ये भवितृत्वम्‌ साधनस्य 
स्वगतो धर्मोऽन्वयः । साध्याभावे व्यतिरिच्यमानत्वम्‌ अभवितुत्वम्‌ हेतोः स्वगतो धर्मो 
व्यतिरेकः। स चासङ्च प्रयुज्यमानः शब्देन प्रतिपाद्यमानो नियसवानव्यभिचारवान्‌ प्रयो- 
क्तव्योऽन्यथा परोक्षप्रतीत्यङ्खं नोक्तं स्यात्‌ । कथं च तथा प्रयुक्तो भवति ? यदाऽन्वय- 
वाक्ये साध्ये नियतं साधनं व्यतिरेकवाक्ये च साधनाभावे नियतः साध्याभावः । साधनानु- 
वादपूरवंसाध्यविधानेन साध्याभावानुवादपूर्वसाधनाभावविधानेन वीप्सापदयुक्तेन सवंशब्द- 
संहितेन एवकारोपेतेन । अन्यथा न प्रतिपाद्यते । 


अनियमेनापि प्रयोगे यद्यन्वयन्यतिरेकयोस्तादुगोः प्रतीतिरस्ति तदा कि नियमवत्प्रयो- 
गेणेत्याह-अनियते हीति । हि्यस्मादनियते विवक्षितनियमाख्यापके । आस्तां तावदेकस्य 
प्रयोगे दयोरप्ययम्थं; स्यादित्यपिराब्दः। इतिरथंस्याकारं ददयति । अस्त्वयमथंः। का 
क्षतिरित्याह- तथा चेति । काकतारीयन्यायेन चाश्यामेषु निकटवतिपु अतत्पुत्ेषु एतद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा ह्य नियतोऽपि व्यतिरेकोऽत्र नोक्त इति वचनावकाशः स्यात्‌ । यत 
एवं तस्माद्‌ येन नियमवत्प्रयोगेण प्रतिवन्धः प्रतिवद्धत्वमायत्तत्वम्‌ । कस्येत्याकाङक्षायामाह- 
साघनस्येति। . कुत्रेत्यपेक्षायामाह- साध्य इति । 


यद्येवमेकरिमन्नेव साघनवाक्ये नियमवानेवान्वयो व्यतिरेकङ्च प्रयुज्यतामित्याह-निय- 
मवतोऽचेति । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । अयमाय :--अन्वयवाक्येनापि तथाप्रयुक्तेन 
सामर्थ्याद्‌ व्यतिरेकस्य, व्यतिरेकवाक्येनापि सामर्ध्यादन्वयस्य प्रकाशनात्‌ कि प्रतीतप्रत्यायकेन 
द्वितीयवाक्येन कार्यमिति ? यतत एवमितिस्तस्माद्‌ । द्वितीय इतिः शिक्षणस्य स्वरूपं दयति । 
शिक्षणमज्ञमुदिष्यज्ञापनम्‌ । तदर्थं तन्निमित्तम्‌ । अनेन प्रयो [400] गसमास एव दितो न्‌ 
रूपसमास इति दशितम्‌ । प्रयोगदरोनाभ्यासात्करिचत्प्रयोगभङ्गयेव स्वयमपि परोक्षमथं 
प्रतिपद्यत इति स्वार्थेऽप्यनुमाने निर्णतिमिदं लक्षणकथनप्रसङ्खेन । ततो न दोष इति द्रष्टव्यम्‌ । 
एतच्चोपरिष्टात्निवेदयिष्यते ॥ 





१ एव कत्रव्यो न ^. 
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२.७. ] संपक्षलक्षणम्‌ । ९७ 
अनुमेयोऽत्रेत्यादि । अत्र हेतुलक्षणे निर्चेतव्ये १ धर्मी अनुमेयः । अन्यत्र तु -साध्य- 


प्रतिपत्तिकाठे समुदायोऽनुमेयः 1 व्याप्तिनिश््चियकाले तु धर्मोऽ्नुमेय इति दशंयितुम्‌ “अव्र 
ग्रहृणम्‌ । जिज्ञासितो ज्ञातुमिष्टो विरोषो धर्मो यस्य धघमिणः स तथोक्तः ॥। 


कः सपक्षः ? 
साध्यधर्मसामान्येन समानोऽथ; सपक्तः ॥७॥ 


समानोऽथ: सपक्षः। समानः सदुशोउ योर्थः पक्षेण स पक्ष उक्त उपचारात्‌ । 
समानशब्देन विरष्यते । समानः पक्षः सपक्षः, समानस्य च सङाब्दादेहाः"^ । 


ननु यदि वमधमिसमृदायो मुख्योऽनुमेयोऽत्र गृह्यते तदा न कस्यचित्साधनस्य तद्धम॑त्वं 
ग्रहीतु शक्येत । ग्रहणे वा व्यक्तमेव वेयथ्यमित्यमिप्रायवान्‌ पृच्छति- तत्र क इति 


तेषु मध्ये । 


अत्रेत्यस्य ॒तात्पर्याथंमत्रेत्यादिना निरूपयति । वमिधरममयोश्चानुमेयत्वम्‌ । तस्मिं 
स्तस्मिन्‌ कालेऽनुमेयेकदेरत्वादुपचारतो द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
समृदायस्य साध्यत्वात्‌ धमेमात्रे च घर्मिणि। 
अमुख्येऽप्ये कदेशत्वात्साध्यत्वमुपचयंते 1 इति ॥ 


अथ यदि सह पक्षेण वत्तते इति सपक्षोऽभिप्रेतस्तदाऽ्थसिङ्गतिः। अथापि समानः पक्षेणेति 
मतं तदा पक्षसमान इति प्राप्नोतीत्यभिप्रेत्य पृच्छति क इति । समानोऽथ इति सिद्धान्ती । 
समानशब्दस्या्थमाह- समानः सदृश्ोऽ्थं इति । अ्थंराब्दोऽत्र प्रतीयमानार्थोऽथ्यंते गम्यत इति 
कृत्वा । न॒ त्वर्थोऽथंक्रियासमर्थो वाच्यः। क्रमाक्रमायोगेनाक्षणिकस्य सामर्थ्याभाव (वे) 
साध्येऽम्बरारविन्दादेरपि सपक्षत्वेनेष्टत्वात्‌ । 


नन्‌ समानर्चासौ पक्षदचेति कि नाभिप्रेतम्‌ ? तत्र पक्ष एवासौ दुष्टान्तधर्मीं कथं 
येन समानशब्देन विशिष्यत इत्याह- पक्ष इति । कथमन्याथन तेन शब्देन स॒ तथोच्यता- 
मित्याह--उपचारादिति । क्वचित्सपक्ष उक्त इति पाठः। तत्र॒ सोऽ्थेः पक्ष उक्त 
इति योज्यम्‌ 1 उपचारे च साध्यधमंयोगो निमित्तम्‌ । स उपचाराद्‌ यः .पक्ष उक्तः 
विशि (ज्ञे) ष्यते व्यवच्छेयते तदसमानात्‌ । यदि समानशब्दो विशेषणमस्य तहि सखाब्दश्नुतिः 
कथमित्याह-समानस्येति। समानस्य समानशब्दस्य स्थाने सशन्दादेशङ्च “समानस्य” 
[पाणिनि ६.३.८४.]इति योगविभागात्‌ । समानः पक्षो यस्य स तथेति बहुब्रीहिः किमिति धर्मो 
तरेण नाधितो येनैवमात्मा प्रयासित इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवरं विनिक्चयानुरोघषदेवमा- 

१ ज्ञातव्ये पक्षधर्मत्वे पक्षौ धम्यंभिधीयते । 

व्याप्तिकाङे भवेद्‌ ध्मः साध्यसिद्धौ पृनद्वयम्‌ ॥-टि° 

> साध्ये प्रति०-८ 3 सर्वोऽर्थो यः पक्षेण ¢ 

य पक्षेण स सपक्ष 8.0. 0.2. प्र. ६. त. 

* सराब्द आदेशः £ 

१३ 
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९८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [२4 
स्यादेतत्‌-क तत्‌ पक्षसपक्षयोः १ सामान्यं येन समानः सपक्षः पक्षेणेत्याह- साध्य- 
घमसामान्येनेति 1 साध्यचासौ असिद्धत्वात्‌, ध्म॑ड्च पराभ्रितत्वात्‌ साध्यधर्मः । न च 
विश्चेषः साध्यः, अपि तु सामान्यम्‌ । अत इह सामान्यं रसाध्यमुवतम्‌ । साध्यधर्मश्चासौ 
सामान्यं चेति साध्यधर्मसामान्येन समानः पक्षेण सपक्न इत्यर्थः ॥ 
कोऽसपक्ष इत्याह- 


न-सपक्लोऽसपक्तः ॥८॥ 
न सपक्षोऽसपक्षः। सपक्षो यो न भवति सोऽसपक्षः ॥। 
कडच सपक्षो न भवति ? 


चरितम्‌ 1 विनिश्चये हि नवपक्षधमंप्रवेदननिदेशप्रकरणे ““साव्यधर्मसामान्येन समानः पक्षः सपक्ष- 
स्तदभावोऽसपक्षः* इत्युक्तम्‌ । अतो वातिककारस्येव दुष्टान्तघर्मीं पक्षोऽभिग्रेत उपचारादित्य- 
त्राप्येवमयं व्याचष्ट इत्यदोषः । येन सामान्येन पक्षेण समानः सपक्ष इत्याहेति योज्यम्‌ । 
साध्यराब्देनोपचाराद्‌ वहन्यादिकमभिप्रेतम्‌ 1 साध्यत्वे देतुमाह-असिद्धत्वात्‌ तव्रानिरिचतत्वात्‌। 


ननु साध्यघर्मश्चासौ सामान्यं चेति कमंवारयगभंः कर्मधारय इहाभिप्रेतः विदोषदच 
साध्यत इति कथं सामान्यराब्देन साध्यधमंशब्दस्य समास इत्याशङ्क्याह-न चेत्यादि । चो 
यस्मादर्थे अवधारणे वा । सामान्यमतद्रूपव्यावृत्तवस्तुमात्रम्‌ । तथाविधेनेव हेतोः [419] 
व्याप्यत्वादित्यभिप्रायः । यत्त॒ एवमतोऽस्माद्घेतोरिह सपक्षलक्षणकाठे । सामान्यस्य 
साध्यतामुक्त्वा साध्यध्मंरब्देन सह सामान्यशब्दस्य विग्रहं दशयति-- साध्येति । साध्यधम्य- 
(मे) त्यादिनोपसंहरति । समान एवेत्यवधारणीयम्‌ । न तु सामान्येनवेति, अन्येनापि 
वस्तुत्वादिना सादृश्यात्‌ दृष्टान्तधर्मिणः सपक्षत्वाभावप्रसङ्खादिति ॥। 


यदि सपक्षादन्योऽसपक्षोऽन्यवमंयोगाच्चान्यस्तदा सपक्ष एवान्यधमंयोगादन्य इति तत्रा- 
सपक्षे वत्तमानो हेतुः सवं एवानेकान्तिकत्वादहितुः प्रसज्येत । अथ विरुद्धे ननां 
विधानात्‌ सपक्षविरुद्धोऽसपक्षः। सहानवस्थानलक्षणेन विरोधेन विरुद्धस्तदाऽग्निलक्षणो 
हेतुरीष्ण्यं न गमयेत्‌ । अथाभावे निष्यते, तदाऽभावे कस्यचित्सत्त्वासम्भवात्‌ साधारणा- 
नैकान्तिको न करिचित्स्यादिति मनसि निवेश्य पृच्छति-- कोऽसपक्ष इति । अनीदृशाशयस्या- 
शस्यैव वां प्ररनः । 


न सपक्ष इत्यादयत्तरम्‌ 1 सपक्षो यो न भवतीति साध्यधमेवान्‌ यो न भवतीत्यर्थः| 
एवञ्चाचक्षाणः प्रसज्यप्रतिषेधवृत्ति नजं दरेयति । यदेवं समासः कथमिति चेत्‌ । गमः 
कत्वादसूय्येम्पर्यानीत्यादिवत्‌ । अपुनज्ञेयानि सामानि, अलवणभोजी, असूय्यम्पदयानिं 
मखानि “सुडनपुंसकस्य” [पाणिनि १-१-४२] इति । प्रयोगसंख्यानियमस्तु भाष्यकारीयो 
यथाऽनुपपन्नस्तथा चाचायणंव विनिदचये “दुःखं वतायं तपस्वी" इत्याद्युपहासपूवंकं-“यधा 
निकेतेन भरतिपत्तेः"“इत्यादिना प्रतिपादित इति नेहोच्यते ॥ 








१ साम्यम्‌ ए > पक्ष-टि० 
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२. ९. | ` विपक्षलक्षणम्‌ । ९९ 


ततोऽन्यस्तद्विशुद्धस्तद भावश्चेति ॥&॥ 
ततः सपक्षाद्‌ १अन्यः। तेन चर विरुद्धः 1 तस्य च सपक्षस्याभाव: । 
सपक्षादन्यत्वं तद्विरुद्धत्वं च न तावत्‌ प्रत्येतुं शक्यं यावत्‌ सपक्षस्वभावाभावो न विज्ञातः । 
तस्मादन्यत्वविरुद्धत्वप्रतीतिसामर्ध्यात्‌ सपक्षाभावरूपौ प्रतीतावन्यविरुद्धौ । 





एवं सत्यन्यविरुद्धयोरसपक्षत्वं न स्यादित्यसपक्षरब्देन तदभावतदन्यतद्‌विरुद्धानां त्रया- 
णामपि सङ्ग्रहं दशयितुं कडचेत्यादिना प्रदनपूवंमुपक्र[म]ते । चकारः पनःशब्दस्यार्थ । 


अन्य इति विवक्षितधर्मानाघारः । अन्यविषयेऽपि नल्नि विभागेन नियोगवृत्तेः। न हि 
स॒ एव ब्राह्मणस्तज्जातियोगाद्‌, अब्राह्यमणङ्च धर्मान्तरसमावेशाल्लोके प्रतीयत इति । विरद 
इति सहस्थितिलक्षणेनाऽन्योन्यात्मपरिहारस्थितिलक्षणेन च विरोधेन विरुद्धः । चोऽन्यापेक्षया 
विरुद्धमसपक्षत्वेन समुच्चिनोति । तस्य चाभावस्तुच्छरूपः प्रसज्यात्मा व्यवहर्तव्यं कस्वभावः । 


अयमत्र प्रकरणार्थः--सपक्षाभावोऽसपक्षः। साघ्यध्मेवान्‌ यो न भवतीत्यर्थः । 
साघ्यध्मभिवार्थत्वादसपक्षशब्दस्य । न चैवं निषेधमात्रमसपक्षः । किन्तहि ? स्वः प्रतियोगी 
निषेधः पर्युदस्तश्च । अतत्त्वलक्षणत्वादसपक्षस्य तद्‌ विवक्षिते प्रतियोगिनि तुल्यं व्यतिरेकगतेः 
सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ , साक्षादर्थाप्या वेति । चः पुवपिक्षः समुच्चये । अन्यविरूढयोरपि वस्तु- 
सतोः कत्पितयोश्चासपक्षत्वात्तत्र वत्तं मानस्य साधारणानैकान्तिकत्वान्न तदभावदोपः, अन्यवि- 
रुदधयोडचं स्वरूपकथनेन तदसपक्षत्वपक्षोक्तौ दोषो निरस्त इति सवंमवदातम्‌ । 


ननु च सपक्षो यो न भवतीति वचनेन यस्य सपक्षाभावस्वभावत्वं तस्यैवासपक्षत्वं 
[41 प्रतिपाद्यते । न चान्यविरुद्धयोस्तदभावस्वभावता सम्भव(वि)नी विधिरूपत्वात्‌ । तत्कथं 
तयोस्तथात्वमित्याराञ्क्याह-सपक्षादिति । अन्यत्वं ततो भिद्यमानत्वं पृथक्त्वमिति यावत्‌ । 
तेन च विरुद्धत्वं तावन्न शक्यं ज्ञातुम्‌ , यावत्सपक्षाभावस्वभावो न विज्ञातो भवति । सोऽन्यो 
विरुद््चेत्यर्थात्‌ । 


अयमारायः-यदि तस्यान्यत्वाभिमतस्य यतोऽन्यत्वं व्यवहत्तव्यं तद्रूपता चेत्तस्यासिद्धा 

सन्दिग्या वा भवेत्‌ तदाऽन्यत्वमेव न स्यात्‌ तदात्मवत्‌ । धूमस्येव वा वाष्पादिभावेन सन्दिह्य- 

` मानस्य न वाष्पादेरन्यत्वनिश्चयः । येन च विरुद्वं यत्‌ तद्रूपं चेत्‌ सिद्धं संदिग्धं वा 

ताद्रप्येण तदा तेन सह तस्यास्थितिस्तदात्मपरिहारेण वाऽवस्थानं कथम्‌, कथं च निदचीयेत 
तदात्मवत्‌ पूर्वोक्तिधूमवत्‌ । 


यत एवं तस्मात्‌ । तयोः साध्यधमेवत्त्वाभावादित्यर्थः । यत एवं ततो हेतोः साक्षा 
दव्यवघानेन । अनेन ययेक एवासपक्षो वक्तव्यः तदा तदभाव एवेति सूचितम्‌ । तुरमा- 








+ इयं पृथ्वी, गन्धवत्त्वात्‌ । यत्तु पृथ्वी न भवति तद्‌ गन्धवदपि न, यथा अवादिः । 
अत्र अवादिदष्टान्तीकृतः साध्यादन्य इति-टि° ? तेन विर० ए 

3 वह्धिनिवृत्तौ धूमनिवृत्तेरास्पदं जलारय इति साध्येन सह विर्ढः--टि० 

* यथा क्षणिकत्वनिवृत्तौ सतत्वनिवृततेरास्पदं खरविषाणमिति साध्याभावमात्रम्‌--टि० 
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५45 द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१०, 


ततोऽभावः साक्षात्‌ सपक्षाभावरूपः प्रतीयते । अन्यविर्द्धौ तु सामर्थ्यादभावरूपौ 
भ्रतीयेते । ततस्त्रयाणामप्यसपक्षत्वम्‌ ॥ 


व्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानि ॥१०।॥ 


उक्तेन त्रेरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्खानि इति। चकारो वक्तव्यान्तर- 
समुच्चयार्थः । त्ररूप्यमादौ पृष्टं त्रिरूपाणि च कल्िङ्कानि परेण । तन्न वरैरप्यमुक्तम्‌ । 
त्रिरूपाणि चोच्यन्ते त्रीण्येव त्रिरूपाणि ल्िद्धानि । त्रयस्त्रङूपलिङ्खप्रकारा इत्यर्थः ॥ 


कानि पुनस्तानीत्याह- 
्रतुपलब्धिः स्वभावः, कायं चेति ॥११॥ 


प्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलन्धिस्त्रिरूपा । विधेयस्य साध्यस्य स्वभावदइ्च २ त्रिरूप, 
कायं च ॥ 


वादत्यविरुद्धयोर्वेधम्यं माह । यतोऽन्यो विरुद्धश्चोक्तया नीत्या सपक्षाभावरूपौ ततस्तस्मात्‌ । 
आस्तामेकस्य दयोर्वा त्रयाणामपीत्यपिशब्दः ॥। 


त्रैरूप्येण त्रिरूपेणेत्य्थः । त्रीणि रूपाणि लक्षणानि येषामिति विग्रहः । त्रीण्येव 
त्रिसंख्यान्येव । त्रिरूपाणीत्यनेनावाधितविषयत्वादिरूपान्तरयोगेन चतुलक्षणत्वं षड्लक्षणत्वं वा 
पराभिमतं हेतोः प्रतिषेधति त्रीण्येवेत्यनेन संयोग्यादिभेदेन भूयिष्ठसंख्यत्वम्‌ । ` 


पुष्ट इति पाठे त्वाचायं इति देषः । यत्‌ त्रैरूप्यं पृष्टो यद्‌ वा यत्त्ैरूप्यं पृष्ट 
तत्त्रैरूप्यमुक्तमुक्तेन ग्रन्थेन । अथवा यद्‌ यस्मात््रैरूप्यं पृष्ट आचार्यः, पृष्टं वा तत्‌ तस्मात्‌ 
व्ररूप्यमुक्तमिति । चस्त्रैरूप्येण समं त्रिरूपाणामुक्तकमंतां समुच्चिनोति । 


ननु न तावत्परस्य॑तद्‌ द्वितयप्रदनवाक्यं श्रुतम्‌ । तत्कथं परस्य द्वेधा प्रश्नः संकीत्यत 
इति चेत्‌ । उच्यते । त्रिरूपाल्लिङ्खादिति श्रुतवता पूर्व॑पक्षवादिनाऽवर्यं कि तत्‌ तरैप्य 
कियच्च त्रिरूपं लिङ्गमित्याकाङक्षतव्यं तेन पृष्टमित्युच्यते । एतदेव कथमवसीयत इति चेत्‌ । 
त्रैरूप्यं किङ्कस्यैवमात्मकमित्यभिधानादाचा्यस्य पूर्वपक्षवादिन एवंरूप प्ररनोऽवसीयते । 
त्रिरूपाणि च व्रीष्येवेत्यभिधानाच्च संख्याप्रदनः । ततः साधूक्तं त्रेरूप्यमादावित्यादि। 
लिङ्कप्रकारा किद्गस्वरूपाणि ॥ 


संयोगयादिभेदेन त्रित्वासम्भवात्‌ पृच्छति- कानीति । सामान्यविशेषाकाराभ्यां 
प्रकत: । कायं च विधेयस्येति प्रकृतम्‌ । केवलं विधेयस्येति पूवं सामर्ध्यादन्थान्तरस्य 
विधेयस्य, अधुना त्वर्थान्तरस्य विधेयस्येत्यवसेयम्‌ । विधेयस्यार्थान्तरस्य कायं त्रिरूपमिति 
योजनीयम्‌ । चकारौ एूवपिक्षया समुच्चयाथी ॥ 





१ ऽभावकायं 2 °भावकार्ये 282 पदि 
2 ®भावस्िरूपः ^ 8 7 प ८ 
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२.१२. ] अनुपलन्धिस्वरूपम्‌ । | १०१ 

अनुपलन्धिमृदाहरतुमाह- | 
तत्रादुपलब्धियंथा- न प्रदेशविशेषे चिद्‌ घटः, उपलन्धिलक्णग्राप्तस्यालु- 
पलबन्धेरिति ॥१२॥ | 


यथेत्यादि । यथेत्युपप्रदर्शना्थम्‌ । यथेयमनुपरन्धिस्तथान्यापि । न त्वियमेवेत्यथः ॥ 
प्रदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्ुप्रत्यक्षः । तादशइच न॒ स्वः भ्रदेदाः । 
तदाहु-- क्वचिद्‌ इति । प्रतिपत्तप्रत्यक्षे क्वचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट इति साध्यम्‌ । 
+उपच्िर्ञानम्‌ । तस्या रलक्षणं जनिका सामग्री । तया हि3 उपकन्धिरलक्ष्यते । तत्प्राप्तोऽर्थो 
*जनकत्वेन सामग्रूयन्तरभावात्‌ । उपन्धिलक्षणप्राप्तो दुद्य इत्यर्थः । तस्यानुपकन्धेः- 
इत्ययं हेतुः । 

अथ यो यत्र नास्ति स कथं तत्र दक्यः ? दृश्यत्वसमारोपादसन्नपि दृह्य उच्यते । 
"यश्चेवं संभाव्यते--यद्यसावत्न भवेद्‌ वुश्य एव भवेदिति । स तत्र अविद्यमानोऽपि दृद्यः 
समारोप्यः। करचेवं संभाव्यः ? यस्य समग्राणि स्वालम्बनदर्शनकारणानि भवन्ति । 
कदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते ? यदेकन्ञानसंसगिवस्त्वन्तरोपलम्भः ! एकेन्द्रियज्ञान- 
ग्राह्यं लोचनादिप्रणिधानाभिमुखं ‹वस्तुद्रयमन्योन्यपेक्षमेकज्ञानसं सगि कथ्यते । तयोहि 





न घट इति घटाभावव्यवहारयोग्यतेति द्रष्टव्यम्‌ । घटाभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
एतच्च परस्तादभिधास्यते । तया लक्ष्यत इति ब्रूवता लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमिति व्यक्तीकृतम्‌ । 
तदित्युपरुन्धिलक्षणम्‌ । कथं तत्प्राप्त इत्याह- जनकत्वेन । कि तेनैकेन सा जन्यते ये [422] - 
नं वमुच्यत इत्याह-सामग्रयन्तर्भावादिति । 


समुदायार्थं स्फुटयति । दयो दर्शांनयोग्यः । इतिरेवम्थं । एवमभिषेयो यस्यो- 
परुन्धिलक्षणप्राप्तशब्दस्य । 


यद्यविद्यमानः समारोपाद्‌ दृश्य उच्यते तदा भिन्नेन्द्रियग्राह्यमपि तत्रानेकमस्ति । 
तस्यापि तर्हि तथात्वमायातमित्याशङ्क्याह-यहचंवमिति । चोऽवधारणे । स तादृशो 
दृश्यतया समारोप्यो न सवं इत्यर्थात्‌ । कश्चवं सम्भाव्य इति पृच्छति । पुनः- 


शब्दार्थर्चकारः । 

यस्येति सिद्धान्ती । यस्येति प्रतिषेध्यस्य । स्वमात्मानमालम्बत इत्यालम्बनं । यस्य 
दर्ानस्य । तस्य कारणानि । तच्चेन्नास्ति कथं तदुरोनकारणसामग्रूयावगतिर्त्याशयः पृच्छति 
कदेति । चः पूरवंवत्‌ । एकस्मिन्‌ ज्ञाने संसर्गः प्रतिभासः स यस्यास्ति । तच्च तद्‌ .वस्त्वन्तरं 
चेति तथा तस्योपङम्भो यदेत्युक्तम्‌ । 


=-= 
१ उपरब्धिज्ञानम्‌ । तस्य लक्षणं जनिका--^ 





२ कारणम्‌-टि० १ ह्यनुपल० प 
४ आरम्बनत्वेन-टि० १५ यदचा्थः-टि० 
£ पट-भतल-टि ० ७ गम्यते 8. 
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१०२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१२. 


सतोर्नेकनियता भवति प्रतिपत्तिः ।! योग्यताया दयोरप्यविशिष्टत्वात्‌ । तस्मादेक- 
ज्ञानसंसगिणि दृश्यमाने? सत्येकस्मिन्नितरत्‌ समग्रदर्शनसामग्रीकं यदि भवेद्‌ दुदयमेव 
भवेदिति संभावितं दृरयत्वमारोप्यते 1 तस्यानुपलम्भो दृउयानुपलम्मः । तस्मात्‌ स॒एव 
चटविविक्तप्रदेरास्तदाम्बनं च ज्ञानं ददयानुपलम्भनिदचयहेतुत्वात्‌ दृद्यानुपलम्भ उच्यते । 


यावद्धि एक ज्ञानसं्साग वस्तु * न निहितम्‌, तज्ज्ञानं च; न तावद्‌ दृह्यानुपलम्भ- 
निचयः । ततो वस्तु अनुपलम्भ उच्यते, तज्ज्ञानं च । दशंननिवृत्तिमात्रं तु स्वयमनिशिचि- 


तत्वादगमकम्‌ : । ततो दृह्यघटरहितः प्रदेशः, तज्ज्ञानं च बचनसामथ्यदिव दृर्यानुपलम्भ- 
रूपमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


तत्र यदि निराकारं विज्ञानमिति स्थितिस्तदेकरब्दो यादिसंख्यानिरासार्थेः। यदा 
तु साकारमिति स्थितिर्तदा पक्षद्रयम्‌- एकमेव वाऽनेकाकारमशक्यविवेचनं चित्रं ज्ञानम्‌, 
प्रति वस्त्वनेकमेव वा तत्तदाकारानुकारि । पूवंस्मिन्‌ पक्षे पूर्ववदेकडाव्दः । दोषपक्षे त्वेकच- 
क्षुरायतनप्रभवत्वादेकरूपारम्बनत्वाच्चकशब्दो गौणः । 


ननु यदि तत्‌ प्रतिषिध्यमानमनेन भूतलादिना सहंकरि मन्‌ ज्ञाने प्रतिभासेत तदपेक्ष- 
मिदमेकन्ञानसंसगि कथ्येत । यावतेदमेव नास्तीत्याराड्क्य तथात्वमेव तयोरेकेच्दियेत्यादिना 


दशेयति । लोचनादीनां प्रणिधानं स्वज्ञानोपजनने योग्यीभवनं तत्राभिमुखमनुगुणम्‌ 1 
अन्योन्यापेक्षमिति घटादपेक्षं भूतकादि, तदपेक्षं च घटादीत्यर्थः । 





यदि नाम द्वयं तत्रावस्थितं तथाप्येकमेव तव्रावभासिष्यत इत्याह- तयोरिति । 
हियंस्मात्‌ । उपपत्तिमाह- योग्यताया इति । यत एव तयोर्घटादिमूतखाद्ोरेकज्ञानसंसगः 
सम्भवी तस्मात्‌ । एकस्मिन्‌ भूतलादिके दुद्यमाने सतीतरद्‌ घटादिकं परिपूणंदशंनसामग्रीकं 
ज्ञातव्यम्‌ । तथासदविद्यमानमपि समारोपाद्‌ दुश्यमुच्यत इति दर्शंयति । 


भवेदितिना सम्भावनाया आकारः कथितः । तस्यैव सम्भावनाहस्यानुपलम्भस्तद्‌- 
विविक्तान्योपलम्भरूपः । यस्मात्तस्य कज्ञानसंसगिणो भूतरदेदंरनात्‌ तदनुपलम्भ निश्चीयते 
तस्मात्‌ । 


ननु भूतखादिज्ञाननिङ्चय एव तदनुपलम्भ निइचयहेतुत्वादनुपलम्भोऽस्तु भूतलादिकं तु 
कथमित्याह यावदिति । हियंस्मात्‌ । अनेन ज्ञानविशिष्टं मृतलादि, भूतलाद्यवच्छिन्नञ्च 
ज्ञानं दुदयस्यानुपरम्भमुपलम्भाभावं व्यवहतेव्येकस्वभावं निश्चाययतीति दशितम्‌ । वस्त्विति 
भूतकादि । श्ञानमिति तद्ग्राहि। चस्तुल्योपायत्वं समुच्चिनोति । 





१ भूतर०- टि २ घट ०~टि° 
३ दुदयमा० 4. . प. 2. 7. ४ घटादिविविक्त० 8. 
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१ 


२.१३. ] उपलन्विलक्षणप्राप्तिस्वरूपम्‌ । १०३ 
का पुनरुपलन्धिलक्षणप्राप्तिरित्याह- 


उपलब्धिलक्तणप्रापिरुपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य स्वभावविशेषश्च ॥१३॥ 


उपन्धिखक्षणप्राप्तिः-उपकन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटस्य उपटम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यमिति ॥ 
ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः, अन्ये च चक्षुरादयः । घटाद्‌ दृहयादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । 
तेषां साकल्यं संनिधिः । स्वभाव एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विषो विशिष्ट इत्यर्थः । 
तदयं विशिष्टः स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चेतद्‌ दयमुपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादे्द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


यद्यकेस्मिन्‌ ज्ञाने ययोः संसर्गोऽस्ति तयोरेकतरोपलम्भस्तदितरानुपलम्भनिर्चहेतुत्वाद्‌ 
अनुपलम्भस्तस्माच्च तस्याभावव्यहारस्तदा नीलन्ञानान्‌भवे पीतज्ञानाभावव्यवहारो न स्यात 
तयोरेकज्ञा [427] नसंसर्गाभावात्‌ । न हि भवन्मते ज्ञानं ज्ञानान्तरेण वेद्यते, स्वसंवेदनत्वा- 
भावप्रसङ्कादिति चेत्‌। सत्यमेतत्‌ । केवलमेकज्ञानसंस गिगब्देनान्योन्याव्यभिचरितोपलम्भत्वमिह 
विवक्षितम्‌ । तच्च ज्ञानेऽप्यस्ति । यदि हि तज्ज्ञानं विद्यमानं स्यात्‌ तदा नीलन्ञानवत्संविदि- 
तमेव भवेत्‌ । न च संवेदयते। तस्मान्नास्तीति व्यवद्ियत इति किमवद्यम्‌ । 


स्यादेतत्‌ । कि पुनज्ञातृज्ञेयधर्मोपव्विव्युदासेन पर्युदासवृत्तिना नजा ज्ञातृज्ञेयघमं- 
लक्षणा दिविधोपलन्धिः प्रतिपाद्यते ? न तूपलम्भाभावमात्रं प्रसज्यप्रतिषेधाश्रयेणोच्यते 
यथेदवरसेनो मन्यत इत्याराड्वयाह-दशनेत्यादि । दशञेनमुपरन्धिस्तस्य निवृत्तिरभावस्तुच्छरूपः 
सैव तन्मात्रं वस्त्वन्तरसंसर्गविरहः । तुः पूर्वस्मादनुपलम्भाद्‌ वैधम्यंमस्य द्योतयति । 
स्वयमनिश्िचितत्वादिति ब्रुवताऽनुपलम्भात्‌ तत्प्रतिपत्तावनवस्थादोषप्रसङ्केन तस्य साघकाभावः 
सूचितः। अनिरिचतत्वादेवागमकः । एवञ्च व्याचक्षाणेन इदं सूचितम्‌-तथाविवानुपठन्धिः 
प्रमाणनिवृत्तावप्यर्थाभावाभावादभावनव्यवहारे साव्येऽनंकान्तिकोति । वचनसामर््यादित्युपल- 
न्िलक्षणप्राप्तस्ये तिवचनसामर्थ्यादन्यथेतदतिरिच्येतेति भावः ॥ 


ननूपर्न्धिलक्षणप्राप्तः स उच्यते यस्योपब्धिलक्षणप्राप्तिरस्ति । यथा यस्याप्ति्यं- 
धार्थदर्नादिरूपाऽस्ति स आप्त इत्युच्यते । सा चोपरुन्धिलक्षणप्राप्तियंद्यात्ममनःसन्निकर्षः, 
इन्द्रियमनःसयोगः, इन्द्रिमार्थसन्निकषंः, विषयप्रकाशसंयोगः, अनेकद्रव्यवत्त्वं, रूपं चोदुमूतं 
समाख्यातं तदा त्वन्मतेऽमीषाममावादूपन्धिलक्षणप्राप्तिरसम्भविनीति मन्यमानः पृच्छति 
का पुनरिति । सामान्यविदोषाकाराभ्यामयं प्ररनः। आचा्यस्यापि नामून्युपर्न्धिलक्षण- 
प्राप्तिराब्देन विवक्षितानि । 


किं तर्हीयमित्यभिप्रायेण यदुपलन्धिलक्षणेत्यादिप्रतिवचनं तदुषलन्धीत्यादिना व्यारश्या- 
तुमुपक्रमते । व्याख्येयमेवोपलन्धिलक्षणप्राप्तिशब्दसमाना्थेनोपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वशब्देनान्‌व- 
दति। अयं चास्याशयः-यस्योपरन्धिलक्षणप्राप्तिस्तस्या वश्यमुपकन्विलक्षणप्राप्तत्वमस्तीति । 
अत एवोपरुव्विलक्षणप्राप्तिरूपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वमित्युक्तम्‌ । कस्येत्याकाडक्नायामाह-- 
घटस्येति । | 

ननु साकल्यं नामानेकधर्मः। न च ज्ञानस्यं हेतवो बहवः । किञ्च यदि भ्रतिषेध्योऽपि 
ज्ञानस्य हेतुः स्यात्तदा तस्मात्म्त्ययादन्ये प्रत्यया; प्रत्ययान्तराण्युच्यन्त इत्यारड्क्याह-ज्ञानस्येति । 
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१०२४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१४. 
कीदृशः स्वभावविशेष इत्याह- 


यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु सच्‌ प्रत्य् एव भवति `स स्वभवर- 
<- विशेषः ॥१४॥ 


सत्स्वित्यादि । उपलम्भस्य यानि घटाद्‌ दृष््यात्‌ प्रत्ययान्तराणि तेषु सत्सु विद्यमानेषु 
यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावविज्ञेवः। तदयमत्रार्थः-एकप्रतिपत्त्रपेक्षमिदं 
भ्रत्यक्षलक्षणम्‌ । तथा च सति द्रष्टुं प्रवृत्तस्यकस्य द्रष्टुदशह्यमान उभयवान्‌ भावः । अदृय- 
मानास्तु देशकालस्वभावविभ्रकृष्टाः स्वभाव विश्छेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । र्याहि 
प्रत्ययैः स॒ द्रष्टा परयति ते संनिहिताः । अतश्च संनिहिता यद्‌ द्रष्टुं प्रवृत्तः सः। 


न केव प्रत्ययान्तरसाकल्यमुपरुच्धिलक्षणप्राप्तिः किन्त्वन्यदपीत्याह--स्वभावेति । चस्तुल्य- 
वरत्वं समुच्चिनोति । तदन्यस्मात्‌ पिशाचादेविक्िष्यते । ज्ञानजननयोग्यतया विशेषणत्वे 
प्यस्य राजदन्तादिपाठाद्‌ विशेषशब्दस्य पूवेनिपाता [438 |भावः । कर्मसाधनस्यैव विशेष- 
राब्दस्यार्थमाह--विशिष्ट इति। 


द्रयमेतन्मिलितमेवोपरुन्धिटक्षणप्राप्तिराब्दवाच्यमपसंहारव्याजेन तदित्यादिना दशयति । 
यतः प्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविदेषश्चोपरुव्धिलक्षणप्राप्तिविवक्षिता तत्तस्मादुपरव्धिल- 
क्षणप्राप्तिद्चब्दवाच्यमपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादेः प्रतिषेध्यस्य ॥ 


^ 


अथ कि स्थवीयान्‌ स्वभावः स्वभावविशेष उतस्वित्पररूपामिश्वस्वलक्षणात्मक 
इत्यभिप्रेत्य पृच्छति कीदृ इति । सत्स्वित्यादुत्तरमुपलम्भस्येत्यादिना व्याचष्टे । 


ननु किमस्य सम्भवोऽस्ति यदुत प्रत्ययान्तरसाकल्ये सत्यपि स्वभावः प्रत्यक्ष एव 
भवतीति । तथा हि सत्यपि घटस्य तादुरो . स्वभावे विदूर्वतिनः पुरुषस्य लोचनादिप्रणि- 
घानेऽपि नासौ प्रत्यक्षो भवतीत्यारड्क्याह-तदयमिति । यस्माद्‌ . रयमेतदुपकन्धिलक्षण- 
प्राप्तिमवोचदाचायंस्तत्तस्मादत्र प्रस्तावेऽयमर्थो वाच्योऽभिमतः । ` 


कोऽसावित्याह-एकेति । -एकर्चासौ विवक्षितः प्रतिपत्ता चेति तथा तवपेक्ष- 
मिदं प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । यः स्वभावः सत्स्वन्येपूपलम्भप्रत्ययान्तरेषु सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवतीत्येवं- 


रूपः। एकरच प्रतिपत्ता स एव वाच्यो योऽव्यवधानादिदेो द्रष्टुं प्रवृत्तरच । तथाविधे च 
द्रष्टरि तथाविधोऽवदयं प्रत्यक्ष एव भवतीति । 


तथापि कथं पूरवपक्ातिक्रम इत्याह- तथा चेति तस्मिरुच प्रकारे सति। दृश्यमान 
इति हेतुभावेन विशेषणम्‌। उभयवान्‌ स्वभावविरोपवान्‌ प्रत्ययान्तरसाकल्यवांश्च । यद्यद्‌- 





१ यः स्वभावः सत्स्वन्यषूपलम्भप्रत्ययेषु यत्प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावः 282 प्र 
सत्स्वन्येषूपकम्मप्रत्ययेषु यः प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावः ¢ 
२ स स्वभावविशेषः" इति नास्ति ¢ 1 प्रतयोः 


३ ° हिताय द्रष्टुं ^  ‰ ऽदहिता यः द्रष्टं प्र शहिता यैः द्रष्टु च प्रवृत्ताः 
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वव ला ~ = वाका कवा कक च 
१. 


२. १४. ] स्वभावविरोषस्वरूपम्‌ । १०५ 


्रष्टुमप्रवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टुं ते न शक्याः प्रत्ययान्तरवंकल्यवन्तः, स्वभावविहोष- 
युक्तस्तु । दूरदेशकाकास्तु उभयविकलाः । तदेवं पक्यतः कस्यचिन्न प्रत्ययान्तरविकलो 
नाम, स्वभावविशेषविकलस्तु भवेत्‌ । अपरइयतस्तु १ द्रष्टं शक्यो योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तर- 
विकलः; अन्ये तुभयविकला इति ॥ 





दयमाना अपि स्वभावविदोपवन्तस्तदा कि स्वभावविेषग्रहणेनेत्याह--अद्हयमाना इति । 
तुदुश्यमानेभ्योऽदुरयमानान्‌ भिनत्ति 1 ` देशादिविप्रकृष्टत्वमदृश्यमानत्वे निबन्धनम्‌, ठेतु- 
भावेन विशेषणात्‌ । ते प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तः । तुः स्वभावविदोषविरहात्प्रत्ययान्तरसाक- 
ल्यवत्त्वेन तान्‌ विशिनष्टि । द्रष्टुं प्रवृत्तस्येत्यस्यानुवृत्ताविदःं द्रष्टव्यम्‌ । 


अयमत्र प्रकरणार्थः--एकप्रतिपत्त्रपेक्षया यस्तथाविघः स्वभावः सो ऽपि यद्युपङन्धि- 
लक्षणप्राप्तिलक्षणत्वेन नोपादीयते, तदा तेषामपि देश्चादिविप्रकषिणां प्रत्ययान्तरसाकल्यमु- 
पलन्विलक्षणप्राप्तिरस्तीत्युपर्न्धिलक्षणप्राप्तानामनुपलम्भादभावव्यवहारः प्रवत्तनीयः स्यात्‌ । 
न चेतद्‌ युज्यते । तस्माद्‌ विशिष्टप्रतिपत्त्रपेक्षमिदं स्वभावविरेपस्य लक्षणमित्युपरन्धि- 
लक्षणप्राप्तिलक्षणं सूक्तमिति । 


प्रत्ययान्तरसाकल्यवत्त्वमेव तेषां साधयन्नाह- यैरिति । हियेस्माद्थे । एतदेव कृतः 
सिद्ध्यतीत्याह-अत इति । अत इत्ययं निपातो वक्ष्यमाणहेत्वथः । चो वक्तव्यमेतदित्य- 
सिमन्नर्थे । सन्निहितास्ते प्रत्यया यद्‌ यस्माद्‌ द्रष्टुं प्रवृत्तस्तद्‌ विविक्तं द्रष्टुं प्रवृत्तो यत 
इत्यथः । यद्‌ वा तदेव निरीक्षितुं प्रवृत्तो यत इति । तदा तु [430] प्रक्षापूवंकारीति द्रष्टव्यम्‌ । 
दशोनप्रवृत्तपुरुषायेक्षया तावद स्यैवंप्रकारवत्त्वम्‌, द्रष्टुमप्रवृत्तस्य तु स कोद इत्याह-- 
्र्टुमप्रवत्तस्येति । तुना द्रष्टु प्रवत्तादप्रवत्तस्य भेदमाह । . यावत्येव देशे सति तरिमन्‌ प्रत्य- 
यान्तरे दुश्यन्तेऽ्थाः स एव योग्यो देशः, तत्रस्थाः 1 


तस्माद्‌ दश्यादन्ये ये चक्षुरादयो हैतवस्तानि प्रत्ययान्तराणि । तेषां वैकल्यममाव- 
स्तद्वन्तः, हेतुभावेन विशेषणाद्‌ 1 अत एव द्रष्टुं ते न शक्याः। स्वभावविोषस्तु तेषामस्तीति 
दरशीयन्नाह--स्वभावेति । तुना प्रत्ययान्तरवैकल्यवत्त्वात्स्वभावविशेषयुक्तत्वेन तान्‌ विशिनष्टि । 
तथाविधपुरुषापेक्षया देदाकालविग्रकृष्टानां तु का वात्तेत्याह-द्ुरेति। दूरौ देशकालौ येषां 
ते तथोक्ताः। ये हि देदोन विग्रकृष्टास्ते दररदेशाः, ये च काञेन ते दुरकाला भवन्तीति 
भावः। वुः पूर्वेभ्य इमान्‌ भिनत्ति । अत्रापि द्रष्टुमप्रवृत्तस्येत्यनुवत्तते । तदेवमित्यादि- 
नोक्तमेवोपसं हरति । 


अथवा एकप्रतिपत्त्रपेक्षमिदमित्यन्यथा व्याख्यायते-इहोपकन्धिलक्षणप्राप्तस्येत्यनेन 
देशकालस्वभावविप्रकृष्टतयाऽनुपरन्धिलक्षणप्राप्ताः किर व्यावत्तंयितव्याः । न च ॒तेऽप्यन्‌- 
परन्धिलक्षणप्राप्ताः शक्या वक्तुं यतो व्यवच्छि्येरन्‌, तथापि पिशाचोऽपि सजातीयैरुपकभ्यते । 
एवं देशविप्रकृष्टोऽपि तदेशीयेः । तथा कालविप्रकृष्टोऽपि तत्कालिकंरिति व्याव्याभावादूप- 





१ ऽस्तु दाक्यो द्रष्टुं योग्य० ^. 2. घ. £. रष. 
१४ 
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५ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१५. 
अनपलन्धिमुदाहत्य स्वभावमृदाहर्तृमाह-- | 


स्वरभाव्रः `स्वसत्तामात्रभाविनि साध्यधर्म हठः ॥१५॥ 
रस्वभाव इत्यादि 1 स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीद्शो हेतुः साध्यस्य 3 स्वभाव 
इत्याह--स्वस्य आत्मनः सत्ता । सेव केवला स्वसत्तामात्रम्‌ \ तस्मिन्‌ सति भवितुं शीलं 
यस्येति । यो हेतोरात्मनः सत्तामपेक्ष्य विद्यमानो भवति । न तु हितुसत्ताया व्यतिरिक्तं 
कंचिद्धेतुमपेक्षते स“ स्वसत्तामात्रभावी साध्यः । तस्मिन्‌ साध्ये यो हेषु: स स्वभावः तस्य 
साध्यस्य .*नान्यः 11 
उदाहरणम्‌- 8 


यथा इ्तोऽय शिशपात्वादितिः ॥१६॥ 

"यथेति । अयम्‌ इति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । शिशपात्वादिति हतुः। 
तदयमर्थः-- वुक्षन्यवहारयोग्योऽयम्‌, †शशपाव्यवहारयोगयत्वादिति । तत्र प्रचुरशि्गपे 
देशेऽविदिर्ताशिशपाव्यवहारो जडो °यदा केनचिदुच्चां ¶ ° शिकापासुपादश्योच्ते अयं वृक्षः 
इति तदासौ जाडर्याच्छशपाया उच्चत्वमपि १ ` वुक्षव्यवहारस्य निनित्तमवस्यति तदा 
यामेवानुच्चां ९ ° पयति शिापां १ उतामेवावृक्षमवस्यति । स मूढः शिापात्वमात्रनिमितत 


कव्धिलक्षण्राप्तस्येति विरोषणमनर्थकमित्याशड्क्याह्‌-तदयमत्रथं इति । तदा तु प्रत्यक्ष- 
रब्देनोपरुव्विलक्षणप्राप्तत्वं वाच्यम्‌, तस्य लक्षणमिदं पूवेक्तिमिति योज्यम्‌ । एकप्रतिपत्त्र- 
पेक्षमिदं प्रत्यक्षलक्षणमुपरुन्धिलक्षणप्राप्तत्वलक्षणमित्यर्थः । 


तथापि कथं चोद्यातिक्रम इत्याह- तथा चेति । शेषं पूर्वमेव कतव्याख्यानम्‌ ॥ 


सम्प्रति स्वभावहेतु विवरितुमनुपकन्धिमित्यादिनोपक्रमते । सामान्यवृत्तिरप्ययं 
स्वभावराब्दः साध्यवरमस्य श्रुतत्वात्तस्येव स्वभावे वत्तते इत्यभिप्रायेण साध्यस्य स्वभाव 
इत्यभ्यवादीत्‌ । हेतोः स्वरूपस्य चिन्तनात्स्वशब्देन तस्य वात्मा विवक्षितः। एतदेव यो 
हेतोरित्यादिना स्फुटयति 1 तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुगंमकः ॥ 


~~~ ~ - 


१ स्वभावः-सत्ता ० (.. स्वभावः स्वसत्ताभावि 1. 
= “स्वभाव इत्यादि" इति नास्ति 4. 2. ८. 1. दष. 

¶ साध्यस्येव स्व° ^. ?. घ. 2. }4. साध्यस्य भाव 3. 
४ (सः इति नास्ति ^. 


नः योः जः जक कक 


९ (नान्यः इति नास्ति ¢. ९ त्वाद्‌ । (~. 
७ (यथेति' इति नास्ति घ्र. 2. वष. 
< शिरपदेरो--(. ° यथा 8. १० °मुपद्यं 8. 
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२.१६. | कार्यंहेतुनि रूपणम्‌ । १०७ 


ृक्षव्यवहारे प्रवर्त्यते । नोच्चत्वादि निमित्तान्तरमिह वृक्षव्यवहारस्य । अपि तु शिहापा- 
त्वमात्रं निमित्तं--िरापागतराखादिमतत्वं निमित्तमित्यर्थः ॥ 
कायमुदाहरतुमाह-- 
& था ~~ धू (र 
कायं यथा बाह्वरत्र धूमादि ॥१७॥ 
रविरिति साध्यम्‌ । अत्रेति घर्मी। धूमादिति हितुः। कार्यकारणभावो ऊोके 
प्रत्यक्षानुपलम्भनिदन्यनःउ प्रतीत इति न स्वभावस्येव कार्यस्य लक्षणम॒क्तम्‌ ॥ 





=-= ~ ---- -~ ~ --~ 


उदा्रणमस्याथेस्येति प्रकरणात्‌ । उदाद्ियते प्रद््य॑ते स्वभावहेतुरनेनेत्युदाहरणं 
स्वभावहेतुप्रनिपादकं वाक्यम्‌ । इदं च स्वभावहेतोरथेकथनं न तु तत्प्रयोगोपदर्शनम्‌ । 
परयोगस्तु--यः शिरपात्वव्यवहारयोग्यः, स वृक्षत्वव्यवहारयोग्यः। यथा प्रवत्तितवृक्षत्वव्यवहारा 
पूर्वाधिगता {शिदपा । शिदापाव्यवहा रयोग्यद्चायमिति । 


नन्‌ न यः शिडापां परयति स वृक्षं जानात्येव । तत्कथमत्र साध्यसाधनभाव इत्यांह- 
तदयमिति । यस्मात्‌ दिडपा साधनत्वेनोपन्यस्ता, वृक्षः साध्यत्वेन । न चंतद्‌ यथाश्रुति 
सङ्गच्छते तत्‌ तसमात्‌, वृक्नोऽयं--वृक्षव्यवहारयो [442 ] योऽयं शिदापात्वात्‌ †!शशपाव्यवहार- 
योग्यत्वादित्ययमर्थो वाच्यः--तुक्षोऽयं शिक्ञपात्वादित्यस्य वाक्यस्येति प्रकरणात्‌ । इतिवक्या- 
धेस्येव स्वरूपं दशयति । 


ननु यो विदितवृक्षव्यवहारः स स्वयं प्रत्यक्षेणैव तं व्यवहारं प्रवत्तंयिष्यति तत्कथ- 
मस्यानुमानस्यावतार इत्याह- तत्रेति वाव्योपक्षेपे । निमित्तमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


अनेन च प्रबन्धेन मृढं प्रत्येतद व्यवहारसाधनमनुमानमिति दशितम्‌ । केवल- 
मिदमव्र निरूपणीयम्‌ । [यदा च] वृक्षत्वव्यहारव्युत्पत्तिं का्यंमाण एवारो पितोच्चत्वादि- 
निमित्तः, तदा केन दृष्टान्तेन वोधयितव्यः ? आदित एव तेन शाखादिमत्त्वमात्रं निमित्तं 
न गृहीतमिति । सत्यमेतत्‌ । केवरं वोधे यत्नः करणीयः । तदासौ जाड्यादुच्चत्वमपि 
निमित्तमवस्यतीतीदमेतस्मिन्‌ मढ प्रतिपत्तरि योजनीयम्‌ । यः प्रथमं तावत्‌ शिरपागतं 
शाखादिमत्त्वमात्रमेव निमित्तमवसाय वृक्षव्यवहारं प्रावत्तयत्‌ पर्चाज्जाडयवश्ात्तन्मात्‌ 
निमित्तं विस्मत्यान्यदेव वक्षव्यवहारकाठे उच्चत्वमपि निमित्तमासीदिति व्यामुह्य तदोच्चत्वमपि 
वृक्षव्यवहारनिमित्तमवकल्पयतीति । स चैवंभूतो जडः शिशपाव्यवहारयोग्यत्वेन हेतुना प्रथमं 
प्रव्तिततन्मात्रनिमित्तवक्षव्यवहारया तदानीं तथास्मारितया शिरपया दृष्टान्तेन वृक्षव्यवहार- 
योग्यतां बोधयितुं शक्यत एव । यः पुनरादित एवारोपितोच्चत्वादिनिमित्तस्तं भ्रति हेतूपन्यास 
एव न युज्यते। किन्ति ? वृक्षव्यवहारसमयमेवासौ ग्राहयितव्य इति संवंमंवदातम्‌ 11 





१ यथाग्निर 3. 1. 2. ८.2, पष. 
९? अग्निरिति 38. 7. 2. ल. 2. च. 
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१०८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१८. 


ननु त्रिरूपत्वादेकमेव लि ङ्घ" युक्तम्‌ । अथ प्रकारभेदा-ददः । एवं सति स्वभावहेतो- 
रेकस्यानन्तप्रकारत्वात्‌ न्रित्वमयुक्तमित्याह- 


त्र द्रौ वस्तुसाधनौ । एकः प्रतिषेधहेतुः ॥१८॥ 


मत्र दौ इति । अत्रेत्येषु त्रिषु हेतुषु मध्ये द्रौ हेतु वस्तुसाधनौ-- विधेः साधनौ गमक । 
एकः प्रतिषेधस्य हैतुगंमकः । प्रतिषेध इति चाभावोऽभावव्यवहारदचोक्तो द्रष्टव्यः 1 


इदानीं काययंहेतुं विवरीतुमाह- कार्यमिति । देतो: प्रकृतत्वात्का्येमिति कायंहेतुमित्य- 
वसेयं सुखप्रतिपत्त्यथेम्‌ । 


साध्यादिस्वरूपमाह वद्भिरिति । एतदपि हेतो र्थेकथनम्‌ । न तु प्रयोगप्रदशंनम्‌ । 
व्याप्तेदंशेयितव्याया अप्रद्शनात्‌ । अनिदेडयायादच प्रतिज्ञाया निदेशात्‌ । व्याप्तिवेदिन्यपि 
पुंसि हेतुरनुवाद्ेनेव रूपेण निदिदयमान. प्रथमान्त एव निर्देदयः--अव्र धूम इति । न तु धूमा- 
दिति। न च तथाविधं प्रत्यपि प्रतिज्ञा प्रयोज्या अन्यथा क एनामसाधनाङ्खं ब्रूयात्‌ । 
साधनाङ्घत्वे च शतमुखी वाधा वादन्यायस्यापदेत । 


ईदुरस्तु प्रयोगः करणीयः- यत्र धूमस्तत्र सवत्र वह्ियेथा महानसे, धूमदवचात्रेति । 
स्वभावानुपकन्ध्योरिव कायंहेतोरपि कस्माल्लक्षणमाचार्येण न प्रणीतमित्याश ङ्का मपाकुवंन्नाह-- 
कायति । रोके व्यवहत्तंरि जने । प्रतीतः प्रसिद्धः । इति्हेतौ । नोक्तमाचार्येणेति शेषः । 


मयमभिप्रायः-अनुपरुब्धौ खट वहवो विप्रतिपन्ना: । उपक्व्ध्यभावमात्रमनुपरब्धि- 
मीहवरसेनो मन्यते । कूमारिलस्तु वस्त्वन्तरस्य कज्ञानसंसगितामनपेक्ष्यवान्यमात्रस्य ज्ञानमनुप- 
रुल्विमभावप्रमाणतया वणंयति । तथा, विवक्षितज्ञानानाधारतालक्षणमात्मनोऽपरिणामं स्वापा- 
दिसाधारणम [44] पि तथात्वेन वर्णयति । यदाह-““सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं 
 वाऽन्यवस्तुनि' [इलोकवा० अभाव० ११] इति । 


तथा स्वभावेपि हेतौ वहवो विप्रतिपेदिरे । केचिदर्थान्तरापेक्षिण्यपि धर्मे स्वभावं 
हेतुमध्यवसिताः । केचित्तु वस्तुनो धर्मविरोपमाच्रितं स्वभावमिति । 

तद्विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं तयोलक्षणमाख्यातम्‌ । अत्र तु कायंस्वरूपे न केचिद्‌ 
विगप्रतिपदयन्त इति नास्य लक्षणमुक्तमिति । कायेकारणभावेन गम्यगमकभावे सवेधा 
गम्यगमकभावप्रसद् इत्यादिकायां विप्रतिपत्तावपि न कार्यस्य लक्षणे विप्रतिपत्तिः। 
किन्तहि ? तस्य गमकत्वे । सा चान्यत्र निर कृतात्रापि प्राज्ञैः स्वयमभ्यूह्या प्राज्ञजनाधि- 
कारेणास्य प्रारम्भादिति ॥ 


सम्प्रति त्रिरूपाणि च त्रीण्येवेत्यसहमानः प्राह- नन्विति । ननु: प्रदन । अथशब्दो 
यदिशब्दस्यारथे । प्रकारस्य स्वरूपस्य भेदाद्‌ विदोषात्‌ भेदो नानात्वम्‌ । एवमभ्युपगमे सति । 
एकस्येत्यभिन्नस्य । अभिन्नत्वञ्चास्वभावहेतुत्वव्यावृत्तेः सवेत्र भावात्‌ । 





१ लिङ्खमयुक्तम्‌ 8. ^. 7. 2. घ. 2. कष 
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४ 


२.१९. | हेतुनियामकनिरूपणम्‌ । १०९ 


तदयमर्थः- हेतुः साध्यसिद्धचर्थत्वात्‌ साध्याङ्कम्‌, साध्यं प्रधानम्‌ । अतद्च साध्योप- 
करणस्य हितोः प्रधानसाध्यभेदादोदः, न “स्वरूपभेदात्‌ । साध्यश्च कदिचद्विधिः, करश्ठिचत्‌ 
प्रतिषेधः । विधिप्रतिषेधयोहच परस्परपरिहारेणावस्थानात्‌ तयोहंत॒ भिन्नौ । विधिरपि 
कशिचद्धेतोभिन्नः, करिचदभिन्नः । भेदाभेदयोः रप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेभिन्नौ हेतु । ततः 
साध्यस्य परस्परविरोधात्‌ हेतवो भिन्नाः, न तु स्वत एवेति ॥ 

कस्मात्‌ पुनस्त्रयाणां हेतुत्वम्‌, कस्माच्चान्येषामहेतुत्वमित्याशङ्क्य यथा याणामेव 
हैतुत्वमन्येषां चाहेतुत्वं तदुभयं दयितुमाह- 


स्वभावगप्रतिबन्धे हि सत्यर्थोऽथं गमयेत्‌ ॥१९॥ 


अनन्तप्रकारत्वादिति त्रूवतोऽयं भावः-सविदोषणनिविरोषणन्यतिरिक्ताव्यतिरिक्त- 
विशेषणत्वादिभेदेनानन्तस्वभावत्वादिति । गमकाविति विवृण्वन्‌ साधयत इति साधनाविति 
कर्तरि ल्युटं दशयति । अत्र च वस्तुनः साधनावेवेत्यवधारणीयं न तु वस्तुन एवेति । इतर- 
व्यवच्छेदस्यापि ताभ्यां साधनात्‌ । प्रतिपत््रध्यवसायानुरोधात्तु विधिसाधनत्वमनयोरुच्यते । 
प्रतिषेधस्य हेतुरेवेत्यवधारणीयम्‌। न त्वयमेवेति 1 पूर्वाभ्यामपि साम्यत्परितिषेधस्य साधनात्‌ । 


ननु न दुद्यानुपलम्भेनाभावः साध्यते, तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । किन्तु व्यवहारः । 
तत्कथं प्रतिपेधोऽनुपलम्भसाध्यः ? अथाभावव्यवहारः प्रतिषेध उच्यते । तहि व्यापकानु- 
पलम्भादिना व्याप्याद्यभावे साध्ये केनाभावः साधितः? ततः किमत्र ॒प्रतिषेधशब्देन 
प्रतिपत्तव्यमित्यादाञ्क्पाह-- प्रतिषेध इति । इतिः प्रतिषेधशब्दं प्रत्यवमृशति । 


तेन प्रतिषेध इत्यनेन राब्देनाभावोऽभावव्यवहारश्चोक्तो द्रष्टव्य इत्यथः । एकस्य प्रतिषे- 
धेन इति मुख्यया वृत्त्या सङ्ग्रहोऽन्यस्य प्रतिपेधाश्रयतया गौण्या वृत्त्येति भावः । नास्तीति ज्ञानं 
नास्तीत्यभिधानं निःश ङ्काऽत्र गमनागमनलक्षणा प्रवृत्तिव्यंबहारः । स च हरात्प्रवत्तंयितुं न 
शक्यत इति तदयोगयतेव साध्येति द्रष्टव्यम्‌ । एवं तु स्वभावहेतावन्तभविऽप्यनुपलम्भस्य 
ततः पृथक्‌करणं प्रतिपत्त्रव्यवसायवञ्चादित्यवसेयम्‌ । 


नन्‌ विधिप्रतिपेधसाधनत्वेऽप्यमीषां वरिरूपत्वमविशिष्टम्‌। तत्त्वादेव चामेदस्चोदितः । 
तत्कथमिदमृत्तरं पूर्वपक्षमतिवत्तंतामित्याशङ्क्याह-तदयमिति । यस्मादिदमुत्तरीङृतमाचार्येण 
यथाश्रुति च पूर्वपक्षं नातिक्रामति तत्तस्मादयमर्थो वाक्यस्यायं तात्पर्याथं इत्यथः । एतमेवार्थं 
हेतुरित्यादिना न तु स्वत एवेत्यन्तेन प्रन्थेन प्रतिपादयति ॥ 


अथ कथमन्योऽर्थोजन्यमर्थं न व्यभिचरति येनेते त्रयो हेतवः ? य{458]था चामीषां 
स्वसाध्यसाधनाद गमकत्वं तथाऽन्येषामप्यकायंस्वभावानुपकम्भात्मनां कि न भवतीति मन्वान 
प्रदनेनोपक्रमते- कस्मादिति । कस्मादिति सामान्यतो देतु पृच्छति पुनरिति विशेषतः 
त्रयाणामनुपलब्ध्यादीनाम्‌ । चः पूवेनिमित्तापेक्षया निमित्तान्तरसमुच्चयाथंः । अन्येषाम- 


नीदुगात्मनां संयोग्यादीनाम्‌ । 


1 -- 


१ स्वरूपात्‌ (. ` २ प्रस्परं परि० 8. 7. ° हेतवोऽपि भिन्ना 
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११० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छंदः । [ २.१९ 


स्वभावप्रतिबन्ध इति। स्वभावेन प्रतिबन्धः ° स्वभावप्रतिबन्धः । “साधनं कृतो" [व्या 
महा० २.१.३३] इति समासः । स्वभावप्रतिवद्धत्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यर्थैः । करणे 
रस्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः कार्यस्वभावयोरविशिष्ट इत्येकेन समासेन योरपि 
संग्रहः । हिर्यस्मादर्थे । यस्मात्‌ स्वभावगप्रतिबन्धे सति साधना्थः साध्यां गमयेत्‌, तस्मात्‌ 
त्रयाणां गमकत्वम्‌, अन्येबामगमकत्वम्‌ ॥ 


कस्मात्‌ पुन स्वभावप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह- 
तदयप्रतिबद्धस्यं तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ॥२०॥ 


तदप्रतिवद्धस्येति । "तद्‌" इति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेन अप्रतिबद्धः-तदयप्रति- 
वद्धः 1 यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धः तस्य > ४तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌९। 
९ तंस्याघ्रतिबन्धविषयस्याव्यभिचारः तदव्यभिचारः, तस्य नियमः तदव्यभिचारनियमः, 
तस्याभावात्‌ । 


°तदयमर्थः- नहि यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धः, स ° तमप्रतिवन्धविषयमवर्यमेव 
न॒ व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियमः-अविनाभावनियमः । अनव्यभिचार- 


= = - ~ ्--~ 
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स्वभावेन स्वरूपेण । “साधनं कृता" [व्या ० महा ०२.१.३३ ]इति पाणिनीयभाष्यकारस्येदं 
सूत्रम्‌ । तेन “क्तुकरणे कता वहुकम्‌” [पाणिनि २.१.३२] इति सूत्रमपनीय गलेचोपक 
इत्यादिसिद्ध्यथं “साधनं कृता इति सूत्रं कृतम्‌ । वातिकसूत्रिकाणां तु “^तृतीया"[पाणिनि 
२.१.३०] इति योगविभागात्समासोऽवसेयः 1 अनेन च तृतीयासमासेनंव काययंस्वभावयोः 
संग्रहादावृत्त्या षष्ठीसप्तमीसमासाभ्यां कायेस्वभावयोः संग्रह इति यत्पूर्ेव्य्यातं तदपव्या- 


ख्यानमिति ख्यापितम्‌ । 





समस्तस्य पदस्या्थंमाह-स्वभावेति । अनेन प्रतिवन्धशब्देन प्रतिबद्धत्वमायत्तत्वम्‌- 
च्यत इति दह॑यति । अस्यैवार्थं स्पष्टयति । प्रतिबद्धेति । यः स्वरूपेण क्वचिदायत्तस्तस्य 
स्वमांवस्तत्र प्रतिबद्ध आयत्त इत्यर्थाभिदेन प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यथं इति स्पष्टीकृतम्‌ । 


नन्‌ पूर्वेषामभिमतसमासव्युदासेन तृतीयासमासं दरेयता किस्विदतिशयो रग्धः 
केवरमाहोपुरुषिका प्रकारितित्यारा क्कुय पूर्वं वदधिस्थमेव स्फुटयितुमाह --कारण इति । कस्यासौ 





१ ‹स्वभावप्रतिवन्धः' इति नास्ति ८ 

> स्वभावे स्वोत्पत्तौ सत्यां प्रतिवन्धः स्वभावस्य स्वंसत्तायाः प्रतिवन्धः (--टि° 
॥ किङ्गंस्य--टि° ४ स्वंभावेनं अप्रतिबद्धस्य-टि० 

९ ऽनियमाभावः-^ ० घ ¢ 

& तस्याप्रतिवद्धविषयस्य ^. ?. घ. तस्य प्रति° शधि. 

७ अयमर्थः ^. 23. €. 0. ए. घ. 2. ति. 

< स्वभावेन प्रति 8. ९ तमप्रतिबद्धविष० ^. . घ. 
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२.२१. प्रतिवन्धनिरूपपाम्‌ । १११ 


नियमाच्च गम्यगमकभावः । न हि योग्यतया पदीपवत्‌ परोक्षार्थप्रतिपत्तितिमित्तमिष्टं 
लिङ्कम्‌, अपि त्वव्यभिचारित्वेन निश्चितम्‌ 1 ततः स्वभावश्रतिबन्धे ^ सत्यविनाभावित्व्‌- 
निर्चयः, ततो गम्यगमकभावः । तस्मात्‌ स्वभावप्रतिबन्धे सत्यर्थोऽथं गमयेन्नान्यथेति स्थितम्‌ ॥\ 


ननु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते । तदिह साध्यसाधनयोः कस्य क्व 
प्रतिबन्ध इत्याह-- 


सख च प्रतिबन्धः साध्येऽथे लिङ्गस्य ॥२१॥ 


प्रतिवन्व इत्याकाङक्षायामाह--का्यस्वभावयोस्तयोरेव प्रकृतत्वात्‌ । अविशिष्टः साधारणः । 
योरपि कायंस्वभावयोरतिशये सङ्ग्रहः स्वीकारः । अयमेवातिशय इति भावः । साधन- 
लक्षणोऽ्थः साव्यलक्षणमर्थं गमयेत्‌ बोधयितुं राक्नोति । यत एवं तस्माद्‌ अन्येषां तद्व्यति- 
रिक्तानम्‌ । तेषां स्वमावप्रतिवन्धाभावात्‌ । तदभावश्च तेषां तादात्म्यतदुत्पतत्य भावात्‌ । 
तदन्यस्य च सम्बन्धस्यामावात्‌ । तादात्म्यतदुत्पत्तिभावे च कायेस्वभावयोरेवान्तरभवि इति 
भावः ॥ 

तदित्यादिना समासं प्रदश्यं तदप्रतिबद्धस्येति योजयता धमेत्तिरेण मे तदप्रतिबद्ध- 
स्थेति पाठो दशितः । दुर्यते च वहुशस्तदश्रतिबद्धस्वभावस्येति पाठः । तत्रापि पाठे तद्रतिवद्धः 
साध्याप्रतिवद्धः स्वभावः स्वरूपं यस्य लिङ्गस्येति विग्रहः कार्यः । प्रतिबन्धः प्रतिवद्धत्वमा- 
यत्तत्वं यत्साधनस्य, तस्य विषयोऽव्यभिचारस्तेन विनाऽभवितुत्वम्‌ । तस्य नियमोऽवस्य (इय)न्ता । 

ननु तदप्रतिबद्धत्वेऽपि अद्यतन आदित्यादयोऽस्तमयम्‌प्रत्निवन्धविषयं न व्य॒भिचरतीत्या- 
द ङ्याह-तदयम्थं इति । यत एवमुक्तम्‌, तत्तस्मादधं तात्पर्यार्थः । आदित्योदयोऽपि!हि 
भविष्यति 1 न चः तदहरस्तमयः, महष्िणाऽस्येत्न व महधिना केनचित्तस्यास्त्रमयविबन्व- 
सम्भवात्‌ । तस्मादादित्यस्य तस्मादस्तमययोग्यतंव .साध्या--अयमा दित्योदयऽस्तमययोग्य 
उदयत्वात्‌ । रवस्तनोदयवदिति । सति चवं स्वभा व्रहेतुत्वमस्याग्रातप्िति भावः ॥ 

ननु चाव्यभिचारमात्रेण प्रयोजनम्‌, -तत्कि .नियमेनेत्याह--अब्यभिचारेति । चोऽव- 
धारणे हेतौ वा । एतदेव कुत इत्याह--न हीति । [45] हियैस्मात्‌। प्रदीपो वेधम्य- 
दृष्टान्तः । अपि तु किन्त्वन्यभिचारित्वेन साध्यस्य प्रकृतत्वात्‌ साध्याविनाभावित्वेन 
तिश्चितम्‌ । नियमामवे च कूतोऽव्यभिचारनिश्चय इत्यस्य तात्पयथिः । निर्चीयतां 
तदव्यभिचारोऽन्येषामपि प्रतिबन्धस्तु करस्मान्मृग्यत इत्याह-तत इति । यतोऽवश्यमव्य- 
भिचारो निश्चेतव्यस्ततस्तस्मात्‌ । अन्यथाऽव्यभिचार एव न शाक्यते निरश्चेतुमित्यर्थादनेन 
दशितम्‌ । एतावताऽपि कथं गमकत्वमित्याह- तत इति । ततो निरिचितादव्यभिचारा- 
त्लिङ्गप्य गमकत्वे सिद्धे साध्यस्यापि गमक (गम्य) त्वं सिद्धयतीति द्योर्पन्यासः । उक्त- 
म्थमुपसंहरन्नाह- तस्मादिति । अर्थो लिङ्गलक्षणः, अथं रिङ््िलक्षणम्‌ ॥ 


तत्तस्मादिहानुमानानुमेयचिन्तायां स्वभावप्रतिबन्धचिन्तायां वा । 


१ सत्यविनाभावनिर्चयः। ^. ए. ६. ८. पष 
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सचेति । स च स्वभावप्रतिवन्यो लिद्धस्य साध्येऽर्थे । किद्ग परायत्ततवात्‌ 
भ्रतिबद्धम्‌ । साध्यस्त्व्थऽपरायत्तत्वात्‌ प्रतिबन्धविषयो न ^तु प्रतिबद्ध इत्यर्थः । तत्राय- 
मथः तादात्म्यविरोषेपि यत्‌ प्रतिबद्धं तद्‌ गमकम्‌ । यत्‌ प्रतिबन्धविषयः तद्‌ गम्यम्‌ । 
यस्य च ध्म॑स्य उयो नियतः स्वभावः स तत्प्रतिबद्धः 1 यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्योऽनित्यत्वे 1 
यस्य तु स॒चान्यहच स्वभावः स प्रतिबन्धविषयः, न तु प्रतिबद्धः । यथाऽनित्यत्वाद्यः 
भ्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्ये । निश्चयापेक्षो हि गम्यगमकभावः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव 
चानित्यत्वस्वभावं निङ्चितम्‌ । अतस्तदेव अनित्यत्वे प्रतिबद्धम्‌ । तस्मान्नियतविषय एव 
गम्यगमकभावः नान्यथेति ॥ 

ननु भिन्नयोगेम्यगमकभावे लिङ्गं तदुत्पत्त्या परायत्तत्वात्प्रतिवद्धम्‌ । साध्यस्त्वपरा- 
यत्तत्वात्प्रतिवन्धविषयः । . तदाश्रयश्च साध्यसाधघनभावनियमः स्यात्‌ । स्वभावयोस्तु 
तद्‌भावे हेतोस्तादात्म्यप्रतिबद्धत्वम्‌ । तादात्म्यं चोभयोरविरिष्टम्‌ । ततः प्रतिवद्धतवं प्रतिवन्ध- 
विषयत्वं वा दयोरविरिष्टमायाति । तदाश्रयर्च नियतः साध्यसाधनभावः प्रसक्त इत्याह-- 
तत्रायमथं इति । न केवरमर्थान्तरत्व इत्यपिशब्दः । यतस्प्रतिबद्धमिति यत्साध्यप्रतिवद्वतया 
तदायत्ततया निरिचितमिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रतिबन्धविषयोऽपि तत्त्वेन निदिचतो द्रष्टव्यः । 


ननु तादात्म्याविदोषादेकस्तत्र प्रतिबन्धविषयतया न तु भ्रतिवद्तयेत्ययमेव विभागः कत 
इत्याह- यस्येति । यद्वा तादात्म्यानुभाविनि ये किन्तत्र भ्रतिवद्धं यद्‌ गमकं किञ्च प्रति- 
वन्धविषयो यद्‌ गम्यमित्यजानन्तं प्रत्याह- यस्येति । चो हेतौ द्वितीयपक्षेवधारणे । यस्य 
घर्मस्य व्यावृत्तिकल्पितस्य यो नियतः प्रतिनियतः स एव स्वभावो न तदन्योऽपि। स इति 
यस्येति षष्ट्यन्तेनोक्तः परामृष्टः । तदिति य इति प्रथमान्तेनोक्तः प्रत्य वमृष्टस्तस्मिन्‌ प्रतिबद्ध 
इति विग्रहः । निइचीयत इति शेषः। प्रकरणकभ्यं वा । कः पुनरीदृश इत्याह-यथेति। 
प्रयत्नः पुरषव्यापारस्तस्यानन्तरमव्यवधानम्‌ । तत्र भव इति दिगादित्वाद्‌ यत्‌ । ततः 
स्वाथे कन्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तदाख्या नाम यस्य स तथा । प्रयत्नानन्तयकत्वस्य 
ह्यनित्यत्वमेव स्वभावो न तु नित्यत्वमपि । ततोऽनित्यत्वे प्रतिबद्धं निर्चीयते । 


११२ , द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.२१. 


ईदृशस्य तावदियं गतिरन्यस्य तु का वातंत्याह--यस्थेति । धर्म॑स्येत्यनुवृत्तयस्येति 
धर्मस्य । तुविरिष्टं धमं दहोयति । स च सोऽपि प्रयत्नानन्तयष्योऽन्यइ्चासरच (चा)- 
प्रयत्नानन्तरीयको वनव्रुसुमादिरपि 1 स प्रतिबन्धस्य साघनगतप्रतिवद्धत्वस्य विषयो गोचरः । 
एतदेव व्यतिरेकमुखेन द्रढयति- न त्विति। पुनरर्थ तुशब्दः। कोऽसावीदृश इत्याह--यथेति। 
अनित्यत्वाख्यः प्रयत्नानन्तय॑त्वाख्येन प्रतिबद्ध इति योज्यम्‌ । एवच्चाथत्परितिवन्धविपये 
चेत्यव [469] तिष्ठते। एतच्चानित्यत्वस्य तदतत्स्वभावत्वेनानियतस्वभावत्वमनित्यत्वसामान्या- 
भिप्रायेणोक्तम्‌ । अन्यथा घटादिगतानित्यत्वस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वमन्तरेण कुतोऽवस्थानम्‌ । 
येनान्यस्वभावतयाऽस्यानियतत्वं स्यादिति । 
--_-_------------------ 
१ न प्रतिब० ^. 8. 7. 2. घ. ६. दवि. > जिङ्गम्‌--टि° 
100 । 


॥ यन्नियतः ^. 28. € 2. २. प. - 
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ज प्रि चक्र 


२. २२. ] प्रतिवन्धनिरूपणम्‌ । ११३ 
कस्मात्‌ पुनः स्वभावप्रतिबन्धो ° कल्िद्धस्येत्याह- 
*वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ ' तदुत्पत्तश ॥२२॥ 


वस्तुत इत्यादि । स साध्योऽ्थं* आत्मा स्वभावो यस्य॒ तत्‌ तदात्मा^ । तस्य 


भावस्तादात्म्यम्‌ः । तस्माद्धेतोः । यतः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्‌ तत्र स्वभावप्रतिबन्ध 


इत्यथः । 


यदि साध्यस्वभावं साधनं साध्यसाधनयोरभेदात्‌ प्रतिज्ञाथकदेशो दितुः स्यादित्याह 
वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणाऽभेदस्तयोः 1 विकल्पविषयस्तु यत्‌ समारोपितं रूपम्‌ । 
तदपेक्षः साध्यसाधनभेदः। ° निङ्चयापेक्ष * ° एव हि गम्यगमकभावः । ततो निइ्चयारूढ- 
रूपापेक्ष एव तयोभेदो युक्तः वास्तवस्त्वभेद इति । न केवलात्‌९ १ तादात्म्यादपि तु ततः 
साध्यादर्थाद्‌ उत्पत्तिलिङ्कस्य-तदुत्पत्तेशच साध्येऽथे स्वभावप्रतिबन्धो कलिङ्गस्य ॥। 





स्यादेतत्तादात्म्यं तावत्तयोरस्ति । तत्कि प्रतिवद्धत्वप्रतिवन्धविषयत्वनिङ्चयेन गम्य- 
गमकत्वव्यवस्थानिवन्धनीकृतेनेत्याह-निर्चयेति । हीति यस्मात्‌ । तद्पेक्षायामपि किमिति 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव गमकमित्याहु- प्रयत्नेति । चो यस्मादर्थे । यतस्तत्स्वभावं निदिचत- 
मतोऽस्मात्तदेवानित्यत्वे प्रतिवद्धमुच्यत इति शेषः । यततस्तादात्म्याविरशेषेऽपि यत्प्रतिवद्धतया 
निर्चितं तदेव गमकमितरद्‌ गम्यं तस्मान्नियतः प्रतिनियतः प्रयत्नानन्तरीयकमेव गमकम्‌ , 
अनित्यत्वं च गम्यमेवेत्येवंरूपो विषयो यस्य गम्यगमकभावस्य स तथा । एतदेव व्यतिरेकमुखेण 
द्रढयति नान्यथेति ॥ 


ननु च य एकस्यान्यत्र प्रतिबन्धस्तदायत्तत्वं स॒तावन्नाहेतुकः 1 कड्चासौ हेतुरित्यभि- 
रत्य प्ररनयति-- कस्मादिति । निमित्तप्रहनर्च॑षः। तादात्म्यादिति मौलमृत्तरं व्याख्या- 
तुमाह-यत इति । तत्र साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः प्रतिवद्धत्वं लिङ्गस्येति शेषः । 


परतिन्ञा साध्यनिर्देशः । तस्या अर्थो घमेधमिसमुदायः । अत्र च साध्यसाघनयोरेका- 
त्म्यस्य प्रस्तुतत्वात्साध्यलक्षणस्य प्रतिज्ञार्थस्य ॒हतुत्वमासक्तम्‌ । ततदच साध्यधमंवत्साधन- 
धर्मस्याप्यसिद्धिः। सिद्धौ वा हेतुवैयथ्यंमिति भावः । यदि परमाथंतोऽभेदः। कथं तहि 
भेदनिवन्धनो गम्यगमकमाव इत्याह--विकल्पेति । वुः पारमाधथिकादमेदाद्‌ वेधम्यं माह । 
कोऽसौ विकल्पविषयः ? यदि बाह्यस्तदा तदवस्थो दोष इत्याह- यदिति । तमपेक्षत 





° लिङ्गस्य न वस्तुन इत्याह--8. 72. ६. लिङ्गस्य साध्येनेत्याह }4. 
* वस्तुनः ©. ; 3 तादात्म्यात्साध्यार्थादुत्य° 8. 2.. ६.7. 
४ स साध्यः स्वभावो-8. ऽथस्वभाव आत्मा यस्य 1. * तदात्म-(. 7. 
९ तादात्म्यं तत्स्वभावत्वम्‌ तस्मा० 8 ` ७ तत्‌ तत्र 8.7१. घत. 
< प्रतिबद्धमित्यथ॑ः--^. 8. ए. ६. 2. द. 
९ विकंल्प०--टि० ` १° निहचयपिक्षया-8. ©. 12. 
११ केवलं तादा० ^. 28, 7. 2. प. 2. ष. 
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११४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.२३. 


कस्माल्ञिमित्तद्वयात्‌ स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्कस्य नान्यस्मादित्याह- 
अतत्स्वरभावस्यातदुत्यत्तेश्च तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ।२३॥ 


अतत्स्वभावस्येति । स स्वभावोऽस्य^ सोऽयं तत्स्वभावः । न तत्स्वभावोऽतत्स्वभावः। 
तस्मादरत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः । न तथाऽतदुत्पत्तिः । यो यत्स्वभावो यदुत्यत्तिदच 
न भवति तस्य अतत्स्वभावस्य, अतदुत्पत्तेडच । तत्र॒ `अतत्स्वभावे अनुत्पादके चाप्रतिबदधः 
स्वभावोऽस्येति > सोऽयमप्रतिबद्धस्वभावः। तस्य ° भावोऽप्रतिबद्धस्वभावत्वम्‌ । तस्मादप्रतिवद्ध- 
स्वभावत्वात्‌ 1 यद्यतःस्वभावेऽनृत्पादके च करिचत्‌ प्रतिबद्धस्वभावो भवेद्‌, भवेदन्यतोऽपि१ 
निभित्तात्‌* स्वभावप्रतिबन्धः । प्रतिबद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रतिबन्धः। न चान्यः 
कश्चिदायत्तस्वभावः। तस्मात्‌ तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः ॥ 





इति तदपेक्षः । इदं साधनमिदं साध्यमिति साध्यसाधनरूपो भेदो नानात्वमित्य्थ; । यदि 
नाम कल्पनानिमितो भेदस्तथापि कथं गम्यगमकभाव इत्याह-निश्चयेति । हियंस्मात्‌ । 
निज्चयपेक्ष इति निइ्चय विषयीकृतरूपापेक्ष इत्यथः । यत एवं ततस्तस्मात्तयोः साध्यसाघनयो- 
भेदो नानात्वं युक्त्या संगतो युक्तः 1 वस्तुनोऽकृत्रिमाद्‌ रूपादागतो वास्तवः । 


स्यान्मतम्‌- भेदेन कल्पितयोनं तादात्म्यं गम्यगमकभावनिवन्धनमस्ति । वास्तवेन 
च रूपेणेकत्वान्न गम्यगमकभाव इति कथं स्वभावहेतोगं मकत्वम्‌ ? नाहेतुत्वं यद्दौनद्रारा- 
यातावेतौ धमी तथा प्रतीयमानौ तत्‌ तावत्परमाथंतस्तदात्मकमित्येकस्य धमंस्य धर्मान्तराव्य- 
भिचारः । वास्तवं तादात्म्यगतं च यस्य गमकत्वं स स्वभावहेतुखूच्यत इति को विरोधः ? 


अयं प्रकरणाथंः-न निश्चयस्थे समारोपिते क्पे समारोपितत्वेनाध्यवसीयमाने 
गम्यगमके किन्तु स्वलक्षणत्वेनाध्यवसीयमाने तत्र तादात्म्यमस्ति । एतदुक्तं मवति-आरोप्यमाणं 
रूपमारोपितमेद [4७]म्‌ । आरोपितसदृशं च स्वलक्षणम्‌ । तेनारोपितेन रूपेणानुगम्थनानं 
भिन्नमध्यवसीयते । तदवध्यवसितमेदनिबन्धनो गम्यगमकभावस्तस्य स्वतङच तादात्म्यमिति । 


द्वितीयं प्रतिबन्धकारणं व्याख्यातुमाह-न केवलादिति । चः साधारणं निमित्त 
समुच्चिनोति ॥ | 

ननु च समवायादितोऽपि निमित्तात्प्रतिबन्धो नासम्भवी । तत्कथं तादात्म्यात्तदुत्पत्तरेव 
च स उच्यते इत्यभिश्रायवान्‌ पृच्छति-कस्मादिति । अन्यनिमित्तस्यानभिधानात्निमि- 
तद्रयादित्याह । 


अतत्स्वभावस्येत्यादि त्रुवतश्चाचायंस्यायमाशयः-भवेदेवान्यतः सम्बन्धात्मतिबन्धो 








१ जभावो यस्य सो. °भावो यस्येति सो ^. 


१ असाध्य(व्येऽ)कारणे च--टि० 8 ऽति अप्रति०). 
४ तस्य भावस्तस्मात्‌-1>). ^. “ संयोगसमवायादेः-दि° 
& निमित्तत्वात्‌ स्व° (~. ७ संयोग्यादिः-दि° 
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२.२३. ] प्रतिवन्धनिरूपणम्‌ । ११५ 


यदि समवायादिरन्यः सम्बन्धः प्रमाणवाधितो न भवेत्‌ । न चासौ न वाध्यते। तत्करुतोऽ- 
सावसन्नस्य निमित्तं भवेदिति । 

समुदायार्थ व्याचष्टे--यो यत्स्वभाव इति । अप्रतिबद्धस्वभावत्वादिति मूलस्य भाव- 
प्रत्ययं त्यक्त्वा विग्रहमाह-अप्रतिबद्ध इति 1 तस्य भावस्तत्त्वम्‌ 1 तस्मादिति तु योज्यम्‌ । 
अमुमेवाथं यदीत्यादिना स्फुटयति । कस्मात्पुनरन्यतो निमित्तान्न भवतीत्याह-प्रतिबद्धेति । 
हि्वंस्मात्‌ । प्रतिबद्धस्वभावत्वमेवान्यस्यान्यत्र भविष्यतीत्याह-न चेति । चोऽववारणे हेतौ 
वा । अन्यस्य सम्बन्धस्याभावात्तादात्म्यतदत्पत््यभावे चेति प्रकरणङभ्यं कृत्वा न॒ चान्यः 
करिचदायत्तस्वभाव इत्यक्तम्‌ । 

ननु चासत्यपि तादात्म्ये तदुत्पत्तौ चान्यत्रास्वभावेऽनुत्पादके चान्यत्प्रतिवद्धं यथा-- 
भातपो वृक्षच्छायायाम्‌ । तुलाया अर्वार्भागनमनावनमने परभागोन्नमनावनमनयोः 1 अ्वारिभागः 
परभागे। रसो रूपे । पाणिः पादयोः । अपतज्जलमाधारे । बलाका सलिकि। नदीपूर 
उपरिवृत्तायां वृष्टौ । चन्द्रोदयः समूद्रवृद्धौ कुमुदविकासे च । कृत्तिकोदयो रोहिण्युदये । 
पिपीलिकोत्सरणं मत्स्यविकारङ्च वृष्टौ । शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदये । विशिष्टो मेघो- 
[दयो वषंकर्मणि 1 भद्यादित्योदयोऽस्तमये इवस्तनोदये च । कुष्माण्डगुडकोऽन्तःस्थितवीजे । 
परित्राजको दण्डे। संत्रस्तो नकुलः सपे । कियद्‌ वा शक्यते निददोयितुम्‌ ? एतावत्तूच्यते-- 
यद्‌ येनाविनाभूतं दृश्यते तत्तत्र प्रतिवद्धम्‌ । तस्य च लिङम्‌ । अत एव त्रीण्येव लिङ्गानीति 
संख्यानियमोऽप्ययुक्तः । केवलं लि ङ्गस्य रूपाण्येव ववतव्यानि । यददानात्‌ हेतुत्वमवसीयत इति । 


नैष दोषः 1 अमीषां मध्ये येषां प्रतिबन्धोऽस्ति तेषां तादात्म्यतदत्पत्त्योरन्यतर- 
सम्भवाद्‌ , येषु च तदभावस्तेपामप्रतिवन्धादगमकत्वात्‌ । तथाहि वृक्षस्य छायायामेकसामग्रूय- 
धीनतयेव प्रतिवन्धः । ततस्तत्प्रतिपत्तिः काययलिङ्खजेव । छाया हि प्रतिमासमानसरूपसंस्था- 
नवती शैत्याद्यथंक्रियाकारिणी वस्त्वेव, न त्वेवालोकाभावः। सा च पूवेस्मादालोकोपादानात्‌ 
पूरववृक्षक्षणाद्‌ वृक्षक्षणेन सार्धमुत्पद्यते । तथाऽर्वाग्भागनमनावनमने अपि तुलायाः परभागो- 
तमनावनमनाभ्यमेव समं पुरुषप्रयत्नादेव तथाविधात्तदुपादानसह[ 478] कारिण उत्पद्येते । 
तथाऽ्वाग्भागपरभागयोरसरूपयोरप्येकसामग्रयधीनतंव । पाभिस्त्वप्रतिवद्ध एव, व्यङ्खगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अव्यभिचारे चैकसंसर्गाधीनतेव निबन्धनम्‌ । तादृशं च जलमाधारस्य कार्यमेव, 
तादृशी च वलाका सलिलस्य । नदीपूरोऽपि तथाविध उपरिवृष्टेः । दु्यादृश्यसमुदायश्च 
यथायोगं सवत्र धर्मी कर्तव्यः । नदीपूरे चान्योऽपि प्रकारो वक्तुं दक्यः। नदी 
धर्मिणी । उपरिवृष्टिमदेशसंबन्धित्वमस्याः साध्यम्‌ । तथाविधपूरत्वमात्रं हेतुः । एवं चन्द्रो- 
दयसमुद्रवृद्धिकुमुदविकाशा (सा) नामप्येकसामग्र्यधीनतंव । एकस्मादेव महाभूतविशेषात्‌ 
कालव्यवहारविषयादेतदृत्पादापेक्षिणरतेषामत्पादात्‌ । तथा य एव. कत्तिकोदयहेतु- 
मंहाभूतविशेषः कालमसंज्ञितः स॒ एव कतिपयकाल्व्यवधानेन रोदिण्युदयहेतुरिति तद्शेनाद्‌ 
हेतोस्तज्जननयोग्यताधर्मोऽनुमीयते एव । तथा पिपीलिकोत्सरणस्य मत्स्यविकारस्य च 
यो हेतुः स एव कतिपयकालग्यवधानेन वषंकरणयोग्यस्ततः पूवंवद्‌ हेतुधर्मानुमानम्‌, रूपरसयो- 
रिवंकसामग्रूयधीनतयैव वा तत्समकाकिकवषंणानुमानम्‌ । तदा त्वश्रवणीयबहिःस्थितजन्दगभे- 
गृहादिव्यवस्थितोऽनुमाता प्रत्येतव्यः। तथा गरदादिजलग्रसादोऽगस्त्योदयस्य का्यैमेव 1! अथ 
जलग्रसादं दुष्ट्वोदेष्यतीत्यनुमीयते । तदा तस्मादेव महाभूतात्कालसंज्ञिताज्जलप्रसादः 1 स 
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९१६ द्वितीयः स्वा्थनुमानपरिच्छेदः । [ २.२५. 


भवतु नाम॒ तादात्म्यतदत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः । कार्यस्वभावयोरेव तु- 
गमकत्वं कथमित्याह- 


ते च तादात्म्य-तदुत्पत्ती स्वभाव-कायंयोरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः ॥२४॥ 


ते चेति । इतिः तस्मादर्थे । यस्मात्‌ स्वभावे कार्ये एव च तादात्म्यतदूत्पत्ती स्थिते, 
तल्लिबन्धनइच गम्यगमकभावसतस्मात्‌ ताभ्यामेव कार्यंस्वभावाभ्यां वस्तुनो विधेः* सिदिः॥ 


अथ प्रतिषेधसिद्धिरद्श्यानुपलम्भादपि कस्मान्नेष्टेत्याह- 
प्रतिपिधसिद्धिरपि ` यथोक्ताया एवानुपलन्धेः ॥२५॥ 


प्रतिषेघनव्यवहारस्य सिद्धियंथोक्ता या दृहयानुपरव्धिस्तत एव॒ भवति यतस्तस्मा- 
वन्यतो नोक्ता 11 


ततस्तावत्‌ कस्माद्ूवतीत्याह- 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ ॥२६॥। 


सति तस्मिन्‌ प्रतिषेध्ये वस्तुनि, यस्माद्‌ दृश्यानुपलन्धिनं संभवति तस्माद्‌-असंभवात्‌ 
ततः प्रतिषेधसिद्धिः ॥ 


च कतिपयकाक्न्यवधानेन तदुदयनिमित्तमिति पूर्ववद्‌ हेतुघर्मनुमानम्‌ । मेघस्यापि तथाविष- 
स्यत्यन्तायोग्यताव्यावृत््या वृष्टिकरणयोग्यताञनुमेया । न तु भाविवर्षं व्यभिचारसम्भवात्‌ 1 
सा च स्वमावभूतवानूमीयत इति तादात्म्यमेव निवन्धनम्‌ । आदित्योदयस्य तु प्रभावातिश्चव- 
वता योग्यादिना विवन्धसम्भवात्‌ नास्त्येवाविनाभावः। अन्यथा गदंभददनस्याप्यस्तमयदव- 
स्तनोदययोस्तथात्वं स्यात्‌। एवं तु युक्तम्‌--अयमुदेता अस्तमयदवस्तनोदययोग्य इति । तवा 
चोदयतथाविधयोग्यतयोस्तादात्म्यमेव निबन्धनम्‌ । कुष्माण्डस्यापि वीजेनेकसामग्रूयधीनतेव ॥ 
परिन्राजकनकूुलौ दण्डसपंयोरग्रतिवद्धावेव । अन्यथापि सम्भवात्‌ । कियद्‌ वा शक्यते परि- 


हर्तुम्‌ ? एतावदुच्यते-असति तादात्म्य तदुत्पत्तौ वा कस्यचित्क्व चित्प्रतिवन्धे ताद्रूप्येण च 
गमकत्वे सवं सर्वत्र प्रतिवद्धं तद्गमकं प्रसज्येतेति ॥ 


का्यस्वभावयोरेव तु गमकत्वं कथमिति त्रुवतः पूवेपक्षवादिनोऽयमारायः-तादात्म्य- 
तदुपत्ती एवान्यस्य भविष्यतः, ततश्च गमकत्वमिति । का्येस्वभावयोरिति दयो [श्‌]च्ारणे 
चायं तस्य भावः-भवद्धिरेवानुपलम्भोऽनयोरन्तर्भावित इति ॥ 


४००००००० 9 ® ® 9 , 


" ` * "नुपरन्धिरित्युक्ते कुतोस्य पूरवेपक्षस्योत्थानम्‌ 
सत्यमेतत्‌, केवर तदेवा ¶* * * * * ° * ° ° * ° ° * - * * ° ° * * ° " मित्यस्या अप्यनुपर [41] 





१ साध्यस्य-टि० > ऽसिद्धि्थोक्ता० ८ 3 अदृदयानुपलन्बेः--टि० 
४ तस्यासंभवात्‌ ^ ५ असपष्टम्‌-सं० 
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२. २७. ] वुरयानुपलव्धेरेव प्रतिषेधसिद्धिः। । ११७ 
` अथ तत एव कस्मादित्याह- 
अन्यथा चालुपलब्धिलक्तणप्राप्ेषु देशकालस्वभाववि प्रकृषटेष्वथेष्वात्मप्रत्यक््‌- 
निचृत्तरभावनिश्वयाभावत्‌ ॥२५७॥ 


अन्यथा चेति । सति वस्तुनि तस्या अदृर्यानुपलन्धेः संभवादित्यन्यथाशब्दाथं 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ नान्यस्या २ अनवपलकन्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । = 


ज 


कुत एतत्‌-सत्यपि वस्तुनि तस्याः संभव इत्याह -अनुपरुन्विलक्षप्राप्तेष्वित्यादि । 
इह प्रत्ययान्तरसाकल्यात्‌ स्वभावविशेषाच्चोपरब्धिलक्षणप्राप्तोऽ्थ * उक्तः । द्रयोरेकंक- 
स्याप्यभावेऽनुपलन्धिलक्षणप्राप्तोऽ्थं * उच्यते । | 


तदिहानुपरुन्विलक्षणप्राप्तेष्वित्ति प्रत्ययान्तरवेकल्यवन्त उक्ताः । देराकालस्वभाव- 
विप्रहृष्टेप्विति ऽस्वभावविशेषरहिता उक्ताः । देशइच कालश्च स्वभावश्च तेविप्रङृष्टा 
इति विग्रहः 1 तेष्वभावनिइचयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्या भाव इष्टः । 


कस्मा्निरचयाभाव इत्याह--तेषु प्रतिपत्तुरात्मनो यत्‌ प्रत्यक्षं तस्य निवृत्तेः कारणात्‌ 


निश्चयाभावः । यस्मादनुपलन्धिलक्षणप्राप्तेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेरभावनिर्चयाभावः, तस्मात्‌ 
सत्यपि वस्तुनि आत्मप्रत्यक्षनिवृत्तिलक्षणाया अदृहयानुपलन्धेः संभवः 1 ततो यथोक्ताया 
एव प्रतिषेधसिद्धिः ॥ 





प्रतिषेधसम्भवादित्यभिप्रायेण पूर्वपक्षप्रवृत्तेरदोष एषः । प्रतिषेधशब्देन व्यवहारोऽभिप्रेत इति 
प्रतिषेधव्यवहार इति विवृतम्‌ । मूके त्वपिशब्दः साध्यान्तरसमुच्चये । काऽसौ यथोक्ते- 


त्याहु- येति । 
मूकसामर्थ्यस्थितमभिव्यनक्ति-तस्मादन्यतोऽदृश्यानुपलन्धेनोक्ता प्रतिषेधसिद्धिरिति 
प्रकृतेन सम्बन्धः ॥। 


यद्यदुद्यान्‌पलन्धेनं भवति तदाऽन॒परब्धित्वाविशेषे विवक्षिताया अपि मा भूदित्यमि- 
प्ेत्याह- ततस्तावदिति । तस्मादसम्भवात्‌ कारणात्तत इति तत एव दश्यानुपक्न्धेरिति 


विवक्षितमितरथाऽन्यस्या अपि प्रतिषेघसिद्धिकथन प्रसङ्गात्‌ ॥ 

ननु ततोऽप्यस्त्यन्यतोऽपि । कथं पुनस्तत एवेति नियमो कभ्यते इत्यभिप्रायवानाह-- 
अथेति । अथशब्दः प्रदने । अन्यथा चेत्युत्तरं व्याचक्षाण इहंवच्छेदं दशयति चशब्दञ्च 
यस्मादथे । दुश्यानुपरब्धेरुक्तात््रकाराददृक्यानुपलन्धेरन्यप्रकारत्वमन्यथात्वं विवक्षितमाचा- 





१ भप्रकृष्टेष्वात्मप्र०--8. . . 2. च. 

२ अदुरयानुपकव्वेः-टि० 3 प्राप्ता्थं उक्तः ^. 8. २. प. भ्राप्तेऽ्थे © 
४ दयोरेकस्याप्य ° 8 द्रयोरेकंकस्याभवे-0© * प्राप्तेऽ उच्यते-¢ 

& स्वभावविशेषविप्रकृष्टाः 4. ?. ६. 8. पष. स्वभावविप्रहृष्टा-८ 

७ अदृर्यानुपलन्धेः-टि ०.। तस्याभावः 2. घ. 2. ‰. 
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११८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २.२८. 


अथेयं वदयानुपरन्धिः कस्मिन्‌ काले प्रमाणम्‌, {किस्वभावा, कव्यापारा चेत्याह- 


्रमूदस्मृतिसस्कारस्यातीतस्य बतंमानस्य च प्रतिपत्तप्रत्यक्ञस्य निवृत्तिर 
भावव्यबहारप्रवतेनी २ ॥२८॥ 


शअमूढेत्यादि । प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो घटादिरर्थः, तस्य निवृत्तिरनुपलन्धिः तदभावस्व- 

भावेति यावत्‌ 1 अत एवाभावो न साध्यः स्वभावानुपकनब्धेः, सिद्धत्वात्‌ । ४अविद्यमानोऽपि 

१च घटादिरेकनल्ञानसंसगिणि भूतले भासमाने समग्रसामग्रीको ज्ञायमानो दृश्यतया संभावि. 

तत्वात्‌ प्रत्यक्ष उक्तः । अत एकनल्ञानसंसर्गी < दृश्यमानोऽथस्तज्ज्ानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिरुच्यते । 

ततो हि दुद्यमानादर्थात्‌ तदरदधेश्च समग्रदशनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावितस्य निवृत्ति. 

रवसीयते 1 तस्माद्थ-ज्ञाने एव प्रत्यक्षस्य घटस्याभाव उच्यते । नतु निवृत्तिमात्रमि- 
हाभावः, निवत्तिमात्राद्‌ दइयनिवृत्यनितचयात्‌ । 


यस्येति दर्शयन्नाह- सतीति । एतस्मात्सति वस्तुनि तत्सम्भवात्‌ । मृजे त्वन्ययाचानुपलग्धि- 
लक्षणप्राप्तेष्वित्येकवाक्यतयैवार्थः संगच्छते । नाप्यशब्दार्थव्याख्या, नाप्युत्तरपदव्याख्याने पुवं- 
पक्षवचना(न)प्रयासः कडिचत्‌। तथा तु न प्रकान्तं धमेत्तिरेणेति किमत्र कुमः ? कुत एतदिति 
सामान्येनोक्त्वा विदोषनिष्ठं करोति सत्यपीति । एतच्च विग्रह इत्यन्तं सुगमम्‌ । तेष्वनुप- 
रुन्धिलक्षणप्राप्तेष्वभावनिक्चयाभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्या अनुपलन्धेर्भाव इष्टः । 


अनेनेतदाह- नास्माकमत्र प्रमाणमस्ति यत्सत्येव वस्तुनि सा भवतीति । किन्तु तस्यां सत्यामपि 
यस्मात्प्रत्ययो दोलायते तस्मदेवमुच्यत इति । 


सम्प्रति निश्चयाभावस्यावचि परयेषमाण आह-कस्मात्सकाशादिति । परप्रत्क्ष- 
निवृत्तेररक्यनिश्चयत्वे तन्निवृत््यथंमात्मप्रत्यक्षग्रहणम्‌ । ननु यद्ययमपादानप्रदनो न तु हेतु- 
प्ररनस्तदा कथमिदमाह- तस्य निवृत्तेः कारणाल्निक्चयाभाव इति चेत्‌ । न । अन्यारय्वात्‌ 
कारणशब्दस्य । निश्चयाभावस्य शाब्देन न्यायेन जायमानस्यैषा प्रकृतिः कारणम्‌ 1 “जनिकर्तुः 
भरकृतिः“ [पाणिनि १.४.३० इत्यनेन लव्धापादानसंज्ञकादस्मादित्यथंस्य विवक्षितत्वात्‌ । अन्या 


त्वसमज्जसं स्यात्‌ । यस्मादित्यादिनोक्तमर्थमृपसं हरति । एतच्च प्रतिषेधसिद्धिरित्येतदन्त 
सुगमम्‌ ॥ 


सम्प्रत्यनुपलब्धे रनुमानज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रामाण्यं स्वभावविरोषो व्यापारङ्चोक्तोऽपि 
कालपुरुष विशेषपरिग्रहेण वक्तुम्‌-अथेत्यादिना प्ररनपूवंमृपक्रमते । अथशब्द आरम्भे पूरवेवत्‌ । 





¶ निवृत्तिरनुपरन्विरभाव० (. 7. २ शहारसाधनी 8. (. 2. २. प. 2... 
3 अमूढेति ^. 2. 2. नास्ति घ. कच. 
४ यथा च प्रतिपत्तपत्यक्षनिवृत्तिरन्‌परुन्धिः प्रदेशस्तज्ज्ञानं चोच्यते तथा अविद्यमा- 
नोऽपीत्यादिना दशेयति-दि° 
९ ०्मानोपिषटा० - ९ गिण भास० 4. ‰. 2. 
७ दुश्यमानतया 8 7. घ. +. < संसर्गात्‌ 3. 
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प का पणि 





२.२८. 1 दृश्यानुपरुन्धिनिरूपणम्‌ । ११९ 


ननु च दृद्यनिवृत्तिरवसीयते दृहयानुपलम्भात्‌ 1 सत्यमेवतत्‌ । केवलमेकनज्ञान- 
सं्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेद्‌ दद्य एव भवेदिति द्यः संभावितः । ^ ततो वृह्यान्‌- 
पलन्धिनिर्चिता । दृह्यानुपरन्धिनिरश्चयसामस्यदिव चउ दुक्याभावो निश्चितः । यदि 
हि दश्यस्तत्न भवेद्‌ दृर्यानुपलम्भो न भवेत्‌ । अतो दृष्यानुपलम्भनिरचयाद्‌ द्दयाभावः 
सामर््यादवसितः, न^ व्यवहूत इति दृश्यानुपलम्मेन व्यवहतव्यः । 


तस्माद्थन्तिरम्‌-एकनज्ञानसं सगि दृश्यमानम्‌, तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिउचयहेतुत्वात्‌ 
परत्यक्षनिवृत्ति स्कतं द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छे्यत्वात्‌ प्रत्यक्षो घटादिः । निवृत्तिशब्देनाचायंस्यानुपठन्धिविवक्षितेति 
दशेयति तस्य निवृत्तिरनुपरन्धिरिति । अनुपरुन्धिशब्देनापि विवक्षितकत्तृुकमं घमोपिरुन्धि- 
पयुदासेनान्यदेकज्ञानसंसगि वस्तु तज्ज्ञानं च विवक्षितम्‌ । [488] एतदेव स्पष्टयति तदभाव- 
स्वभावेति यावदिति । तस्य प्रतिपेध्यस्य घटादेरभावो विशिष्टो भावस्तत्स्वभावा । तदमा- 
वस्वभावदाब्देन यावानथं उक्तस्तदनुपरब्धिशब्देनापीति इति यावदित्यस्या्थंः । यतोऽन्यो- 
पलन्धिरेव ` तदनुपलब्धिः । सैव च तदभावो नान्योऽत एवास्मादेव कारणादभावो घटादेनं 
साध्यः। कृतो न साध्य इत्याह--स्वभावानुपलन्धेखिङ्गात्‌ । कुतो न साध्य इत्याह- 
सिद्धत्वात्‌ निरिचतत्वात्‌ चटाभावस्येति प्रकरणात्‌ 1 


एवं मन्यते-तदेकन्ञानसंसगि वस्तु तज्ज्ञानं च घटाद्यनुपरुन्धिस्तदभावर्च । तच्चेन्द्रियजेन 
प्रत्यक्षेण स्वसंवेदनेन च सिद्धमिति न लिङ्गादभावः साध्यत इति । नन्वविद्यमानो घटादिः कथं 
प्रत्यक्षः ? अथ प्रत्यक्षः कथं तदनुपकन्धिरुच्यत इत्याह-अविद्यमानोऽपि चेति ॥ न केवलं 
विद्यमानः प्रत्यक्ष उच्यते इत्यपि शब्दः । [समग्रा समस्ता सामग्री] कारणकलापो यस्येति विग्रहः । 
“शेषाद्विभाषा” [पाणिनि ५.४.१५४] इति कप्‌ । “न कपि" [पाणिनि ७.४.१४] इति हस्वत्व- 
प्रतिषेधः । ज्ञायमानो निर्चीयमानो [वटादिरेकनज्ञान] संसगिणि प्र <“ “““* “"तदुपलन्धेरेवेत्यव- 
धारणीयम्‌। प्रत्यक्षनिवृत्तिघंटायनुपरन्िः। कस्मात्तु यं तथोच्यत इत्याह- ततो हीति । हीति 
यस्मात्‌ । यस्मादम्‌ एव दृश्यघटादितुच्छरूपनिवृत्त्यवसेयहेतु तस्मात्‌ कारणात्‌ । अर्थं 
एकन्ञानसंसशिवस्त्वन्तरम्‌, ज्ञानं च तस्यैव । एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति- न त्विति । 
निवृत्तिमात्रमुपरुन्ध्यभावमात्रम्‌ । तस्य तथात्वे को दोष इत्याह निवृत्तिमात्रादिति । 
वृशयनिवृर्यनिदचयाद्‌ दुर्याभावानिक्चयात्‌ । इह॒ निवृत्तिमात्रस्य॒प्रसज्यप्रतिषेधात्मनो 
निद्चेतुमशक्यत्वान्न हितुत्वं युज्यत इति धमेत्तिरस्याशयो निवृत्तिमात्राद्‌ दुर्यनिवृत्यनिङ्च- 
यादिति त्रुवतः। पूर्वेपक्षवादिना त्वेवं ज्ञातम्‌-निवृत्तिमात्रा्निविरेषणादयमेवं प्रतिषे- 
धति । तदहं सविदोषणं निवृत्तिमात्रमेव दशेयामीति प्रमोदमान आह- ननु चेति । 
वृश्यनिवृत्तिदृंरयामावः । दृषश्यानुपलम्भादित्यत्रानुपलम्भशब्देनोपकम्भाभावमात्रं विवक्षित- . 
मितरथा पूरवपक्षवादिनः प्रकृतं हीयेत । अनेन सविशेषणमेवोपकमस्भामावमात्रं प्रसज्यप्रति- 





१ विविक्तप्रदेश्ञानात्‌ ०-टि° > दुर्यानुपलम्भनिश्च ¢. 1). 
३ °देव दुरया० 2. ४ अमुमेवार्थं व्यतिरेकमुखेन भावयति-टि° 
५नतुव्यव० ^ प & प ९ अस्पष्टम्‌-सं० 
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१२० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.२६. | 


यथा चेकन्ञानसं सागि णि प्रत्यक्षे घटस्य प्रत्यक्षत्वमारोपितम्‌ असतोऽपि, तथा तस्मिननक- 
ज्ञानसंसगिण्यतीतेर चामूढस्मुतिसंस्कारे, वर्तमाने च घटस्य तत्तद "पमारोपितमसत इति 
द्रष्टव्यम्‌ । अनेन च^ दुदयानुपलन्धिः प्रत्यक्षघटनिवृत्तिस्वभावोक्ता । सा च सिद्धा। 
तेन न~ घटाभावः साध्यः, अपि तु अभावव्यवहार इत्युक्तम्‌ । 


षेधरूपं लिङ्गमस्तु, न तु नजः पर्युदासवृत्त्या तदेकन्ञानसंसमि वस्तु, तज्ज्ञानं चेति पूर्वपक्षवादी 
दशयति । सत्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते । क्िन्त्वेकन्ञानसंसगिणि भूतलादौ दृश्यमाने सति 
दृह्य: सम्भावित आरोपितः स प्रतिषेध्य इति प्रकरणात्‌ 1 ततो दुर्यत्वसमारोपात्‌ दृश्यान्‌- 
पलन्धिदृदयज्ञानाभावस्तुच्छरूपो व्यवहत्तव्यमात्रं निरिचता भवति । निश्चीयतामुपल्च्च्य- 
भावो ज्ञेयाभावस्तावन्नं निरिचत इति तन्निश्चयार्थं निवृत्तिमात्रं व्यापरिष्यत इत्याह-दृद्येति। 
दु्यज्ञानाभावनिडचयसामर््यादन्यथाऽनु[ 487] पपत्तेः । चो हेतौ । वुदयस्य ज्ञेयस्याभावो 
व्यवहत्तव्येकरूपः । सामर्थ्यमेव यदीत्यादिना दरयति । हिर्यस्मादर्थे । दृश्यानुपलम्भ इति 
दृह्योपकम्मामाव इत्यथेः। अतोऽस्माद्‌ दश्यानुपलम्भनिश्चयात्‌ । दृश्यस्य ज्ञेयस्याभाव उक्ता- 
त्सामर््यादवसितः । दृरयोपरम्भाभावनिर्चयस्त्वेकज्ञानसंस गि वस्त्वन्तरोपलम्भेनेति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु यदि ज्ञेयाभावोऽप्यवसितस्तहि कथं लिङ्खेन साध्यत इत्याह--न ग्यवहूत इति । 
अदुष्टानामपि सत्त्वरा्कया न प्रत्यक्षं व्यवहारयितुं शक्नोतीति भावः । केन तहि व्यवद्ियत 
इत्याह-इइयानुपलम्भेन किद्ख मूतेन । 


°*“* “*"ऽभावनव्यवहार एव ˆ ““““““ “` "* ज्ञानं चेति । चकारस्तुल्यकक्षतां दशंयति। 
दयोर्च निवृत्तिनिरचयहेतुत्वम्‌; ज्ञानमन्तरेण--यस्मादयं केवलः प्रदेशस्तस्मात्‌ घटादिर्नास्ति- 
इत्यघ्यवसातुमशक्यत्वात्‌; तथा विषयमन्तरेण-"यस्मात्केवलप्रदेापरोक्षी करणं तस्मात्‌ तज्ज्ञानं 
नास्ति" इति निश्चेतुमरक्यत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य घटादेनिवृत्तिनिश्चयहतुत्वात्मतयक्ष- 
निवृत्तिर ““““ “~: । 


ननु च प्रतिषेध्यस्य घटादेरसतोऽपि तथाऽस्तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । यत्पुनस्तत्र नासीदेव तस्य 
कथमतीतत्वम्‌; यच्च तत्र नास्त्येव तस्य कथं वर्तमानत्वम्‌, कथं च तत्रानुपलन्धेव्यापार 
इत्याश ङ्ामपाकृूवंन्नाह- यथेति । येन प्रकारेण घटो यदि भवेद्‌ दृश्य एव भवेदित्यवं 
रूपेण । चो हेतौ । तस्मिन्नकन्ञानसंसगिण्यतीतेऽमूढस्मृतिसंस्कारे । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । 
वतमाने च । समुच्चये चकारः । तथा तेन प्रकारेण-यदि तत्र पूर्वं घटः स्थितो यदि स्यात्‌, 
उपलन्धः स्यात्‌, न चोपकरभ्यत इत्येवमात्मना धघटस्यारोपात्‌ प्रत्यक्षस्य तदानीमसतस्त- 
दरूपमतीतत्वं वत्तमानत्वञ्चारोपितमारोपसिद्धम्‌ इतिरेवं द्रष्टव्याकारं दशयति । द्रष्टव्यम्‌ 
ज्ञातव्यमिति योजनीयमिदम्‌ । 


° प्रतिपत्तुप्रत्यक्षस्यैतद्‌ व्याख्याय अतीतस्य वत॑मानस्यैतद्‌ विशेषणद्वयं व्याचष्टे-टि 


२ ऽतीते वतमाने चामढस्मृतिसंस्कारे च घट ० ^. 8. ^. 73. 7. च. ‰भ. 


3 तद्रूप ^. 8. 2. प्र. 2. वव. ४ अतीतादि-टि० 
१ अनेन दद्या ^. 3. 2. न. 2. कच. & तेन घटा० 2 
= अस्पष्टम्‌-सं° 
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२.२९. ] 


किञ्च । वृदयानुपलम्भनिरेचधद्स्नेक्षानय्पीः "तुवो व॑तथ १२५ 
निषचितः । केवलमदृष्टानामपि सत्त्वसंभवात्‌, सत्त्वश्शङ्या न शक्नोत्यसत्वं ^ व्यवहर्तुम्‌ । 
अतोऽनुपलम्भोऽभावं* ग्यवहारयति--दुश्यो यतोऽनुपब्धः, तस्मान्नास्ति इति । अतो 
दुर्यानुपलम्मोऽभावन्ञानं कृतं प्रवर्तयति, न तु अकृतं करोती उत्यभावनिरचयोऽनृपलम्भात्‌ 
परवत्तोपि प्रत्यक्षेण कृतोऽनुपलम्भेन प्रव्तित उक्त इत्यभावव्यवहारप्र“ वतेन्यनुपकन्धिः ॥ 


कस्मात्‌ पुनरतीते वतमाने चानुपलन्धिर्गमिकेत्याह-- 
तस्या एवाभावनिश्वयात्‌ ॥२६॥ 


तस्या एव यथोक्तकालाया अन॒पलब्धेरभावनिरचयात्‌ । अनागता ह्यनुपन्धिः स्वयमेव 
संदिग्धस्वभावा । तस्या असिद्धाया नाऽभावनिश्चयोऽपि त्वतीतवतं मानाया इति ॥ 










ननु यदि नास्तीत्येवमाकारं ज्ञानमनुपलब्धेछिङ्काद्‌ भवति, कथं तहि प्रत्यक्षावसितोऽभाव 

उक्त इत्याह--यद्यपि चेति निपातसमुदायो यद्यपिशब्दवद्‌ विरोषाभिधाननिमित्ताभ्युपगमे 

वत्तेते । अमावनिरचयशब्दसामानाचिकरण्यादयमेवेति निर्देशः । चशब्दो वक्तव्यमेतदित्यस्या- 

येऽत्र॒ वत्तते । अमावनिङ्चयस्य तदा स्थैयेलाभादनुपलम्भादेवेत्युक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथापीति 

|¦ लौकिकोक्तिरियं निगदाभिधानारम्भे । तस्माच्छव्देन यस्माच्छन्द आक्षिप्तः । तेनायमर्थः । 

| | यस्मात्केवलप्रदेराग्रहणलक्षणव्यापारान्‌सारी घटो नास्तीत्यभावनिर्चयः तस्मात्प्रत्यक्षकृत उच्यत 
इति शेपः। कस्य व्यापारानुसारीत्याकाङक्नायामुक्तम्‌--म्रत्यक्षस्य प्रमाणविदोषस्येति । 


मय स्याद्‌- यद्ययं प्रत्यक्ष्रृतस्तदा प्रत्यक्षप्रवत्तितोपि । तत्कि दश्यानुपलम्मेन क्रियत 
। ¦ इत्वा ङ्ाह- किञ्चेति वक्तव्यान्तरसमुच्चये । तद्‌विविक्तप्रदेशादिग्राहिणा भ्र्यक्षेणेवानावो 
 निपेध्याभावः प्रसज्यप्रतिपेधात्मा निरिचितः । कथं ? दृश्यस्यानुपलम्भ उपलम्भाभावस्तु- 
चछस्पस्तलनिश्चयकरणसामर्थ्यादन्यथाऽनुपपत्तेः । पूर्वोक्तया नोत्या युक्त्या यदि हि दुश्यस्तत्र 
 [ भवेत्‌ दद्यानपलम्भो न भवेदित्येवमात्मिकया । यदि प्रत्यक्षमित्थं प्रतिषेध्याभावं निश्चाययति 
 । व्वहारयितुमपि शवनोत्येवेत्याह- केवलं किन्तु न शक्नोति व्यवहर्तुमित्यन्तर्भूतणिजथंत्वाल्चि 
देशस्य व्यवहारयितुमित्यर्थः । कुतो न॒ शक्नोतीव्याह--सत््वशञ ङ्खयेति प्रतिषेध्यसत्त्वस्य 
। स्वल्पस्य सत््वश्चङ्ःथा सन्देहेन हेतुना । 


नन्वदर्ानेऽपि कथं सन्देह इत्याह-अदष्टेति । तेन प्रत्यक्षेणादुष्टानामपि पिशाचा- 
। दीनां सत्वस्य सद्भावस्य सम्भवात्‌ सम्भाव्यमानत्वात्‌ । नित्यं शङ्क्यमानानुपलम्भव्यभि- 

चारो ह्यभाव इति भावः । अतः प्रत्यक्षस्य तत्राशक्तत्वात्‌ साऽपि कथं व्यवहारयतीत्याह-- 
| दृश्य इति । अतोऽस्मात्कारणात्छृतं प्रत्यक्षेणेत्ति प्रकरणात्‌ । एतदेव व्यतिरेकमुखेण 
द्दमति-न त्विति । यस्मात्‌ प्रत्यक्षव्यापारानुसार्यंभावनिरचय इतिस्तस्मात्‌ । अभाव- 





१ शक्नोत्यभावं व्य० ¢ | 
३ °लम्भो व्यव० ^ 8 करोत्यभाव० ¢ 
४ °हारे प्रयत्त्येनुपरन्धिः 2 प्रवतंन्युपर ^ प्रवतिन्युपर २ घ प्रवतिन्यनु° 8. 
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१२४ दिकीरभेदे दधीयतुमार्ह=---- ` ~ | 
सा च प्रयोगमभेदादेकादशप्रकारा ॥३०॥ | 


सा च एषानुपरन्धिः° एकादशप्रकारा-एकादज्ञ प्रकारा अस्या इत्येकादशप्रकारा । 


कुतः प्रकारभेदः ? प्रयोगमेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्याभिधाव्यापार २ 
उच्यते 1 शब्दो हि साक्षात्‌ क्वचिदर्थान्तराभिधायी उ, क्वचित्‌ ४प्रतिषेधान्तराभिधायी । 
सवेत्रैव तु दश्यानुपरबन्धिरशब्दोपात्तापि गम्यत इति वाचकव्य।पारभेदादनुपलम्भप्रकारभेदो न 
तु स्वरूपभेदादिति यावत्‌ ॥। 


भ्रकारभेदान्‌ भाह-- 
स्वभावादुपलब्धियंथा-नात्र धूम उपलब्धिलक्णएब्राप्तस्याुपलब्धेरिति ॥३१।. 


निदचयोऽनुपकम्भात्‌ प्रवृत्तोऽपि दृढी भूतोऽपि प्रत्यक्षेण केवलप्रदेशादिवेदिना साम्यात्‌ इत 
उत्पादितोऽनुपलम्भेन दुश्यानुपलम्भेन प्र्वत्तितिः साधित उक्त आचार्येणाभावव्यवहारप्वत्तनौ- 
त्यनेन शब्देनेति वुद्धिस्थम्‌ । इतीत्यादिनोपसंहारः । इतिरेवमुक्तेन क्रमेणानुपलन्धिदृस्वा- | 
नुपरुब्धिस्तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ ॥ 





कस्मादित्यादि वत्तमानाया इत्यन्तं सुगमम्‌ । 


अनागताया अप्यनुपङन्धेरभावनिङ्चयः कस्मान्न भवतीत्याह-अनागतेति । हिवंस्नादव। ` 
तस्या इति पल्चम्यन्तमिदम्‌ । अयमेव च सामर््यावस्ितो मौलो[र्थोऽनागता हि] इत्वादिना 
धमेत्तिरेण «*-* “ “*काङक्षोपशमार्थं पुररत।दुक्तः । 


 स्यादेत्‌- प्रतिषेधसिद्धिरित्यादिना निर्चयाभावादित्यन्तेन [508] ग्रन्येनास्यायंद्च 
गतत्वात्तस्या एवाभावनिइचयादित्ययमाचायीर्यो ग्रन्थः पुनरुक्त इति । न पुनस््तः। यतो 
यथाऽतीतेऽपि काले घटादेस्तत्कालर्वतिदु्यानूपरब्धेरतीतायाः स्मृत्यारूढाया स्व(अ)भावनिखय- 
स्तथाऽनागतेऽपि काले घटादेरभावनिर्चयः कि न भवतीति केनापाकृतं येनायं पुनस्त स्यादिति ॥ 


संप्रति [अनुपरव्धेः] प्रकारस्य स्वरूपस्य भेदं नानात्वं ५ ˆ ˆ * ` प्रकारमेद ९ * ` * ““" 
द्रष्टव्यम्‌ । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । सेति मूलानूवादः । एषेति तस्य व्याच्यानन्‌ । 
एकादराग्रहणं चाचा्यस्योपलक्षणाथं यथा प्रमाणवातिके ५ * * ` ग्रहणं * * * ` ` “ ` पोडडप्रकारेर 
तु द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च कारणविरुद्धकार्योपरुन्धिव्याख्यानानन्तरं दशंयिष्यामः । विवक्षिताः 
न्योपलम्भेकरूपत्वाद्‌ द्र्यानुपलव्येः, कथमयं भेद उपपदयेतेत्यमिप्रेत्य पृच्छति कुत इति । 





१ न्धिरेकादश प्रकारा अस्या ^ 22 

२ भिधानव्या° ^. 28. €.7. 2. र. 2. वषि. 

3 शीतादिविशद्धवल्लयभिधायी--टि° 

४ वुक्षाप्रद्य (?) मावप्रतिषेधाभिधायी--टि° “^ अस्पष्टम्‌-सं° 
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२.३२. ] अनुपरन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२५ 


स्वभावेत्यादि । प्रतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपव्धियेथेति । वत्रेति धर्मी ॥ न 
धूम इति साध्यम्‌, उपलव्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धेरिति हेतुः, अयं च हेतुः पवेवद्व्याख्येयः 1 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कार्यं तस्यानुपलब्धिरुदाह्कियते- 
कार्यानुपलब्धिर्यंथा- नेदाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति, 
धूमाभावादितिः ॥३२॥ 


ययेति । इहेति धर्मी । अप्रतिवद्धम्‌ अनुपहतं धूमजननं प्रति सामर्थ्यं येषां तान्यप्र- 


तिबद्धसामर्ध्यानि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हेतुः । 


प्रयोगभेदादित्याचार्यीयमत्तरमनूद्य प्रयोगशब्दं व्याचष्टे प्रयोग इति । प्रयुक्त्यथंमाह-शब्देति । 
शब्दशब्देन प्रकरणाद्‌ वाचकः शब्दो गृह्यते । अभिधा अथंप्रकारनम्‌ । तत्र व्यापारो व्यापृतिः 
प्रवृत्तिः, यद्वाऽभिधा अर्थप्रकारानं तल्लक्षणो व्यापारस्तस्य प्रयोगस्य भेदाद्‌ भिद्यमानत्वादिति 
तु सुबोधत्वात्‌ धमेत्तिरेण न व्याख्यातम्‌ । 
ननु शब्दस्यैवानुपरम्भवाचकस्यानुपलम्भ एव वाच्यस्तत्कथं भ्रयोगमेदो येनानुपलम्भस्य 

प्रकारभेद उच्यत इत्याह-शब्दो हीति 1 ` ह्यस्मात्‌ । साक्षादव्यवधानेन । क्वचिद्‌ विरुद्धोपल- 
म्भादौ । प्रतिपेध्याच्छीतस्पशदिरर्थान्तरमग्न्यायभिधत्ते । क्वचिद्‌ व्यापकानुप्व्च्यादी 
विवक्षितात्‌ शिशपादिप्रतिषेधात्प्रतिषेधान्तरं वृक्षादिप्रतिषेधमभिधत्ते । यद्यर्थान्तरविधिरर्था- 
न्तरप्रतिषेवइच क्रियते तहि ˆ - * ˆ * ˆ“ * ° * * * ° "दत इत्याह- सर्वत्रेति । तुविरेषार्थः । 
अशब्दोपात्ता स्ववाचकपदानुपात्ता । यथा चाशब्दोपात्ताऽपि सा प्रतीयते तथा पुरस्तादभिध्नास्यते। 
अपिरवधारणे अतिक्यये वा । इतिस्तस्मादथं एवमथ <“ “*“* ““““““ “* ““* ** "अत एवार्थं 
गतिमाध्रित्योक्तं न तु शाब्दीमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 

* अनुपलम्भस्य प्रकृतत्वात्‌ भ्रकारभेदान्‌--इति मन्तव्यम्‌ । तस्यानुपङन्धिः पूर्वोक्तिया 
नीत्या तद्विविक्तः प्रदेशस्तज्ज्ञानं चावसेयम्‌ । एवं कार्यानुप्ब्ध्यादिषु दविरूपेवाऽनुप- 
छन्धि२०००००.००००**ति निदशनेन । 


ननु कीदुदयुपलबन्धिलक्षणप्राप्तिः ? कथञ्चाविद्यमानः ˆ * * * * ˆ * * * *अयञ्चेति । 
रवस्मिन्ननुपरव्विलक्षणाख्यान इव । चो [500] यस्मादर्थे, अवधारणाथं वा पूर्वेवदित्यस्यानन्तरं 
्ष्टव्यः। एतच्च स्वभावानुपकम्भस्याथंकथनं कृतमाचार्येण न प्रयोगो दशितः, असाधनाङ्गस्य 
प्रतिज्ञाया उपादानात्‌, साधनाङ्खस्य च व्याप्तेरप्रदशेनात्‌, हेतोस्चानुवाद्यरूपस्य प्रथमन्तस्या- 
निर्देशात्‌ । एवमितरासु सर्वास्विवानुपरुन्धिषु बोद्धव्यम्‌ । 


प्रयोगः पुन रीदशः--यद्‌ यत्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपकभ्यते तत्सवं तत्रासद्व्यवहारः- 
योग्यम्‌-यथा- तुरङ्ग मोत्तमाङ्खे शङ्खम्‌ । नोपलभ्यते चात्रोप्न्धिलक्षणप्राप्तो धूम इति । 
मनेन सामान्यादिनिराकरणे दुश्यानुपलम्भः प्रयोक्तव्य इति दशितमाचार्येण तुल्यन्यायत्वादित्य- 
वसेयम्‌ । 





१ “इति' नास्ति । 28. ?. घ. 2. पच. २ अस्पष्टम्‌-सं० 
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१२६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.३२. 


कारणानि च नावश्यं कार्यवन्ति भवन्तीति कायदिर्लनादप्रतिबद्धसामय्यनिामेवाभावः 
¶ त्र = ६ च, च, 9 हि ॥ 
साध्यः ; न त्वन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धश्क्तीनि चान्त्यक्षणभावीन्येव, अन्येषां प्रतिबन्धसंभवात्‌। 


हि 11111111 |. 


का्यनुपरन्धिरच यत्र कारणमदृयं तत्र प्रयुज्यते । दुशये तु कारणे वुश्यानुपलन्धिरेव 
गमिका । 


तत्र `घधवलगृहोपरिस्थितो गृहाङ्कणसपहयन्नपि चर्तुषु पावर्वेष्व द्धणभित्तिपयन्तं परयति 1 
भित्तिप्यन्तसमं उ चालोकसंज्ञकमाकारदेशं धूमविविक्तं पदयति । तत्र धूमाभावनिइचयाद्‌ । 
यदेशस्थेन वह्भिना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्य च वह्भैरप्रतिबद्धसामथ्यंस्याभावः 
प्रतिपत्तव्यः । तद्गृहाङ्कणदेशेन \ च बह्निना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्मात्‌ तदेशस्य ` 
^ वह्भरभावः प्रतिपत्तव्यः 1 


तदगृहाङ्कणदेां भित्तिपरिक्षिप्तं भित्तिपर्यन्तपरिक्लिप्तेन चालोकात्मना धूमविविक्तेना- 
काडादेशोन सह . धर्मिणं करोति । 


इह-अनुपरम्भः केवखप्रदेरादिः, अभावव्यवहारयोग्यता च साध्या, दुर्यानुपलम्भस्य 
तादात्म्यलक्षण एव प्रतिबन्धो गम्यगमकभावनिवन्धनमू--इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । केचित्तु- 
अनुपलम्भाऽभावव्यवहारयोग्यतयोगेम्यगमकभावे विपर्ययतादात्म्यलक्षणः प्रतिवन्थो निमित्तमिति 
प्रतिपेदिरे । अत एवानृपकम्भः कार्य-स्वभावाभ्यां भेदेन निदिष्टः, स्वसाध्ये प्रतिवन्धान- 
पक्षणाद्‌ , इतरयोरच तद्वैपरीत्थ।दिति च । एवं चैतत्‌ समादधतीति । तथा हि--उपल 
व्ध्यव्यभिचारात्‌ तादश्ञी अनुपरन्धेरेव सत्ता । तत उपरन्धिलक्षणप्राप्तसत्त्वे तदुपलम्भयो 
स्तादात्म्यादेवानूपलम्भासदव्यवहारयोगंम्यगमकभावः । यदि तु तद्‌विविक्तप्रदेशादयुपलम्भ- 
रूपस्यानुपलम्भस्य तदसद्व्यवहारयोग्यतायार्च यत्तादात्म्यं तच्निमित्तमुच्येत, तदा तस्य 
भूतलादेरनुपरुब्विलक्षणप्राप्ताऽसद्व्यवहारयोग्यताऽप्यात्मभतैवेति पिशाचाद्यभावव्यवहारमप्य- 
नुपलम्मः साधयेत्‌, तत्प्रतिवन्वादिति ॥ 


ननु कायभिवात्‌ कारणाभावः साध्यताम्‌ । किमप्रतिबद्धसामभ्यस्येति साघ्यधमेविशे- 
षणेनेत्याह-- कारणानीति । चो यस्माद्‌ । इतिस्तस्मात्‌ । साध्यः साधयितुं युज्यत इत्यथः । 
एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति न त्विति 1 तुर्यां एवकारार्थो वा 1. नान्येषां 
कारणकारणतयोपचरितकु्वंद्रूपाणाम्‌ । 


अथ परिपूणेया गपि सामग्रूया विधारकसम्भवात्‌ प्रतिवन्धः सम्भाव्यते । तदसम्भवीदं 








` साध्यते न त्व० ©. २ गृहस्थोपरि० ए. ©. >. 

‡ आलोकतमसी [आकारा] इति बौदधमतम्‌--टि° 

* एवार्थः-टि० । तस्य वह्वं° 

* तद्गृहाङ्गणदेशस्थेन वद्भिना-(. 1. तदगृहाङ्गणदेशेन भ (च) ^. तद्गृहाङ्ग- 
णस्थेन च व्भिना--8. तद्गृहाङ्गणदेरेन वहि 2. प. &. 

£ अप्रतिबद्धसामय्यस्येत्यथंः- टि° 
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२.३२. | अनुपरुन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२७ 


तस्माद्‌ ¬ दुर्यमानादृर्यमानाकाञदेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसम॒दायो बह्वचभावप्रतीति- 
सामर्य्यायातो धर्मी, न दुद्यमान > एव । “इह्‌'-इति तु प्रत्यक्षनिर्देशो द्क्यमानभागापेक्षः । 

न केवलमिहेव दुरयादृशयसमुदायो धर्मी, अपि त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे 
साध्ये कश्चिदेव शब्दः प्रतयक्षोऽन्यस्तु परोक्षस्तद्टदिहापि । यथा चात्र धर्मी साध्यप्रतिपत्य- 
धिकरणभूतो दुश्यादृदयावयवो दशितस्तदटदुत्तरेष्वपि प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः । 





विशेपणमित्याह-- अप्रतिबद्धेति । चशब्दस्तुाव्दस्यार्थे देतौ वा। कुत एतदित्याह- 
अन्येषामिति । अन्त्यक्षणप्राप्तानि च कारणानि योगिनाऽपि प्रतिवदधु (धु) मराक्यानि, 
इतरथा ताद्रूप्यमेव हीयेत । अतस्तथाविवानि कारणानि कायव्यिभिचारीणि कार्येण व्याप्यन्ते 1 
ततः कायं निवत्तमानं कारणानि तादुानि निवत्तयतीति द्रष्टव्यम्‌ । 


इह यद्यप्यनेनान्त्यक्षणेनेदं कार्यं कृतमिति नावगतं तथापि वस्तुनः काचिदवस्था कार्यं 
कुवती प्रतीतेव यदनन्तरं कायेमृपलन्धम्‌ । सैव चावस्थाऽत्रापि निषिध्यते । अत एवायं 
क्षणिकाक्षणिकसाधारणावस्थातिशयनिषेवः । 


नन्‌ कार्यस्य ता [512] वद्‌ दृश्यस्यात्रानुपलम्भो हेतुरुपादातव्यः । तत्किमस्य 
सम्भवोऽस्ति यत्कायमेव दुष्यं न तु कारणं येन का्यनुपकन्धिः प्रयुज्यत इत्याराङ्क्य 
विपयमस्या दशंयितुमाह--कायति । 


कोऽसावेवेविघो विषय इत्याह- तत्रेति वाक्योपक्षेपे । | 
यदि पुनगृहाङ्गणं पर्येत्‌ दुद्यानुपन्धिरेव प्रयुक्ता स्यादित्यमिप्रायेणाह-गृहाङ्कणम- 
पएयन्नपीति । अपिरववारणे । अङ्कणभित्तेः पर्यन्तमवसानं । भित्तिपयन्तेन समं तुल्यम्‌ । 


सौत्रान्तिक्तानामालोकतमःस्वभाव एवाकाश्च॒ इति । तन्मयत्या (तन्मत्या) आलोक- 
सत्तकमित्युक्तम्‌ । 


अव्राकाशे कि प्रत्येतव्यमित्याह-यदेलेति । यदा यद्देशे चेति पाठस्तदा यो 
देगोऽस्येति विग्रहः । यदा तु यद्देश्स्थेनेति तदा यर्चासौ देशर्च तत्र तिष्ठतीति तद्देशस्य 
इति। स देशोऽस्येति विग्रहः । 


एतावताऽपि न ज्ञायते कस्तेन प्रतिपत्रा धर्मी कृत इत्याह-तद्गृहेति । स चासौ 
गृहाङ्गणदेशश्चेति समासः । अङ्खणस्य प्रकृतत्वाद्‌ भित्तिः तस्यैव, तया परिक्षिप्तं परिच्छिन्नं 
धर्मिणं करोतीति सम्बन्धः । किमेतावदेवेत्याह भित्तीति । भित्तिरङ्गणस्यव । भित्तेरच 
प्रान्तो वाच्यस्तस्याः पर्यन्तोऽवसानं निष्ठा तेन परिक्षिप्तं परिच्छिन्नं तेन । चस्तुल्यवरत्व- 
पमृच्चयाथंः । 


तस्मादित्यादिनोपसंहारव्याजेन रोकाध्यवसायसिद्धं धिं दशयति । दुयावृष्य- 
समुदायो छोक्रैनैकत्वेनाककलितः । तावान्‌ देशो दृहयमानः किमात्मको देशावयवो भागो यस्य 





१ दुश्यमानाका° (~. ^. ९ दुरयमान इव (. 
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१२८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २.३३. 


भ्रतिषेष्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको घर्मस्तस्पानुपलन्धिरदाह्धियते-- 


स॒ तथा । कथमेवंविधो धर्मीत्याह-वह्भयभावेति । बह्भिरिति विरिष्टो धूमजनने््य- 
वघेयशनितः । तस्याप्युपलक्षणत्वादन्यस्य धूमजननेऽप्रतिवद्धस्याभावप्रतीतिग्रहीतव्या । ` 


भयमथः--लोकस्तावत्तथाविधदेशे धूममनुपकभमानस्तावति देशे तथाभूतवल्लयमावं 
्रत्येति । न चंतदेवंविधं धर्मिणमन्तरेण घटत इति सामथ्यंमन्यथाऽनृपप ्तिस्तस्माद्‌ आयात 
उपस्थितः 1 भत एवाचार्येणापि “इष्टं विरुद्धकार्येऽपि देदाकालादयपेक्षणम्‌ ।* इति वतंवं 
धर्मीष्ट एवेति भावः । 


नन्वप्रत्यक्षस्यापि धर्मित्वे कथमिहेतीदमो हप्रत्ययान्तस्य निदेडा इत्याशड्क्याह- 
इहेति । तुशब्दो यस्मादर्थे । इतिरिहशब्दस्य निदिष्टस्याकारं प्रत्यवमृदाति । प्रत्यक्ष 
वस्तुप्रतिपादको निर्देशस्तथोक्तः । 


ननु यदि दृश्यादुक्यसमुदायो धर्मी घटते तदा कार्यस्वभा वहेत्वोरपि किमयं न सम्भव- 
तीत्याह- न केवलमिति । इहैव कार्यानुपलम्भ एव । अपि तु किन्त्वन्यत्रापि कायेविरपे 
स्वभावविशेषे च तत्र॒ तत्र॒ का्यंहेतोधूम-वाक्यादग्नि-पौरुषेयत्वादिसिद्धौ तथाविधो धर्मी 
सुव्यक्त इति न तत्र॒ दशितस्तुल्यत्वा(न्या)यतया वा द्रष्टव्यः । 


कथं हेतावप्येवंविघस्य धर्मिणः सम्भव इत्याह-शन्दस्येति । कर्िचदेव श्रूयमाणः 
्रत्यक्षोऽन्यस्त्वश्रूयमाणः परोक्षः । अनेनावदयं दृश्यादुर्यदाव्दसमुदायोऽत्र धर्मीति दशितम्‌ । 
दुर्यादुर्यात्मना च शब्देन धमिणा भाव्यमिति प्रतिपाद्यजनसंशयारोपाभ्यामायातम्‌ । नदि 
प्र[51 [तिपा्यः शब्दस्यानित्यत्वे संशयानो विपर्यस्यति, अर्थात्‌ घटशन्द एव श्रूयमाण एव च 
सन्देग्धि विपर्यस्यति वा किन्त्विहे [ह्‌] घटपटादिशब्दे श्रूयमाणे श्रुते श्रोष्यमाणे च । ततस्त- 
दनुरोधात्‌ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षशब्दसमुदायोऽनित्यत्वे साध्ये धर्मीं प्रसह्य पतितः। तददिहापि 
कार्यानूपम्भे । 


अमुमेव न्यायमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह-यथा चेति । चोऽवधारणे साध्यप्रतिपत््यधि- 
करणभूत इति विशेषणव्याजेन धर्मिणो लक्षणमुक्तम्‌ । 


कार्यानिपलन्विप्रयोगस्त्वेवं क्तव्यः । यत्र यस्य का्यंमपरन्धिलक्षणप्राप्तं नोपलभ्यते 
तत्तु तज्जननाप्रतिवद्धसामथ्यं नास्ति । यथा क्वचिद दुक््यमानेऽङकरूुरे तथाविधं बीजम्‌ । 
नोपलभ्यते चात्रोपकन्विलक्षणप्राप्तो धम इति । 


अनेन च कार्यानुपकलम्भप्रदरोनेन यज्जल्पितं जल्पमहोदधिना “निःशब्दे देदो शब्दमात्रा- 
भावे साध्ये कस्तदेकज्ञानसंसगिवस्त्वन्तरोपकम्भो येन शब्दाभावनव्यवहारो बौद्धानां भवेद्‌" 
इति तत्म्रत्युक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि-नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि श्रोत्रज्ञानकारणानि सन्ति । 
श्रोत्ज्ञानाभावादिति कार्यानुपरन्धिः स्फटेव । शोत्रज्ञानानुपलम्भर्च तदन्यज्ञानोपकम्भर्पः 


संविदितोऽस्त्येव । एकन्ञानसंसगित्वं चान्योन्याव्यमिचरितोपकम्भत्वमित्युक्तं परस्तात्‌ । 


प्रयोगस्त्वनन्तरवद्विज्ञातव्य इति ॥ 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (?18001||) \/6€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 





२.३४. | अनुपरुव्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२९ 


 व्यापकानुपलन्धियथा - नात्र शिशपा, इृक्ञामावादिति२ ॥३३॥। 


ययेति । अत्रेति उ धर्मी । न रिदपेत्ति †{शदापाऽभावः साध्यः । वृक्षस्य व्यापकस्या- 
भावादिति हेतुः । . | 


इयमप्यनुपलन्धिव्यप्िस्य {शिशपात्वस्या ४ऽदहयस्याभावे^ प्रयुज्यते । उपलन्धिलक्षण- 
प्राप्ते तु व्याप्ये दृदयानुपरुल्धिगेमिका । तत्र यदा पूर्वापरावुपरिलष्टौ समुल्नतौ देशौ भवतः, 
तयोरेकस्तरुगहनोपेतो ९ऽपरश्चेकशिलाघटितो निवृक्षकक्षकः० । द्रष्टापि तत्स्थान्‌ वृक्षान्‌ 
परयन्नपि शिशपादिभेदं< यो न विवेचयति, तस्य वृक्षत्वं परत्यक्षं अप्रत्यक्षं ° तु †शिपात्वम्‌ । स 
हि निवक्ष एकशिलाघटिते वृक्षाभावं दुदयत्वाद्‌ दृहयानुपलम्भादवस्यति । शिशपात्वाभावं वु 
व्यापकस्य वृक्षत्वस्याभावादिति । तादृज्ञे° विषयेऽस्या ` अभावसाघनाय प्रयोगः ॥1 


स्वभावविरुद्धोपलब्धियंथा- नात्र शीतस्पर्शो ‹ य्बह्यरिति ॥२४॥ 


प्रतिषेध्यस्य स्वभावेन विरुदधस्योपरन्धिर्दाह्लियते ` यथेति 1 मत्रेति धर्मी । न 
शीतस्पशं १४इति शीतस्पजञेप्रतिषेधः साध्यः । वह्ेरिति` हेतुः 1 इयं चानुपलन्धिस्तत्र 
प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्शोऽद्कष्यः, दृश्ये" ^ दृहयानुपकन्धिश्रयोगात्‌ । 





व्यापकानुपन्ि व्याख्यातुमाह- प्रतिषेध्यस्येति । तादात्म्य विषेऽपि यथा कर्चिदेव 


धर्मो व्याप्य इतरो व्यापकङ्च तथा प्रागेव धममेत्तिरेण निर्णीतम्‌ । धमं इति च ॒धम्येपेक्षया 
ृक्षत्वादि । न {शिङापेति न शिदापात्वमित्यथंः । वृक्षस्येति च धर्मिणा घमेस्य वृक्षत्वस्य निदेशः 1 


ननूपरव्धिलक्षणप्राप्तस्य तावद्‌ वृक्षत्वस्यानुपरुब्धिः प्रयोक्तव्या 1. तथा च शिख- 
पात्वमपि दुख्यमेव निषेध्यमिति दृश्यानुपठल्विरेव प्रयोगाहत्याह--इयमपीति । न केवरं 
पूविका विशिष्टे विषये किन्त्वियमपीत्यपिशब्दः 1 शिशपात्वस्यादृश्यस्येति- यदि स्याद्‌ 
दुदयमेव स्यादिति सम्भावनामतिवृत्तस्येत्यथंः। एवमुत्तर त्राप्यदुर्यत्वमीदुशमेव द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्याभावे साव्य इत्यव्याहारः 1 | 





१ नुपखव्येर्य० ( २ "इति" नास्ति ३ गत्र वर्मी-^. 8. ८. घ. £. 

४ श्िदपात्वदृर्यस्याभाव 8 शिशपात्वस्य दुख्याभावे ^. ?. 8. 2. +. शिशपात्वस्य 
द्ख्यस्याभावे--(. >. 

“ साध्ये--टि० । & ०पेताऽपर ( 

७ तुणोत्कर --टि०। ्कक्षः। द्र° ^. 8. (~ 2. 2. त. &. +. 

< जमेदंन यो विवे-^. ए... 2. ° शत्यक्षं शिश० ^. 2. (~. . 2. 2९. 


१० तादृदाव्रिष० ^+ ११ स्याः प्रयोगोऽमावसाधनाय-- 
१२ अगनेरिति-8. ?. र. 2.7. १३ न्ह्ियते। उत्रेति-8. ¢. 1. 
१४ (इति नास्ति ^+ ११ दुदये तु दुद्या० 8. (~. ए. 
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१३० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २, ३५. 


तस्माद्‌ यत्र वणंविशेषाद्‌ बह्धिदृहयः, शीतस्पर्शो इरस्थत्वात्‌' सन्नप्यदुद्यः, तत्रास्यः 
प्रयोगः 11 


विरुद्धकार्योपलब्धियंथा- नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति ॥२५॥ 


भ्रतिषेध्येन यद्‌ विरुद्धं ॒तत्का्यस्योपरुन्धिगमिका- यथेति । अत्रेति धर्मी। नं 
शीतस्परो इति शीतस्पर्शाभावः साध्यः। धूमादिति हेतुः। यत्र॒ शीतस्पक्ञः सन्‌ दषः 


कोऽसावेवंविघो विषय इत्याह- तन्नेति वाक्योपन्यासे । उपरििकष्टौ प्रत्यासन्न 
समुन्नतावृच्चौ । तरूणां गहनं गह्वरं तेनोपेतो युक्तः । द्वितीय एकया शिया घटितो निमित 
एकशिकारूपस्तूप इति यावत्‌ । तत्त्वेनैव च निरवृक्षकक्षकः । कक्षस्तृणम्‌ । निगंतौ वृक्षकक्षौ 
यत्‌ इति विग्रहः! भवत्वेवं तथापि कथमस्याः प्रयोग इत्याह-द्रष्टापीति । अपिरवधारणे । 
न विवेचयतीत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । तस्य तादृशस्य द्रष्टुः । 


भवतु द्रष्टु [स्]तावद्‌ दूरदेशस्थायितया शदपाया अविवेकस्तथापि येनैव वृक्षाभावं 
प्रतिपद्यते तेनव शिरापाऽभावमपि कि न प्रतिपद्यत इत्याह-स हीति। हियंस्मात्‌ । क्यं 
दुश्यानुपलम्भादवस्यतीत्याह-द्दयत्वाद्‌ वृक्षत्वस्येति प्रकरणात्‌ । कतस्तहि शिशपा[52] 
त्वाभावमवेतीत्याह-शिशपेति । तुशब्दो वैधम्ये । इतिस्तस्मादर्थे । अभावराब्देनाभावोऽभाव- 
व्यवहारदचोक्तो द्रष्टव्यः । एवमुत्तरत्रापि प्रत्येयम्‌ । 


प्रयोगः पुन रीदृशः कायंः- यत्र यस्य व्यापकं नास्ति न तत्‌ तत्रास्ति । यथा-भस॒ति 
प्रमेयत्वे प्रामाण्यम्‌ । नास्ति च वृक्षत्वं शिशपात्वस्य व्यापकमिति । अनेन व्यापकानुप- 
लम्भस्य व्याप्यामावे गमकत्वप्रतिपादनेन नित्यानाम्थंक्रियाकारित्वामावः क्रमयौगपद्ययोर्व्यापि- 
कयोरभावादित्यादि दशितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


भ्रतिषेध्येत्यादिना स्वभावविरुद्धोपन्धि व्याचष्टे-मृे तूदाह्ियत इत्यध्याहार इति 
दशयन्नाह-उदाह्नियत इति । 


सुखप्रतिपत्त्यथं मौलं धर्म्यादिप्रविभागं दशेयन्नाह-अत्रेति ॥ 


एतेनेरवरेऽप्येकोपादानादिविकल्पे सम्प्रदानादिविकत्पाभावो विरुद्धोपरष्धिप्रसङ्खंन 
दशितः! विकल्पस्य विकल्पान्तरेण सहास्थितिलक्षणस्य विरोधस्य स्वसंताने सिद्धत्वात्‌ । तत्व 
तस्यानिरूप्यकन्तंत्वमायातम्‌। अन्यथा युगपद्‌ दुष्टोत्पादानामनुत्पत्तिः प्रसज्येत । अनिरूप्यकततृत्वे- 
चाऽऽधिपत्यमात्रेण कत्तृत्वं स्यात्‌ । तथा च कर्मणा सिद्धसाधनत्वमीरवरसाधनानां कार्यत्वादी- 
नामित्यादि दितम्‌ ॥ 


विरढकार्योपिव्वि व्याचक्षाण आह- प्रतिषेध्येनेति । मूरगमिका विवक्षितामाव- 
प्रतिपादकेति विवक्षितमिति दशेयितुमाह-गमिकेति । पूवंवद्‌ धर्म्यादिकथनम्‌ । 





9 दुरत्वात्‌ ए. 7 
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` २.३६. ] अनुपरव्विप्रकारनिरूपणम्‌ । १३१ 


स्यात्‌ तत्न दृयानुपरन्धि्गेमिका। यत्र विरुद्धो वद्भिः प्रत्यक्षः, तत्र विरुद्धोपलन्धि्गं मिका । 
योरपि तु परोक्षत्वे -विरुद्धकार्योपलन्धिः प्रयुज्यते । 


तत्र समस्तापवरकस्थं शीतं निवतंयितुं समर्थस्याग्नेरनुमापकं यदा विशिष्टं घूमकलापं 
निर्यान्तमपवरकात्‌ परयति, तदा विशिष्टादह्लेरनुमितात्‌ शीतस्पशनिवृत्तिमनुभिमीते* । इह 
दृश्यमानद्वारप्रदेशसहितः \सर्वोऽपवरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्‌ पुर्ववद्‌- 
द्रष्टव्य इतिः ॥ 


विरुद्व्याप्ोपलन्धियंथा- न भरुवमावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशः, हेत्वन्तरापेक्तणादिति * ॥२६॥ 


प्रतिषेध्यस्य यद्‌ विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्य उपरुन्धिरुदाहरतंव्या । यथेति । 
भ्रुवम्‌ अवद्यं भवतीति< घ्रुवभावी नेति ध्रुवभावित्वनिषेधः साध्यः। विनाशो धर्मी । 





कस्मिन्नियं प्रयोक्तव्येत्याह- यत्रेति । हयोविरुढशीतस्पशंयोः। अपिरवधारणे । 
तुः पूर्वस्माद्‌ वेधम्ये । 


कः पूनरीदुशो विषय इत्याह- तत्रेति । 


ननु च प्रदीपरिखाप्रभावे (भवे) धूमेऽपि न शीतस्पशभिवः, तत्कथमियं गमिकेत्याह-- 
समस्तेति । १० अपवरकश्रहणं शीतस्थानोपलक्षणार्थ॑म्‌ । अपवरकात्‌ निर्यान्तं निर्गच्छन्तम्‌ । 
अन्यत्र च गम्यमानो धूमः कथमन्यत्र शीतामावं साधयतीत्याह-इहेति । इह विरुढका्या- 
पलन्वौ । दक््यमानदचासौ द्वारदेशङच तेन सहितः । 


उपपत्तिमाह- साध्येति । साध्यस्य शीतस्पर्शाभावस्य प्रतिपत्तिरववोघस्तस्य प्रतिपत्ते- 
रनुसरणं निरूपणं तस्मात्‌ । पूर्ववदिति यथापूर्वं कार्यानुपकलम्भे वह्वयाद्यमावप्रतीतिसामर्थ्या- 


यातस्तादुशो धर्मी तद्वत्‌ । 
मयमस्य भावः-शीतस्पर्शाभावप्रती तिरेवेयं विमृश्यमाणाऽवर्यमेवंविधधर्मिणमाकषंतीति । 


प्रयोगः पुनरस्या एवं कत्तंव्यः--यत्र॒ धूमविरोषस्तत्र शीतस्पशाभावः। यथा महान- 
सादौ । तथाविधर्चात्र॒ धूम इति । एतच्चात्यन्ताभ्यासाज्कटिति धूमदशेनाच्छीतस्पर्शा- 
भावप्रतीत्युदये विरुद्धकायोपिलम्भजमेकमनुमान माचार्येणोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अनभ्यासदशया 





१ न्धिः। दरयो ^. 8.72. ्. ८. ष. २ विरोधका० ^ 
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१० सर्वत्र प्रतौ अववरकेत्यादि वृद्यते टीकायां तु अपवरकेति 1 
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१३२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २. ३६. . 


भूतस्यापि भावस्येति धर्मिविहोषणम्‌ । मतस्य जातस्यापि विनदवरः स्वभावो नावहयभावो, 
किमुताजातस्येति अपिशब्दार्थः । ° जनकाद्धेतोरन्यो हेतुः टेत्वन्तरं मुद्गरादि२ । तदपेक्षते 
विनहवरः३ । तस्यपेक्षणादिति हेतुः । हेत्वन्तरपदेक्षणं *नामाभ्रुवभावित्वेन व्याप्तं यथा 
वाससि रागस्य "* रञ्जनादिहत्वन्तरापेक्षणमन्रवभावित्वेन व्याप्तम्‌ । ध्रुवभावित्वविरदर 
चाभ्रुवभावित्वम्‌ । विनाश्चइच विनहवरस्वभावात्मा हैत्वन्तरापेक्ष इष्टः 1! ततो विष्ढव्या- 
प्तहेत्वन्तरापेक्षणदश्ञनाद्‌ ध्रूवभावित्वनिवेधः । 


इह भ्रुवभावित्वं नित्यत्वम्‌, अध्रुवभावित्वं ऽचानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च 
परस्परपरिहारेणावस्यानादेकन्न विरोधः । तथा< च सति परस्परपरिहारवतोदंयोयदकं 
दुरयते तन्न द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः क्रयः । तादाटम्यनिषेधर्च ° दुद्यतयाऽभ्युपगतस्य 
संभवति 1 १ °यत एवं तादात्म्यनिषेधः क्रियते--“यद्ययं दृहयमानो नित्यो भवेन्नित्यर्पो दृष्येत । 
न च नित्यरूपो द्द्यते । तस्मान्न नित्यः । एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दुरयमानाः- 
त्मकत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः तो भवति । °रवस्तुनोऽप्यदृदयस्य पि्ाचादेरयदि- दुर्यघटात्म१४- 


पुनरज्ञातेऽनुमाने कार्यलि ्गजविरुद्धोपलम्भजे भवतः । तथाहि--यत्र धूमस्तत्र सवत्र वह्धिर्यधाऽ 
यस्कारकुटचाम्‌, धूमश्चात्रेति का्यलिङ्धजमेकमत्र नियतप्राग्भावि, तदनु यत्र वद्धिं तत्र 
रीतस्पर्शो यथा रसवतीप्रदेदो, वद्िरचात्रेति विरुद्धोपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना विरुद्धव्याप्तोपरन्वि [52]] व्याचष्टे । पूर्ववत्साध्यादिप्रद्नम्‌ । 
किमुतेति निपातसम्‌दायः किम्पुनरित्यस्याथे वत्तंते । 


ननु किमत्र तस्यापि वस्तुनो नाशमवश्यं भाविनं केचिदिच्छन्ति येनापिराव्दः समुच्चय 
व्याख्यायत इति ? नैष दोषः । अजातस्य तावदनिष्टत्वादेव नावर्यम्भावी विनाशः, 
जातस्यापि नावदयंभावीतीत्थं मूकेऽपिशन्दः । केवरं किमुताजातस्येति व्याचक्षाणेन धमेत्त 


रेणायमर्थो न व्यक्तीकृतः । तत्रापि किम्पून रजातस्य यस्य विनाश एव नेष्ट इत्यभिप्रायेण 


>» जननाद्‌ 4. २. त. 2. ९ मुद्गरादिः( 
३ विनइवरस्यापेक्ष० ^ * पेक्षणं नाघ्रुव० 8 “^ राजकादि० 8.6. 1). 
^ व्याप्तं तद्द्‌ । धुव०-८ ७ श्च" नास्ति 87 


< स्वभावानुपरन्विरूपता स्यात्‌ । स्वभावानुपरन्धिरूपा चाभ्युपेता र्वाचायं- 
रित्याह-टि० । 
° घडच तयाभ्य ० ^. १० य एवं--^ 
दुदयमानात्मत्वमभ्यु ^. 7. प. 2. 

१२ अथ न वस्त्वेकत्वविरोधोऽनयोः परं यो निषेधो ध्रुवभावित्वस्य विधीयते स। 
यद्यया (?) दुर्यत्वे सति पूर्वानुपरब्धिष्विव भवेत्‌ तदा नास्यानुपलब्धेः । अथ भवतु 
नित्यत्वस्यावस्तुन एवं निषेधः पिशाचादीनां तु सतां कथं निषेध इत्याह--टि° 

१3 यदेव 28 १४ ऽत्मत्वं ° ^. 2. . ८. नवि 
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का क का 


२. ३६. 1  अनुपरन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ 1 . १३३ 


कत्वनिषेधः क्रियते दृ्यात्मक १ त्वमभ्युपगम्य कर्तव्यः । ˆ श्यद्ययं घटो दुरयमानः पिज्ञाचात्मा 
भवेत्‌ पिशाचो दृष्टो भवेत्‌ ।! न च दृष्टः। तस्मात्‌ न पिहाच इति । दुक्यात्मत्वाभ्युप- 
गमपूर्वको दुद्यमाने घटादौ 3 वस्तुनि वस्तुनोऽवस्तुनो वा दृक्यस्यादुद्यस्य च तादात्म्यरभ्रतिषेधः । 
तथा च सति यथा घटस्य दृश्यत्वमभ्युपगम्य “प्रतिषेधो दृदयानुपलम्भादेव तद्वत्‌ स्वस्य 
परस्परपरिहारवतोऽन्यत्र दुदयमाने निषेधो दृर्यानुपलम्भादेव । तथा ‹चास्यवंजातीयकस्य 
प्रयोगस्य स्वभावानुपल्ब्यावन्तभविः ॥ 





योजनीयः । यद्वा प्रागभावस्यानादेरजातस्यापि नाडामवदयम्भाविनं केचिदिच्छन्तीति तदपेक्ष- 
याऽपिज्ञब्दः समृच्चये । तन्मुद्‌ ग राद्यपेक्षते विनश्वरो विनंष्टुमिति दोपः । तस्य हेत्वन्तररस्य । 


प्रयोगः पुनरीद्चः कर्तव्यः-यद्ययदवस्थाप्राप्तौ हेत्वन्तरमपेक्षते न तदवद्यं तद्रूपं भवति । 
यथा वस्त्रं रक्तरूपतापत्तौ रागद्रव्यसंयोगपेक्षं नावश्यं रक्तं भवति । अपेक्षते च भावो 
विनष्टुं हेत्वन्तरमिति विरुद्धव्याप्तोपलन्धिप्रसङ्कख एषः । अत एव मलेऽपिरब्दः प्रसङ्खगसाघ- 
नत्वप्रसङ्घार्थो लक्ष्यते । स्वतन्त्रसाधनं तु विरुढन्याप्तोपलम्भाख्यमेवं द्रष्टव्यम्‌-यो 
विरुद्धधमंसंसर्गवान्नासावेको यथा द्रवकठिने । विरुदधमंसंसगंवांख्च सामान्यादिरिति । 


नन्‌ च कोऽथंयोविरोवः, किञ्चास्य विरोधस्य साधकं प्रमाणमित्यार _्खामपाकन्तु- 

माह--इहेति । नित्यत्वशब्देनावर्यंभावित्वम्‌, अनित्यत्वशब्देनाऽन वयं भा वित्वमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 

अन्यथा केन नित्यो विनाशोऽभ्युपेतो येनास्याऽनित्यताऽपोद्येत । यच्च पूवं ध्रुवभावित्वराब्दं 
विवृण्वताऽनेन ध्रुवमवश्यं भवतीति विवृतं तच्च व्याहन्येत 1 


सम्प्रति विरोधमुपपादयति-नित्यानित्ययोरिति। चो हेतौ । 


इदानीं परस्परपरिहारस्थितलक्षणविरोधव्यवस्थापकं दुर्यानुपलम्भं दरोयितुमाह-- 
तथा चेति । कथं दुर्यतयाऽभ्युप[ग]तस्य निषेध इत्याह- यत इति । एवं वक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण । तमेवाह- यश्चयसिति। न च नैवं नित्यरूपोऽवरश्यंभाविस्वरूपो दृश्यते प्रतीयते । 
यद्यप्येवं तथापि दृशयात्मकाभ्युपगम इत्याह-एवमिति । चो यस्मात्‌ । एवमनन्तरोक्तेन 
क्रमेण दुश्यमानस्यादश्येनावस्तुनाऽन्योन्यपरिहरस्थितलक्षणविरोघव्यवस्थायां तावदेवं दृद्यानु- 
पलम्भ-उपायः । वस्तुनाऽप्यदुयेन तथात्वव्यवस्थायामयमेवोपाय इति दरयितुं वस्तुनोऽपीत्या- 
दिनोपक्रमते। न केवरं कल्पितस्यावस्तुन इत्यपिदाव्दः । इतिहेतावेवम्थं वा । दुद्यस्येति 
वस्त्वपेक्षया । । 





> ऽत्मत्वं ° ^. 12. त. 2. कच. 

२ यद्ययं दुर्य ° ^. 2. प. 2. वथ. °माने वस्तुनि घटादौ ¢ 

४ निषेधः ^. 3. ?. घ्र. ए. कष. £ निषेषः 8 

£ तादात्म्यनिषेधसंसूचकस्य व्यापकानुपरन्धिप्रयोगस्य । सं च एवं- नित्यस्य 
सत्ता स्थिरोपलम्भत्वेन व्याप्ता । तस्य स्थिरोपलम्भविषयत्वस्य तत्र घटादौ अनुपङब्ध्या 
नित्यसत्ताया व्याप्ता [याः] निषेधः-टि° 
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१२४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. ३७ 


कायं विरुद्धोपलबन्धियंथा-नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि 
शीतकारणानि सन्ति, *वह्वरिति ॥३७॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कायं तस्य यद्विरुदधं तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌-- यथेति । इहेति धर्मी । 
अघ्रतिबद्धं सामथ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं प्रति, तानि न सन्ति इति साध्यम्‌ । 
वह्वेरिति हेतुः 1 


यत्र शीतकारणानि अदृश्यानि, शीतस्परोऽप्यदहयः, तत्रायं हेतुः प्रयोक्तव्यः। दृश्यत्वे 
तु शीतस्पशंस्य तत्कारणानां वा कार्यनुपव्धिदंश्यानुपरन्धिर्वा गमिका । तस्मादेषाप्य- 
भावसाधनी 1 ततो यस्मिन्‌ ४उदेशे सदपि श्ीतकारणमद्हयं शीतस्पर्ंडच ° दूरस्यत्वात्‌ 
प्रतिपत्तर्बह्हिर्भास्वरवणत्वाद्‌ दूरादपि दु्यस्तत्रायं प्रयोग इति * ॥ 


वाशब्दा्थेश्चकार इति केचित्‌ । 


अन्ये तु “अवस्तुनोऽदृश्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ कि तदनुवादेन कार्यम्‌ ? ततो दयमप्येतद्‌ 
वस्त्वपेक्षया योज्यम्‌ । वस्तुनो दृश्यस्य घटादेः, अदृक्यस्य पिदाचादेः। अन्यथा पिदाचादिवस्तुन- 
स्तथात्वं नोक्तं स्यात्‌ । प्रकृतं च तदेव" इति प्रतिपन्नाः । 


भवत्वेवं ततः किं सिद्धमित्याह-तथा च सतीति । तद्वद्‌ घटवत्‌ । अन्य[939]त्र 
अन्यस्मिन्‌ द्द्यमाने वस्तुनि । 


ननु भवतु दुर्यानुपकम्भाद्‌ दुश्यमानेडगुल्यादौ सवस्य सुमेवदिस्तादात्म्यनिपेषस्तथाप्ु- 
क्तास्वनुपरन्विषु कुत्रायमन्तर्भवतीत्याश ङ्कामपाकर्तुमुपसंहारव्याजेनातिदेशमप्याह- एवमिति । 
एवंजातीयकस्येवंप्रका रवतः । एवप्रकारस्येत्युक्ते वचनं (वचनलभ्यं ?) स्यात्‌ । तव्रान्तर्भावो 
दशित एवेति भावः 1 


अथ यदि दुद्यानुपलम्भादन्यत्रान्यस्य दुश्यस्यादुश्यस्य वा तादात्म्यनिपेधः कथं विरुदढधे(ढ)- 
व्याप्तोपकन्धेरवतार इति चेत्‌। न दोषः। विरोधप्रतिपत्तिकाठे दुश्यानुपलम्भस्य व्यापारात। 
तदवगतविरोधेन तु व्याप्तं यत्र॒दुर्यते विर्ढधव्याप्तोपलम्भादेव विवक्षिताभावप्रतीतिरिति 
किमवद्यम्‌ ॥ 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना कायंविरुद्धोपरुन्धि विवृणोति 1 पूरवेवद्‌ धर्म्यादिप्रदशंनम्‌ 
वह्भेरिति शीतनिवत्तंनक्षमाद्‌ विशिष्टादिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा प्रति (दी) पाद्यात्मनः शीता 
निवत्तंकत्वेनानेकान्तिकतापत्तेः । 





° अगनेरिति-8. ©. 2. ६. 2. ष. 

२ प्रति न तानि सन्ति इति-^. २. घ. 2, 7. 

उ देडे ^. 8. (>, 7. 2. प 2. पचि. 

४ अदुश्यः-टि° ५ “इति' नास्ति ^. 8. 7. घ. 2.) 
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२.३८. ] अनुपरन्िप्रकारनिरूपणम्‌ । १३५ 


व्यापकविरुद्धोपलब्धियथा- नात्र तुषारस्पशो "बह्वरिति ॥३८॥। 


परतिषेध्यस्य यद्‌ व्यापकं तेन यद्‌ विरुद्धं तस्योपरन्विरदाहतव्या यथेति । अत्रेति 
धर्मी । तुपारस्पर्यो नेति साध्यम्‌ । > वह्ेरिति हेतुः । 


यत्र उन्याप्यस्तुषारस्पर्ञो व्यापकडचः शीतस्पर्शो न दुद्यस्तत्रायं हेतुः ।॥ तयोदुश्यत्वे र 
स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपरन्धिर्यतः प्रयोक्तव्याः । तथा च> सत्यनावसाधनीयम्‌ । 
दूरवतिनइच प्रतिपन्तुस्तुषारस्पशंः शीतस्पकतं विशेषः, शीतमात्रं < च परोक्षम्‌ । वबल्िस्तु 
र्पविज्ञेषाद्‌ दूरस्थोपि प्रत्यक्षः । ततो वह्भेः शीतमात्राभावः ।. ततः शीत विशेषतुषारस्पर्शा- 
भावनिश्चयः 1 शीत विहोषस्य शोतसामान्येन व्याप्तत्वादिति ^ विशिष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥! 


कारणालुपलब्धिर्यथा- नात्र धूमो " °बह्यभावादिति ॥३६॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्यानुपलब्धेरुदाहरणं यथेति । अत्रेति धमी । न घूम 


कीदृरि विषयेऽस्याः प्रयोग इत्याह-- यत्रेति । न केवलं पूवं इत्यपिशब्दः । अभावोऽ- 
भावव्यवहा रइचाभावराब्दं नोक्तः । 


स्यान्मतम्‌ । कथं पूनः रीतस्परंशीतकारणेऽदृदये वह्भिस्तु दुङ्यः सम्भवति येनास्या 
प्रयोगो घटत इत्याह- यस्मिन्निति! उदहेशे प्रदेशे प्रतिपततरदूरस्थत्वादिति रीतस्परंगीतकारणयो- 
रदृ्यत्वे कारणम्‌ । भास्वरवर्णत्वादिति वह्ञदुर्यत्वे निबन्धनम्‌ । भास्वरो भासनशीलो 
वर्णो यस्य तद्‌भावस्तस्मात्‌ । न केवरं निकट इत्यपिशब्दः । तत्र तस्मिन्‌ देशे 1 


प्रयोगः पुनरेवं कार्यः- यत्र विशिष्टो वद्धिनं तत्र॒ शीतोपजननाप्रतिवद्धशक्तीनि 
शीतकारणानि । यथा क्वचिदनुभूते प्रदेरो। तथाभूतद्चाव्र वह्भिरिति । 


एतच्चाभ्यासाज्ज्ञटिति वल्लिददनेन तथाभूतशीतकारणाभावप्रतीतिजन्मन्येकं कायं- 
विरुद्धोपलम्भजमनुमानमुक्तमाचार्येणेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा तु विरुद्धोपलम्भ-कार्यानुपकलम्भजे 
रे एते अनुमाने । तथा हि यत्र वद्धिनं तत्र शीतस्पशं इति स्वभावविरुद्धोपलम्भजमेक- 
मनुमानम्‌ । यत्र॒ च यत्कार्यं नास्ति, न तत्र तत्कारणं तज्जननाप्रतिवद्धसामथ्यमस्तीति 
कार्यानुपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ 


› अगनेरिति 8.0..प्.7प.2. २ अग्नेरिति 2.8. > यत्र प्रतिषेष्यतुषार ० 

४ व्यापकं च डी० {> ५ यथासंख्यम्‌-टि° 

£ प्रयोगर्चंवम्‌- नात्र तुषारस्पशैः, उपरन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धेः 1 नात्र तुषार 
स्पशः, शीतस्पर्शाभावात्‌ । 

७ शच' नास्ति 2.2... < शच" नास्ति 8 ^ विशिष्टे विष० 8 

११ अरन्यमावादिति । 2. 7. ?. घ. 7. अनग्न्यभावात्‌ 2. 
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१३६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छंदः । [ २.३९ 


इति साध्यम्‌ । वह्लथभावादिति हेतुः। यत्र कार्यं सदपि *अदृश््यं भवति तत्रायं प्रयोगः। 

दृश्ये तु कार्ये दृश्यानुपव्धि्गमिका । ततोऽयमप्यभावसाधनः२ । निष्कम्पायतसलिलपुसि 

हदे हेमन्तोचितवाष्पोद्गमे ` विरले सन्ध्यातमसि सति सन्नपि तत्र धूमो न दृश्यत इति 
कारणानुपलन्ध्या प्रतिषेध्यते ! बह्भस्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो भवेत्‌“ प्रज्वलितो, 

रूपविरोषादेवोपलन्धो भवेत्‌ । अज्वक्ितस्तु ९ इन्धनमध्यनिविष्टो भवेत्‌ । तत्रापि दहनाषि. 
करणमिन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वरूपेण, आधाररूपेण वा दृश्य एव बरह्भिरिति तत्रास्य८ प्रयोग 
°इति 11 | 


व्यापकविरुद्धोपरुन्धि व्याख्यातुमाह-प्रतिषेध्येत्यादि । पूर्ववद्‌ वर्म्यादिप्रद्शंनम्‌ । 
अत्रापि विशिष्टाद्‌ बह्भृरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


अस्यापि प्रयोगविषयमाह-यत्रेति । कथं तयोरदुश्यत्वम्‌ , वह्वदच दृश्यत्वम्‌ , कवं 
च न शीतस्परं एव तुपारस्परं इत्याश ङ्कात्रितयमपाकुर्वन्नाह- दूरेति ।! चो हेतौ नियमे वा। 
तयोमेदमुपपादयति तुषारेति । शीतमात्रमशीतव्यावृत्तिमात्रम्‌ । ततः रदीतमात्राऽभावात्‌ । 
शीतविज्ञेषइचासौ तुषारस्पर्हाइचेति विग्रहः । 


कथं तदभावनिरवय इत्याह-शीतविशेषस्येति । एष च वास्तवो निवृत्तिक्रमः 
परामशेदचायां दशितो न तु तत्प्रयोग [53] |काक्िकः । तथात्वे हि नैकमनुमानमिदं स्यात्‌। 
इतीत्यादिनोपसंहरति । इतिरेवमर्थे । तस्मादर्थे वा । एतेन यद्‌ यत्र नियतसहोपलम्भं 
तत्ततो न भिद्यते । यथेकस्माच्चन्द्रमसो द्वितीयइ्चन्द्रमा । नियतसहोपलम्भस्तु नीलादि 
नेनेत्यादि दशितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


कारणानुपन्वि विवरिपुराह- ्रतिषेध्येति । 


ननु योरपि तुल्यस्वन्ञानजननयोग्यतारूपत्वात्‌ तुल्यदुश्यत्वमिति कथमस्याः प्रयोग 
इत्याशङ्क्य विषयमस्या दशेयितुं यत्रेत्यादिनोपक्रमते । 


ननु मनोमोदकोपयोगमात्रमेतत्‌ न पुन रीदुशो विषयोऽस्ति यत्राग्निरेव दुश्यो न धूम 
इति कथं पूवोक्तिातिक्रम इत्याह- निष्कम्पेति । हदो जलाधारविदोषः। निगंतः कम्पश्चलनं 
यस्मात्स तथा । स चासावायतो महानिति तथा। स चासौ सकिलपुरितर्चेत्येवं विग्रहः कायंः। 
आयतग्रहणेन हृदस्य महत्त्वाद्‌ वाष्पे भूयस्त्वमत एव धूमस्य ततो भेदेनानुपलक्षणमिति दशयति । 


पुनः कि विशिष्टे ? हेमन्ते हेमन्तसंज्ञके काले । उचितोऽधिकृतदचासौ बाष्परचेति 
९ सदपि न दुर्यं भवति ¢ सदपि दृदयं न भवति ^. ?. पि. ६. थ. > साधकः 





१ दुर्य इति ^. २. ६. 2. शष. ४ प्रतिषिध्यते ए 
` ५ मवेज्ज्वलितो रूप० 4. 2. घ. प. भवेज्ज्वकितरूप ° 8 
& तु वनमध्य° 8 ७ दुर्यमानरूप एव ¢ 


< तत्रास्याः प्रयोगः ^. 23. (. 2. 2. ध. £. च. 
९ “इति नास्ति ^.28. २. घ. £. च. 
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२.४०. | अनुपरुव्िप्रकारनिरूपणम्‌ । १३७ 


कारणविरुद्धोपलन्धियंथा- नास्य रोमहर्षादि विशेषाः, 
सन्निहितदहनविशेषत्वादिति ॥४०॥ 


प्रतिवेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य॒ यरिरुद्धं तस्योपरव्धेरुदाहुरणम्‌ यथेति । अस्येति 
धर्मी । रोम्णां हषं उद्धेदः । स आदिर्येषां दन्तवीणादीनां शोतकृतानाम्‌ , ते विचि °ष्य 
तदन्येभ्यो भयश्नद्धादिकतेभ्य इति रोमटर्पादिविशेपाः 1 ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव 
विश्षिष्यते तदन्यस्मादृहनाच्छीतनिवतंनसामर््येनेति दहनविशेषः । कश्चिद्‌ दहनः सन्नपि 
न शीतनिवतंनक्षमो यथा प्रदीपः 1 तादृज्ञनिवृत्तये विराषग्रहणम्‌ । सन्निहितो दहन विदोषो 
थस्य स तयोक्तः 1 तस्य भावस्तस्मादिति हेतुः । यत्र शीतस्पशंः सन्नप्यदृश्यो रोमहर्षादि- 
विरोषाइचादुश्याः, तत्रायं प्रयोगः 1 रोमहार्षादि विशेषस्य दृश्यत्वे दुश्यानुपरन्धिः प्रयोक्तव्या । 
शीतस्पश्शस्य दृइयत्वे कारणानुपरन्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ 1 रूपविशेषाद्धि दूराद्‌ 


तथा तस्योद्गम ऊर्ध्वं गमनं यस्मिन्‌ यस्मादवा स तथा 1 काठविशेषेऽप्यस्याः प्रयोग इति 
द्यति विरले । सन्ध्याकाटोचितं तमः सन्ध्यातमः तस्मिन्‌ विरजे मन्दप्रचारे। कुत्र ? हृदे 
तथाविधे च तमसि सति। -इतिस्तस्माद्‌ । वह्वैरपि तत्रेयं गतिभेविष्यतीत्याह-- 
वह्भिस्त्विति। तुः पू्वेवत्‌ । अम्भस इति षष्ठी पुनः “'पष्ठ्चतसर्थे" [पाणिनि २-३-३०] - 
त्यादिना उपरिरब्दस्यातस्थं प्रत्ययान्तत्वात्‌ । तथाहि ऊध्वं [ध्वं ]शब्दाद्‌ “उपर्युपरिष्टाद्‌” 
[पाणिनि ५-३-३ १ |उत्िरित्प्रत्ययो निपातितः । तेनेव सूत्रेणोध्वंशब्दस्योपादेशोऽपि । 


प्लवमानोऽवतिष्ठमानः 1 अनेकार्थत्वाद्‌ धातोगंच्छल्निति वा । स्वरूपेण ज्वाा- 
ल्पेणाधाररूपेणेन्धननि विष्टेन । इतिटेतौ । तत्र तस्मिन्‌ स्थानविशेषे 1 अस्य कारणानुपलम्भस्य । 


तमिस्रायामेव तु रात्रौ निराधारकै प्रदेशे कारणानुपरब्धेः प्रयोगः सुकरस्तत्र वह्भदुस्य- 
त्वाद्‌ धूमस्य सतोऽप्यदुश्यत्वात्‌ । अनेन पुनरेवंविधं विषयं परित्यज्यान्यं विषयमुपपादयता 
किमित्यात्माऽभ्यासित इति न प्रतीमः । 


एवं तु प्रयोगः कार्यः- यत्र यस्य कारणं नास्ति न तत्तत्रास्ति। यथा बीजाभावेऽ- 
कूरः । नास्ति चात्र धूमस्य कारणं वद्भिरिति । 


एतेन यत्र यत्र विज्ञानस्य कारणं विज्ञानं नास्ति न तत्र विज्ञानमुपपद्यते। यथोपरशकले 1 
नास्ति च प्राग्भवीयं विज्ञानं करलावस्थायामिति कारणानूपठन्धिप्रसङ्गः सूचितस्तुल्यन्यायाथंः ॥ 


कारणविरुद्धोपठन्िं व्याख्यातुमाह प्रतिषेध्यस्येति । पूरवंवद्‌ धर्म्यादिप्रदशेनम्‌ । उद्भेदः 
पुलक इत्यथैः 1 दन्तवीणाऽध रोपरिस्थितदन्तपङ्क्तभ्यां सत्वरममिहन्यमानाभ्यां ° ° ° ° * ° ° * 
कटकटकरणम्‌। आदिशब्देन शरीरकम्पस्य ग्रहणम्‌ । ° सुखादीत्यादिग्रहेण हषवीररसयोग्रंहणम्‌ । 

१ विरोष्यन्ते 2 दः 

२ विशेष्यन्तेऽन्यस्मा० 8 विशिष्यतेऽन्यस्मा° ¢ 7 

१ टीकायां नास्ति सुखादीति पाठः-सं° 

१७ 
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१३८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [| २.४१. 


दहनं पश्यति । शीतस्परशंस्त्वदृर्यो रोमहर्षादि विशेषाइच । तेषां कारणविरुद्धोपलन्ध्याऽभावं" 
भ्रतिपद्यत इति तत्रास्य प्रयोगः इति ॥ | 


कारणविरुदढ्कार्योपलन्धियंथा- 
न रोमहर्षादि विशेषयुक्तपुरुषवानयं प्रदेशः, धूमादिति ॥४१॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्‌ विरुद्धं तस्य॒ यत्‌ कार्य तस्योपरुव्धिरुदाहतंव्या- 
यथेति । अयं ३ प्रदेश इति धर्मी । योगो युक्तम्‌ । रोमहर्षादि विशोवषैर्युक्तं “ रोमहर्षादि- 
विशेषयुक्तम्‌ । तस्य संबंधी *युरषो £ रोमहर्षादिविरोपयुक्तयुरुषः । तद्वान्‌ न भवतीति 
साध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । 


कि [548] शीतनिवत्तंनाऽक्षमोऽप्यस्ति दहनो येन ततो विशिष्यत इत्याह- कश्चिदिति । 
सल्िहितो दहन विशेषो यस्येति विगृह्लून्‌ “सन्नि हितइ्चासौ दहन विदोपद्चेति” यदन्येन व्याख्यातं 
तदपहस्तयति । तदा हि व्यधिकरणासिद्धो हेतुः स्यादिति । 


क्व पुनरस्याः प्रयोग इत्याह- यत्रेति । 


ननु शीतस्पशंरोमहषंविशेषाणामद्क्ष्यत्वे कथं वह्भदृ्यत्वमित्याह- रूपेति । हियस्मात्‌। 
इतिरेवमनन्तरोक्तेन न्यायेन । तत्र विशेषेऽस्य कारणविरुद्धोपलम्भस्य । एष तु प्रयोगोऽभिधा- 
नीयः- यत्र यत्कारणविरुद्धमस्ति न तत्तत्रास्ति । यथा इलेष्म विरुद्धे पित्ते न रठेष्मिको व्याविः। 
अस्ति च रोमहर्षादिकारणविरुद्धो व्िरत्रेति । 


एतदप्यत्यन्ताभ्यासाज््टिति सनि हितदहन विदोषत्वावगममात्रे रोमहर्षादिविशेपाभाव- 
प्रतीत्युदये सत्येकमाचार्येणोक्तम्‌। धमेत्तिरेणापि तथा व्याख्यायत इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यवा 
तु विरुद्धोपरम्भ-कारणानुपलम्भसम्भवे द्वे इमे अनुमाने । तथा हि- यत्र वद्नं तत्र शीतस्य 
इति विरुद्धोपङम्भजमेकमनुमानम्‌ । यत्र॒ शीतस्पर्शाभावो न तत्र॒ तत्का्यंरोमहूर्षादीति 
कारणानुपकलम्भजं द्वितीयमिति॥ 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना कारणविरुद्धकायोपिरुन्धि व्याचष्टे । पूवंवद्‌ धर्म्यादिप्रदशंनम्‌ । 


रोमहर्षादिविशोपैर्युक्तरचासौ पुरुषश्चेति कर्मधारयं कृत्वा स विद्यते यत्र स तद्वानिति 
शान्तभद्रेण व्याख्यातम्‌ । तच्चावद्यम्‌ । यतः ““कमंधारयमत्त्वर्थीयाद्‌ वहुत्री हिरेव छाधवेन ` 
इति वचनाद्‌ रोमहर्षादिविरोषयुक्तः पुरुषो यत्रेत्येवं विशिष्टे प्रदेदोऽवगते कि मच्र्थायिनेति 
मन्यमानो महावैयाकरणोऽयं धमेत्तिरः प्राहः-योगो युक्तमिति भावे निष्ठा । यद्येवं कृष्णः सर्पो 


~. 


° छभावः प्रति 2 ८74 भाव प्रति ^+ 

२ त॒त्रास्याः प्रयोग ०-.^. 23. ¢. 7. ए. ८. 2. ववि. 

3 अयं दे इति ^ 72  ‰&. ष 

४ °हषंविहोष० ¢^ “रोमहरषदिविशेषयुक्तम्‌' नास्ति-8 

९ “पुरुषो नास्ति-( 5 विशेषगुणयुक्तः 8 
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२.४१. ] अनुपरुव्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । ` १३९ 


"रोमहर्षादि विशेषस्य प्रत्यक्षत्वे दश्यानुपरन्धिः 1 कारणस्य शोतस्पश्ंस्य प्रत्यक्षत्वे 
कारणानुपन्धिः । वह्स्तु रः प्रत्यक्षत्वे कारणविरुद्धोपलब्धिः प्रयोक्तव्या । त्रयाणामप्यदुक्यत्वेऽयं 
प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ ।. उ तत्र दूरस्थस्य प्रतिपत्ु्दहनश्ीतस्पशं रोमहर्षादिविदोषा 
अप्रतयक्षाः सन्तोपि, धूमस्तु भ्रत्यक्षो यत्र, तत्रैतत्‌ भरमाणम्‌ । धूमस्तु *यादृशस्तहशे स्थितं 
शीतं निवतंयितुं समर्थस्य वह्भेरनुमापकः स इह म्राह्यः 1 धूममात्रेण ^तु बद्धिमात्रेऽनुमितेपि 
न शीतस्पहनिवृत्तिः, नापि £रोमहर्षादिविशेषनिवृत्तिरवसातुं ° शक्येति न धूममाव्रं हेतुरिति 
द्रष्टव्यसिति ॥ 


यस्मिन्‌ वल्मीके, रोहितः रालियंस्मिन्‌ ग्रामे, गौरः खरो यस्मिन्नरण्य इति वहुव्रीहिणा भवितव्यम्‌ । 
ततश्च कृष्णसपंवान्‌ वल्मीको, लोहितशालिमान्‌ भ्रामः, गौरखरवदरण्यमिति न स्यात्‌ । 
साधवर्चामी प्रयोगास्तत्कथमनेनेवं व्याख्यातमिति चेत्‌ । नेष दोषः। यस्मात्‌ “कमंघारयमत्वर्थी- 
याद्‌ बहृ्री दिर्लाधवेन'" इतीदं वचनं संज्ञाशब्दं वजंयित्वा वेदितव्यम्‌ । संज्ञाशब्दार्चंते छृष्णसरपं- 
लोहितशालि-गौरखरशन्दा इति साधूक्तं योगो युक्तमिति । रोमहर्षादिविश्ञेषयुक्तमिति रोम- 
हर्षादिविशेषयोग इत्यथः । तस्य तद्युक्तस्य तद्योगस्य सम्बन्धी । सम्बन्धीत्यनेन सम्बन्ध- 
पष्ठीयं समस्यत इति दशयति 1 यतोऽयं रोमहर्षादिविडेषयोगः स्वात्मना पुरुषं व्यवच्छिनत्ति । 
ततो व्यवच्छेदकः सन्पुरुषं स्वसम्बन्धिनि मुपपादयति । 


कदाऽयं प्रयोगो द्रष्टव्य इत्याह-त्रयाणिमिति वह्भिशीतस्पशेरोमहर्षादिविशेषाणाम्‌ । 
अपिरवधारणे । कस्मादेवमित्याह-रोमहर्षादिविशेषस्येत्यादि । हिन्द थेइचावार्थाद्‌ द्रष्टव्यः। 
यत एवं तस्मात्‌ । [547] अयमित्ययमपीति द्रष्टव्यम्‌ । 


क्व पुनस्त्रयाणामप्रत्यक्षत्वं धूमस्य तु प्रत्यक्षत्वमित्याह- तत्रेति वाक्योपक्षेपे । विद्यमाना 
अप्यप्रत्यक्षा यद्यभविष्यन्‌, नियतमुपालप्स्यन्तेति सम्भावनामतिवृत्ताः । इरस्थस्येति हेतुभावेन 
विदोषणम्‌ । ततोऽयमथः-दरूरस्थत्वात्‌ प्रतिपत्तुस्ते सन्तोऽप्यप्रत्यक्षा इति । 


तत्र स्थाने । एतत्‌ कारणविर्ढकार्य॑रूपं साधनं भ्रमाणमित्यनुमानाद्यप्रमाणजन- 
कत्वात्‌ । अदूरस्थत्वे तु प्रतिपत्तुः प्राकारादिव्यवहितोदेशेऽ्यं प्रयोगो द्रष्टव्यः । धूमरव्देन 
विशिष्टो धूमो विवक्षित इति दरेयति-धूमस्त्विति । वुशब्दो विरोषाः । 


एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयन्नाह-घूममात्रेणेति । वुः पूरवंस्माद्‌ वैधम्यंमाह । इति- 
हृतौ । द्वितीय इतिरेवम्थः । 





› रोमहूर्षविशेष 1 

२ वहः प्रत्य ° ^ 1) ३ यत्र ^ 

४ यादृशस्तस्मिन्देशे ^. 0. ?. घ. 2. +. 

९ (तु' नास्ति-^ 

£ हर्षादिनिवृत्ति 1) ए | 

७ शक्यत इति ¢ रक्येति धूम०. ^. शक्येते न धू° £ . . 
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१४० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४९ 
यद्येकः प्रतिषेधहेतुरुक्तः कथमेकादशाऽभावटेतव इत्याह-- 


इमे सवे कार्याडुपलबन्ध्यादयो दशादुपलब्धिप्रयोगाः स्वभावानुपलब्धौ 
संग्रहयुपयान्ति ॥४२॥। 


१इमे सर्वे इत्यादि । इमेऽनुपलन्धिप्रयोगाः । इदमानन्तरप्रक्रास्ता२ निर्दिष्टाः । 
तत्र क्रियतामपि ग्रहणे प्रसक्त आह-कार्यानूपर्व्ध्यादय इत्ति । कार्यानुपलब्ध्यादीनामपि 
त्रयाणां चतुर्णां वा ग्रहणे प्रसक्त आहू-दरोति । तत्न दशानामप्युदाहूतमात्राणां ग्रहूण- 
भ्रसद्धः \सत्याह- स्वं इति । 

एतदुक्तं भवति-अप्रयुक्ताः अपि प्रयुक्तोदाहरणसदृशारच सवं एवेति 1 दराग्रहुण- 
मन्तरेण स्वग्रहणे क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकात्स््य गम्येत । ददाग्रहणात्‌< ° तुदाह्रण- 
का्स््येऽवगते सवेग्रहणमतिरिच्यमानमुदाहूतसदुशकाएतस््याव गतये * ° १ १ जायते । 





प्रयोगः पूनरीदृशो वाच्यः- यत्र यत्कारणविरुद्धकार्यमस्ति तत्र॒ तन्नास्ति । .यवा 
रुदितविशेषे सति न स्मितविरोषः । रोमहर्पादिविशेपयुक्त पुुपवत्तवकारणशीतस्पदाविष्ढ- 
वद्भिकार्यंञ्चात्र धूम इति । 


एतदप्यत्यन्ताभ्यासाज्ञटिति धूमदशंनेन रोमहर्षादियुवतपुरुपवत्त्वाभावप्रतीत्युदये सति 
कारणविरुद्धकार्योपरुव्धिजमेकमनुमानमुवतमाचार्येणेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा तु कायंहेतु-विष्ढो- 
पलम्भ-कारणानुपकम्भसम्भवानि व्रीण्यमून्यनुमानानि। तथा हि-- तदेयं परिपाटिः यत्र 
धूमस्तव्राग्निरिति कार्यहेतुजमेकमनुमानम्‌ । यत्र वद्नं तत्र शीतस्पदं इति विरुद्धोपलम्भजं 
द्वितीयम्‌ । यत्र शीतस्पर्शाभावो न तत्र तत्कायं रोमहर्पादिविशेषयुक्तपुरुषभाव इति कारणानु- 
पकतम्भजं तृतीयमिति । 


एते च प्रकारा अनुपरुब्ेरुपलक्षणं वेदितव्याः । अन्यासामपि विधानसम्भवात्‌ । 
तथाहि व्यापकविरुद्धकार्योपब्धिरप्यस्ति-यथा नात्र तुपारस्पर्शो धूमादिति । कार्येविल्ढ- 
कार्योपरृन्धिरप्यस्ति । यथा-नेहाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति धूमादिति । 
व्यापकविरुद्धन्याप्तोपन्धिरप्यस्ति-यथा नायं नित्यः कदाचित्कार्यकारित्वादिति। प्रतिपेध्यस्य 
नित्यत्वस्य व्यापकं निरतिशयत्वम्‌ । तस्य विरुद्धं सातिशयत्वम्‌ । तेन व्याप्तं कदाचित्कायं- 
कारित्वमिति । आसाञ्चव यथास्वं यथायोगं प्रयोगाः स्ययमूह्याः । 








१ “हमे स्वं इत्यादि" नास्ति- घ. च. इम इत्यादि ^. 3. 7. ए. ?. 
२ 0 न्तरप्रयोगान्ता र. 2. ०न्तरपरयोक्तांन नि ^. 
3 प्रसक्ते सत्या 2. ©. 2. }च. प्रसक्तेत्याह ^. 


४ (तत्र' नास्ति-^. 28. 2. च. 2. च. ५ °_्घं आह- 
8 भवति । प्रयुक्ता (^ = गम्यते ^8(1> < दशग्रहणोदाहरण० 
९ ० दाहृतका० १० ० याधिगतये ^ १ जातम्‌ 2 
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२. ४३. ] अनुपङव्धिप्रकाराणामन्तर्भावनिरूपणम्‌ । १४१ 


ते स्वभावानुपलब्धौ संग्रहं › तादात्म्येन गच्छन्ति । स्वभावानुपरब्धिस्वभावाय 
इत्यथः ॥ 


ननु च स्वभावानुपरुन्धिप्रयोगाद्‌ भिन्ते कार्यानुपलब्ध्यादयः 1! तत्‌ 3कथमन्त्भ- 
वन्ति ?2 इत्याह- 


पारम्पर्येणार्थान्तरविधिप्रतिषेधाम्यां प्रयोगमेदेपि ॥४३॥ 


प्रयोगमेदेपि- प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेपि अन्तर्भवन्ति । `कथं प्रयोगसमेद 
इत्याह-अर्थान्तरविधीति" । “प्रतिषेध्याद्यदिर्थान्तरस्य विधिरूपकन्धिः स्वभावविरुदधादयु- 
पठब्धिप्रयोगेषु । प्रतिषेधः कार्यानुपलब्ध्यादिषु प्रयोगेषु । अर्थान्तरचिधिना, अर्यान्तिर- 


~ --- 


केचित्तु नेटाप्रतिवद्धसामर्थ्यानि वल्िकारणानि सन्ति, तुषारस्पर्शादिति कायं विरुदधन्या- 
प्तोपरुन्धिमिच्छन्ति । नात्र धूमस्तुषारस्पर्शादिति कारणविरुद्धव्याप्तोपन्धिमपीति ॥ 


सा च प्रयोगभेदादेकादज्ञ प्रकारेति यदुक्तं तदसहमानदचोदयति यदौति 1 अत्र दौ 
वस्तुसाधनावेकः भ्रतिषेधहेतुरित्यनेनैकः प्रतिषेधहेतुरुक्त इति चोदयितुराशयः । कायेत्यादिना 
दशग्रहणस्य तात्पर्यार्थं व्याचष्टे । अपिशब्दः दा _्कायाम्‌ । सरव॑ग्रहणस्यापि तात्पर्यार्थमाह - 
तत्रेति वाक्योपन्यासे 1 अपिः पूर्ववत्‌ । उदाहृत एवोदाहूतमात्राणि तेषाम्‌ । अनेन 
द्रव्यकाल्स््यवृत्तः सर्वगव्दो गृहीत इति दशितम्‌ । 


तहि [558] सर्वग्रहणमेवास्तु कि दशग्रहणेनेत्याह--दशेति । भ्रयुक्तोदाहरणकात्स््ं 
गम्पेतेति लोके (सरवे पदातु(त)योऽत्र॒ योद्धारः" इत्यादौ सवशब्दस्योपर्दाशितकात्स्न्यवृत्तस्य 


दर्गनादुक्तम्‌ । यदेवं दशग्रहणेऽप्येवं कि न स्यादित्याह--दशग्रहणादिति । तुरदेशग्रहणरहित- ` 


पक्षाद्‌ वैघर्म्यमाह । अतिरिच्यमानमधिकीभवद्‌ गतार्थं सदिति यावत्‌ उपदशिततुल्यावव्रोधाय 
सम्पद्यते । 


स्यादेतत्‌--इमे सर्वे दशानुपटच्धिप्रयोगा इत्येतावतैव कियतां ग्रहणप्रसङ्गो निराकृत 
एवेति कथं कार्यानुपठन्ध्यादिग्रहणमाचार्यस्य नातिरिच्यते, कथं च धर्मोत्तरस्यंषा तात्पर्या- 
थव्याख्या--तत्कियतामपि प्रसक्त आहेत्यपर्यालोचितव्याख्यानं भवतीति चेत्‌ । नंष 
दोषः । तथाहि प्राक्तनैकादशग्रहणस्योपलक्षणाथंत्वेनान्येषामपि व्यापकविरुढव्याप्तोपल- 
व्व्यादिप्रयोगाणामभिमतत्वादाद्यान्‌ कार्याञनुपलन्च्यादिप्रयोगान्विहाय दशसंख्यापूरणं कृतं 
भवत्येवेति तदाश ङ्कानिवृत्त्यर्थं कार्यानुपरब्ध्यादिग्रहणं कतमाचा्येण । धमेत्तिरेणाऽपि तथा 
व्याख्यातमिति । न ताहि दराग्रहणं कर्तव्यमिति चेत्‌ । न । अस्योपलक्षणार्थत्वाददोष एषः । 


† तत्स्वाभाव्येन--टि° 
₹ स्वभावा आत्मोत्पादकाः । भावध्वनिरुत्पादकपर्ययः-टि० 
3 ०मन्तर्भाव इत्याहु-८ ४ विधीत्यादि ९. . 2. ष. 


५ प्रतिषेध्यादर्थान्तरस्य 23 
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१४२ द्वितीयः स्वा्थनुमानपरिच्छेदः । [ २.४४. 


प्रतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि प्रयोगान्तरेष्वर्थान्तरविधिप्रतिषेधौ कथं तहि 
जन्तभंवन्ति ? इत्याह- पारम्पर्येणेति प्रणालिकयेत्यर्थः । 


एतदुक्तं भवति- न साक्षादेते प्रयोगा दृहयानुपलव्धिमभिदधति, वृशयानुपलब्ध्यव्य- 
निचारिणं त्वर्थान्तरस्य विधि निषेधं वाऽभिदधति । ततः प्रणाल्िकयामीषां स्वभावानुपलब्धौ 
संग्रहो न साक्षादिति ।॥ 


यदि प्रयोगभेदादेष > भेदः; परार्थानुमाने वक्तव्य एषः । शब्दभेदो हि प्रयोगभेदः। 
शब्दहच 3 परार्थनुमानमित्याशड्क्याह- 


प्रयोगद शं नाभ्यासात्‌ स्वयमप्येवं व्यवच्छेदअरतीतिभेवतीति' स्वार्थऽप्यलुमा- 
नेऽस्याः प्रयोगनिद शः ॥४४॥ 


प्रयोगदरं नेत्यादि । प्रयोगाणां ^ज्ञास्त्रपरिपठितानां ददेनमुपलम्भः । तस्याभ्यासः 
पुनः पुनरावर्तनम्‌ 1 तस्मा्निमित्तात्‌ । स्वयमपीति भ्रतिपत्तुरात्मनोऽपि । एवम्‌ इत्य- 
नन्तरोक्तेन £ क्रमेण । व्यवच्छेदस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवतीति इतिश्चन्दस्तस्मादथें । 


कथं संग्रहमन्तर्भावं गच्छन्तीत्याह-तादात्म्येनेति । तस्याः स्वभावानुपठन्षेरात्मा 
तदात्मा तस्य भावस्तेन स्वभावानुपवन्धित्वेन । अनुपकन्धिस्वभावा इत्यथः--इतीदं स्पष्टी- 
करणमपि स्वभावानूपठन्धिस्मारकत्वेन तत्स्वभावा इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


<*“**“ "रेव कि न शब्दाख्या यत इति चेत्‌ न-पारम्पर्यग्रहणव्याघातप्रसङ्गात्‌, न साक्षादेत 
इत्यादिवक्ष्यमाणधघमेत्तिरीयव्याख्यानव्याघातप्रसङ्गाच्चेति । शब्दस्य व्यापारोऽभिधालक्षणः 
तस्य भेदे भिद्यमानत्वेऽपि 1 स्वभावविरुद्धादीत्यादिग्रहणेन कारणविरुद्धादीनां ग्रहणम्‌ । 
कायनुपलब्च्यादीत्यादिग्रहणेन व्यापकानुपलब्ध्यादीनां ग्रहणम्‌ । अर्थान्तरविधिप्रतिषेधा- 
` भ्यामिति मूले करणतृतीयाद्विवचनान्तमेतदिति दशंयन्नाह-अर्थान्तरेति । चस्तुल्यवलत्व 
समुच्चिनोति । भिद्यन्ते नानारूपा भवन्ति । प्रयोगान्तरेष्वित्यन्तरशब्दोऽन्यवचनः 
स्वभावानुपङ्व्च्यपेक्षया । परम्परा परिपाटिः। सैव पारम्प्यमिति स्वाथिकः प्रत्ययः। 
एतदेव स्पष्टयति--प्रणालिकयेति । 


नन्‌ यद्यमीषां दुदयानूपर्ग्धावन्त्भविस्तदा साक्षात्तदभिधानम्‌ तथात्वे च कथं पारम्प्‌- 
येणेत्याशङ्क्याह- एतदुक्तं भवति! यदि नाभिदधति तदा-न साक्षादिति न कत्तेव्यम्‌। 


१ कथमन्तर्म०° ¢ ९ भेदेन भेदः ^ > च &. च॒ प्रयोगमेदादेव भेदः 80 
१ राब्दस्तु परा०8 प्रतीतिरिति स्वार्थानुमानेऽप्यस्याः प्रभेदनिदंशः-८ 
९ शास्त्रघटितानाम्‌ ^ .7.्.2.}च. शचास्त्रपरिघटितानाम्‌ 8. शास्त्रगदितानां- 
पाठान्तरम्‌-टि° 
€ प्रयोगदडेनाभ्यासक्रमेण-टि° ७ भवति इतिश ० (>. 8. 
5 अस्पष्टम्‌-सं° 
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२.४४. | अनुपरन्धिप्रकाराणामन्तभविनिरूपणम्‌ । १४३ 


तदयम्थः- यस्मात्‌ स्वयमप्येवमनेनोपायेन १ प्रतिपद्यते प्रयोगाभ्यासात्‌, तस्मात्‌ 
स्वप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्यास्य प्रयोगभेदस्य स्वार्थानुमाने निर्देशः) यत्‌ पुनः परग्रति- 
पत्तावेवोपयुज्यते तत्‌ परार्थानुमान एव वक्तव्यमिति ॥ 





सड्ग्रहर्च कथमित्याह दृश्येति । तुविरेषार्थे यस्मादर्थे वा । विधिमरन्यादेनिषेधं व्याप- 
कदेः। चकारो वादाब्दार्थे । ततस्तदव्यभिचारिविधिनिषेधाभिधानात्‌ । न साक्षात्‌ 
व्यवधानेन । अर्थान्तरविधिप्रतिषेधयोडच दुख्यानुपकम्भाव्यभिचारित्वं कायंकारणमावा- 
दिग्रहणकालप्रवृत्तदुर्यानुपलम्भरमारकादि द्रष्टव्यम्‌ । 


एष भे [551] द इति स्वभावानुपकृव्ध्यादिरूपः। कस्मात्तत्र वाच्य इत्याह शब्देति । 
हियस्मात्‌ । शब्दभेदस्त्रिरूपलि ङ्कवाक्यनानात्वम्‌ । यद्यप्येवं तथापि कथं तत्र॒ वक्तव्य 
इत्याह-शब्दऽचेति । चो टेतौ । 


शास्त्रपरिपठितानाभिति चास्त्रपरिपरितिद्रारेण परिज्ञातानां स्वभावाद्यनुपल्न्ध्यादिवा- 
चकानां वाक्यानामिति द्रष्टव्यम्‌ । उपकरम्भो द्विविधो वाच्यल्पो वाचकरूपर्च । अत 
एवावत्तंनमपि द्वेणा शब्दरूपावत्तंनम्‌, अर्थावत्तंनं च । तत्रार्थावत्तेनं पुनः पुनर्चेतसि निवेरानम्‌ । 
शब्दावत्तनं पुनः पुन रच्चारणम्‌ । 


मले स्वयंशब्द आत्मन इति षष्ठयर्थं वत्तमानो गृहीत इत्याशयेनाह--भ्रतिपत्तुरात्मन 
इति.। स्वार्थानुमानप्रस्तावात्प्रतिपत्तृशब्देन यस्त्िरूपेण लिङ्खंन परोक्षमथं प्रतिपद्यते स गृह्यते 1 
अपिशब्दात्परोऽपि तस्मात्प्रतिपद्यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । मूके तु न केवरं परस्येति 
योजनीयम्‌ । अनन्तरोक्तेन परिपठितस्वभावानुपरन्ध्यादिसूचितेन स्वमावानुपलब्ध्यादिप्रयोग- 
क्रमेण । - 


यत इतिशब्दस्तस्मादथे तत्तस्माद्‌ अयं वक्ष्यमाणोऽथः । तस्माच्छब्देन यस्माच्छ- 
व्दस्यान्वयाद्‌ यस्मादित्युक्तम्‌ । अनेन स्वभावानुपलन्ध्यादिप्रयोगलक्षणेनोपायेन प्रतिपद्यत 
इत्याशङ्क्य पूवमेव स्मरयति प्रयोगाऽभ्यासादिति । 


स्यान्मतम्‌ --न स्वयमुच्चरितः शब्दस्तत्प्रतिपत्तेनिमित्तम्‌ । प्रतिपन्ने शब्दप्रयोगात्‌ । 
अन्यथा प्रतिनियतप्रयोगायोगात्‌ । तत्कथं पिष्टपेषणकारी शब्द उपायत्वेनोच्यत इति । 
नैतदस्ति! यतो लिङ्कदर्शनेनान्यतो वा निमित्तास्प्वुद्धवासनो मन्दप्रचाराथेस्मरणोऽत्यन्ताभ्य- 
स्तप्रयोगस्तथाविधग्रयोगमुच्चार्येवं तत््वमवगाहमानस्तदर्थ प्रतिपद्यते-यथा कस्चिदभ्यासात्सति 
धर्मिणि धर्माणां लोके चिन्ता प्रवत्त॑त इत्युच्चार्येवास्यार्थं प्रतिपद्यते, तद्वत्‌ त्रिरूपाख्यानं वाक्य 
मुच्चा्येव करिचदभ्यस्तप्रयोगः परोक्षमर्थं प्रतिपद्यते । ततोऽयमुपायो भवत्येव । 


ततो परस्यापि प्रतीत्युदयात्‌ परार्थानुमानमपि स्यादिति चेत्‌ । भवतु। का.क्षतिः? 
सवप्रतिपत्तिप्रयोजनं सत्स्वार्थानुमानं तदेव च तेनान्यः प्रतिपद्यत इति परप्रतिपत्तिप्रयोजनं सत्‌ 
परार्थानुमानम्‌ । अत एवमशन्दोऽपि कटिचिन्नियतोऽस्तीत्यवाचामेति । 
क क ^ ~ 


१ मनेन सेयेन-पाठः--टि° २ यत्‌ पुनस्विरूपं लिङ्गाख्यानम्‌- टि० 
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१४४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४५. 


नन॒ च कार्यानुपकब्ध्यादिषु कारणादीनामदृ्यानामेव ° निषेधः, दृद्यनिषेधे स्वभावा- 
रनुपरन्धिप्रयोगप्रसंगात्‌ । तथा च सतिञउ न तेषां दृश्यानुपलर्न्धेनिषेधः। तत्‌ कय- 
मेषां प्रयोगाणां दृह्यानुपलब्धावन्तर्भाव इत्याह-- 


सवत्र "्चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामुपलब्धौ येपां स्वभावविरुद्धादीनाषटप- 
लब्ध्या कारणादीनामनुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्तस्तेषायुपलन्धिलक्तणप्राप्रा 
नामेवोपलबन्धिरलुपलन्धिथ वेदितव्या ॥४५॥ 


सर्वत्र चेत्यादि । अभावश्च < तद्रचवहारइ्च अभावन्यवहारौ । स्वभावानुष- 
लब्धावभावव्यवहारः साध्य । शिष्टेष्वभावः। तयोः साधन्धामनुपलन्धौ । सर्वत्र चेति 
चशब्दो हिशब्दस्या्ये 1 यस्मात्‌ सर्वत्रानुपलनब्यौ < येषां प्रतिषेध उक्तस्तेषामुपलन्धिलक्षण- 
प्राप्तानां ^ ° दृहयानामेव ° “प्रतिषेधस्तस्माद्‌ दृश्यानुपलन्यावन्तर्भावः । 


कुत एतद ददयानामेवेत्याह-- स्वभावेत्यादि । अत्रापि चकारो हेत्वर्थः । यस्मात्‌ 
स्वभावविरद्ध आदिर्येषां तेषामुपलन्ध्या, कारणमादिर्येषां तेषामनुपलन्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ 
दृक्यानामेव प्रतिषेध इत्यथः । 


यदि नाम स्वभावविर्द्वादयुपकन्ध्या कारणाद्यनुपलन्ध्या ९ २ च प्रतिषेय उक्तस्तयापि 
कथं दुश्यानामेव प्रतिषेध इत्याह--उपलचव्विरित्यादि । अत्रापि चकारो हैत्वर्थः । यस्माद्‌ 
ये विरोधिनः, व्याप्यव्यापकमभूताः, का्यकारणभूताइच ज्ञातास्तेषामवदयमेवोपरुन्धिः, उपलन्वि- 
पूर्वा चानुपरुन्धिवेदितव्या ९ शज्ञातव्या । उपरब्ध्यनुपलव्धी च द्वे येषां स्तस्ते दृश्या एव । 
तस्मात्‌ स्वभावविरुद्धाद्युप्ब्ध्या कारणाद्यनुपरुब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलन्धिमतां विरुद्धादीनां 
भ्रतिषेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव कृतो द्रष्टव्यः । 
केचित्पुनरेवं व्याचक्षते--स्वयमित्यादिना ग्रन्थेन वात्तिककृतेदमुक्तम्‌-स्वभावादीनामनुप- 
न्ध्या विरुद्धादीनाञ्चोपरुब्ध्या यथायोगमभावं तद्व्यवहार च प्रयोगनिरपेक्ष एव प्रतिपत्ता 
प्रत्येति । न केवर प्रयोगाभ्यासात्‌ प्रतिपत्तिसमय एव प्रयोगमुच्चारयति । न तु ततोऽ 
पूवमवगच्छतीतरथा प्रतिनियतशब्दोच्चारणं न भवेदिति । अनेनोपायेनेति चोपाय इहोपाय- 
स्तथाशब्दोच्चारणक्रमस्तेनेति वणंयन्ति । एतेन चानुपरन्धिप्रयोगसम्थनन्यायेन । 





3 अदुदयानां निषेधे सति-टि० ` ४ कारणादीनाम्‌-दि° 
९ चास्यामभावाभावव्यव° ‰&. ९ विरुद्धानामुप० (~. 

७ (सर्व॑त्र चेत्यादि' नास्ति प. वव. 

< अभावङइच तस्य च व्यवहारोऽभावव्य° ^. 2. र. ‰, 


९ ऊन्धौ सत्यां--8. घ. 1. १° दृश्यमानानामेव 8. 


११ मेव स प्रति° ^. 2. घ्र. ए. कच. १२ कारणानुपलन्ध्या-. 
१३ ज्ञातव्या" नास्ति ^. 8. 2. घ. ८. शत. | 
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१ ०मेव प्रतिषेधः ^. ?. घ. 8. हव. २ ग्नुपलम्भप्र° ^. 8. २. र. ए. 7५. 
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२.४६. | अदुङ्यानां विरोघादेरसिद्धिः । १४५ 


बहुषु चोदयेषु प्रक्रान्तेषु परिहारसमुच्चयाथंश्चकारो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेदं 
च समाघानमस्ति तस्मात्‌ तत्तच्चोद्यमयुक्तमिति चकारार्थः ॥ 


कस्मात्‌ पुनः प्रतिषेध्यानां विर्द्धादीनामुपलब्ध्यनुपलन्धी वेदितव्ये इत्याह- 


अन्येषां विरोधकायंकारणमावाभावासिद्धेः' ॥४६॥ 

अन्येषामिति । उपकब्ध्यनुपलन्विमडूयोऽन्येऽनुपलन्धा एव ये तेषां विरोधहच 
कायकारणभावशच केनचित्सहाभावहच व्याप्यस्य २ व्यापकस्याभावे न सिध्यति यस्मात्‌ ततो 
विरोधश्कार्यकारणभावाभावासिद्धेः कारणाद्‌ उपलब्ध्यनुपरन्धिमन्त एव विख्द्धादयो 
निषेध्याः । उभयवन्तइच दृश्या एव । तस्माद्‌ दुश्यानामेव प्रतिषेधः 1 

तदयमर्थः । विरोधडइच \ कायकारणभावहच व्यापकाभावे व्याप्याभावडच द्ह्यानु- 
पलन्धेरेवेति । £ एकसंनिधावपराभावप्रतीतौ ज्ञातो विरोधः! कारणाभिमताभावे च 
कार्यानिमताभावभ्रत्ययेऽवसितः कायकारणभावः 1 व्यापकामिमताभावे च <व्याप्याभि- 








अन्ये पुनरन्यथा व्यवस्थिताः-स्वयमपीत्यादिकं नाविभूतप्रयोगमधिक़ृत्योक्तम्‌ , किन्त्वन्त- 
जंल्पाकारग्रवृत्तं स्वप्रतिपत्तिकारमा [568] विनमिति । 
अत्र च साध्वसाधु वा व्याख्यानं साधुभिरेव ज्ञातव्यमिति । 
स्यादेतत्‌--यथा प्रयोगभेदः स्वार्थानुमाने कथ्यते तथा च न किञ्चिद्‌ वाच्यं परा्थानु- 
माने स्यादित्यादाङ्क्याह्‌- यत्पुनरिति 1 परप्रतिपत्तावेव, न तु स्वप्रतिपत्तावपीत्यवधारणार्थंः॥ 


सम्प्रति दृद्यानुपलब्धावन्तभविं सर्वानुपक्ब्धीनामसहमान आह- ननु चेति । तथां 
च सति कारणादीनामदुश्यानां निषेधप्रकारे सति । 


शिष्टेषु परिरिष्टेषु अभाव इत्यभावोपीति द्रष्टव्यम्‌ । न त्वभाव एव, व्यवहारस्यापि 
साधनात्‌ । 

कारणा [दय ]नुपलन्ध्या च करणभूतया । का्यंकारणभावादिग्रहणकाके योपरुन्धिरनु- 
 परुन्धिश्च पूवंमासीत्‌ तद्वतां प्रतिषेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव कतो द्रष्टव्यो ज्ञातव्यः । यथा 
अथंविरोधादिग्रहणकालेऽवदयं भाविनी दुश्यानुपरुन्धिस्तथाऽनन्तरमेव धर्मोत्तरेण प्रसाधयिष्यते 1 

ननु च कारणादीनां चेत्यनेन प्र (च) कारेणावदयं समुच्चयार्थेन भाव्यम्‌, तत्कथं हेत्वर्थे 
व्याख्यायत इत्याशङ्क्य पूर्वं बुद्धिस्थं स्पष्टयन्नाह- बहुष्विति । ` ` 

एवम्मन्यते- समुच्चयार्थ वत्तंमान एवायं हेत्वथं वत्तते। न त्वेवं समुच्चयार्थो 
निराक्रियते, हेतूनां परस्परसमुच्चयस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा स न हेत्वर्थो भवति । इतिरेवं 
चकारस्यार्थः प्रयोजनम्‌ ॥ | 


१ ऽकारणभावासिद्धेः 8. ऽकारणभावासिद्धिः.8. ९. घ. | 

> व्याप्यस्येति व्याप्यरूपाणामिति व्याख्येयम्‌ 1 बहुस्थानेषु पाठोऽपि न-टिऽ 

३ व्यापकाभावे (^. ४ विरोधिकायं° ^. 2.2. ८. पत. 7. 

९ विरोधः कायं ° ^. 2. घ. 8. & ऽसंनिघाने परा० ©. 

° ०व्सितकाय॑ ° 7. र. ^. 28. < व्याप्याभवे ^. 8. 7. २. ६. 2. 7. 


१९ 
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१४६ द्वितीयः स्वाथनुमानपरिच्छेदः । [ २.४६. 


मताभावे निश्चिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः । तन्न * व्याप्यन्यापकभावध्रतोतेनिमित्तमभावः 
प्रतिपत्तव्यः । इह गृहीते वृक्षाभावे हि †शपात्वाभावप्रतोतौ उप्रतीतो व्याप्यग्यापकभावः। 
अभावप्रतिपत्तिहच सर्वत्र दृर्यानुपलन्धेरेव । तस्माद्धिरोधम्‌, कार्यकारणभावम्‌, व्याप्यव्यापक- 
भावं च स्मरता विरोध-कार्यकारणभाव-व्याप्यव्यापकभावविषयाभावग्रतिपत्ति ° निबन्धनं 
दृश्यानुपलन्धिः स्मर्तव्या । दृर्यानुपलब्ध्यस्मरणे विरोधादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति 
न॒विरुद्धादिविधिप्रतिषेधाभ्यामितराभावध्रतीतिः स्यात्‌ । विरोधादिग्रहणकालभाविन्यां च 
दुश्यानुपङन्धावव्यस्मतन्यायां तत एवाभावप्रतीतिः । 

तत्र यद्यपि संप्रतितनो* नास्ति दृयानुपकष्धििरोधादिग्रहणकाले त्वासीत्‌ । या 
द्ह्यानुपकबन्धिः संप्रति स्मयमाणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिवन्धनम्‌ । ततः संप्रति नास्ति द्इ्यान्‌- 
परन्धिरित्यभावसाधनत्वेन दुश्यानुपरन्धिप्रयोगाद्‌ भिद्यन्ते कार्यानुपरब्ध्यादिप्रयोगाः 1 


विरद्शब्देन प्रतिपेध्यस्य विरुद्धं ग्राह्यम्‌ । आदिराबव्देन विरुद्धकार्यादीनां ग्रहणम्‌ । 
येषामेकदोपरव्धिस्तेभ्योऽन्येऽनुपलन्धा एव । कदाचित्क्वचिदज्ञाता एव । व्यापकस्याभावेऽ- 
भावश्च व्याप्यस्य न सिद्धयति यस्मात्‌ । 

अयमाशयः- यदि पूवं व्यापकाभिमतस्याभावे व्याप्याभिमताभावो निरिचतो भवेत्‌ तदा 
व्याप्यव्यापकभावः सिद्धयेत्‌, तदा च व्यापकानुपरव्धि्गेमिका स्यात्‌, नान्यदेति । 

अयमत्र प्रकरणा्थः-- प्रवन्धेन भवतो यदभावे यस्याभावस्तस्य विरोधगतियत्छ- 
भावश्च येनोपकभ्यते तेन सह कार्यकारणभावोऽपि पञ्चप्रत्यक्षानुपलम्भसमधिगम्यः, व्याप्य- 
व्यापकभावोऽपि प्रत्यक्षानुपलम्भावसेय इति कथमदृर्यस्य सिद्ध्यन्तीति । 

ननु भवन्तु तेऽन्यत्र दुर्याः, तत्र तावददुर्या एव वक्तन्याः 1 दुदयत्वे दुदयानुपलम्भ- 
प्रयोगात्‌ । तत्कथं दुश्यानुपङ्न्धावितरासामन्‌पलन्धीनामन्तभवि इत्याश ङ्य यथा ततव्रान्तर्भा- 
वस्तथा दशोयितुमाह- तदिति । यस्मादन्यत्र दुरयत्वेऽपि विरुद्धादीनां दृयानुपलम्भेऽन्तर्भावो 
न॒ घटते, स चाचा्यंणोक्तस्तत्तस्मादयम्थः- सर्वत्र चेत्यादेर्वक्यिस्य तात्पर्याथः। कथं 
दृष्यानुषलन्धेरित्यमुमथं तावत्प्रसाधयति--एकेति । 

कार्यकारणभावे का वात्तंत्याह-कारणेति । 

यदेवं व्याप्यव्यापकभावस्य का गतिरित्याह--व्यापकेति । 


ननु च व्याप्यव्यापकभावनिर्चये तयोरेकत्वात्‌ किमभावनिइ्चयेनेत्याह- तत्र व्याप्य- 








व्यापकभावनिइचये कत्तं [567]व्ये । कथमभावप्रती तिव्यप्यव्यापकभावप्रतीतेनिमित्त- 
मित्याह-इहेति । - 
१ तत्‌-( * 6भावप्रतीतौ व्या° 8. 


ॐ देडकालस्वभावविप्रकृष्टाः पिशाचादयस्तेषां पिशाचादीनां वि रोधर्च केनचिदग्निना 
सह न॒ सिध्यतीति सम्बन्धः । तथा कार्यकारणभावह्च पिशाचादीनां केनचिद्धूमेन साधं 
न सिध्यति। टदि०1 ४ संप्रति नास्ति-^ . 2. र. 2. 7, 

५ दुदयोपकन्धि° ^. 8. 2. ल. 8. 


((-0. 58011 1111811800 1 (7?1800८||) \/€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


२, ४६. | अदुश्यानां विरोधादेरसिद्धिः 1 १४७ 


विरुदढविधिना, कारणादिनिषेधेन च यतो दुदयानुपन्धिराक्षिप्ता ततो दुक्यानुप- 
लब्धेरेव + कालान्तरवत्तायाः स्मतिविषयभताया अभावप्रतिपत्तिः । अमीषां च प्रयोगाणां 
दृश्यानुपलन्धावन्तर्भावः । तदनेन सर्वेण द्हयानपकब्धावन्तभवो दश्ञानामन॒परब्धिप्रयोगाणां 
पारम्पयेण दशित इति वेदितव्यम्‌ 11 





1 
रै 





आस्तां सर्वत्र विरोधादावभावप्रतीतिः, दृश्यानूपकन्धिस्तु क्वोपयुज्यत इत्याह-- 
अभावेति । चो हेतौ । । 

ननु यदि नाम विरोधादिग्रहणकाटे दश्यानुपव्धिरासीत्‌, तथापि न सा विरुद्धोप- 
रन्धि-व्यापकानुपकृब्ध्यादिभ्रयोग विषये सम्प्रत्यनुवरत्तते । तत्कथं विरुदधोपव्ध्यादीनां तत्रान्त्भाव 
इत्याह- तस्मादिति । यतोऽभावप्रती तिमन्तरेण न विरोवादिसिद्धिः, अभावसिद्धिङच दुद्यान्‌- 
पलव्धेस्तस्माद्‌ हेतो वि रोधादिकं स्मरतेति विरुद्धोपलम्भन्यापकानुपरम्भादिप्रयोगकाल इति 
द्रष्टव्यम्‌ । तदस्मरणे हि यतो विरुद्धादिरिहास्ति, यतोऽयं व्यापकादिर्नास्ति, तस्मात्त्तन्ना- 
स्तीत्यस्याः प्रतीतेरयोगात्‌- इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । स्मरतेति च तदानीं विरोधादेग्रहणाद्‌ गृहीतस्येव 
विकल्पनादुक्तम्‌ । कुतः पुनरवदयस्मर्तव्या सेत्याहु- दृश्येति । 

अथ स्यात्‌--प्रावतनी दृद्यानुपरन्धिः सदा स्मयताम्‌, तथापि कथमसौ विवक्षिताभाव- 
सिद्धावुपयोगं भजते, येनात्मनीतरा अनुपलब्धौ (ब्वी)रन्तर्भावयतीत्याह-विरोधेति । चो 
यस्मात्तस्यां नियतस्मरणायां सत्याम्‌ । 

ननु विरुद्धोपरव्धिकारणाद्यनुपरन्धिप्रयोगविषये सा नास्ति तत्कथमविद्यमाना सेवा- 
भावप्रतीतेनिवन्धनमित्याह- तत्रेति वावयोपन्यासे । सम्प्रतीदानीं स्मयमाणा संवाभावप्रती- 
तेनिबन्धनं विरुद्धाद्यभावज्ञानस्य करणम्‌. । 

कथं तहि दुदयानुपलन्धेविरुद्धोपलब्ध्यादीनां भेद इत्याह-तत इति । ततो विरोधादि- 
ग्रहणकालप्रवत्ताया दुख्यानुपलब्धेः स्मर्यमाणत्वात्‌, सम्प्रति सा नास्ति। इतिस्तस्माद- 
ब्राभावः साध्यते तेनाभावसाधनत्वेन ततो भिद्यन्ते विरुद्धोपलन्ध्यादिभ्रयोगाः । | 

विरुदधविधिनेत्यादिनोक्तम्थैमुपसंहरति । विरुढविधिनेत्युपलक्षणम्‌ । विरुढकार्या- 
दिविधिनाऽपि दुश्यानुपलम्भाक्षेपात्‌ । अन्यथा तासां तव्रान्तभवो न स्यात्‌ । 

ननु स्वातन्त्येण त्वया तस्या एव प्राकप्रवृत्ताया अभावनिर्चयो दरितस्तत्र चानुपलन्धी- 
नामन्तर्भावः, न त्वाचार्यस्यायममिप्रेत इत्याश ्गयाचायंस्यैवायममिप्रेतोऽ्थं इति देयन्नाह- 
तदनेनेति । अनेन इमे सवं इत्यादिना व्यापकभावासिद्धेरित्यन्तेन 1 

यदि साक्षात्तस्यामन्तर्भावस्तदा दुशयानुपरुन्धिः स्यात्‌, न विरुद्धोपङन्ध्यादिभेद इत्याह-- 
पारम्पयेणेति । विरुद्धादिप्रयोगकाके न साऽस्ति केवल प्राकप्रवृत्ता सा स्मर्यत इति । 


अयमत्र प्रकरणार्थः दृर्यानुपलम्भस्यावक्तव्यत्वेन दशानामप्यनुपलब्धीनां तव्रान्तर्भावः, 
विर्द्धा्यभावप्रतीतावनुपयोगरचेति । 


केचित्पुनरत्रैवं ब्रुवते--इहैकन्ञानसंसगिवस्त्वन्तरोपलम्भोऽनुपलम्भः । न च रीतस्य 


१ ऽलन्धिरेव ¢ 
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९४८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४७. 


उक्ता दृश्यानुपरन्धिरभावे, अभावव्यवहारे च साध्ये प्रमाणम्‌ । अदुर्यानुपकलन्विस्तु" 
{कस्वभावा, किव्यापारा च चेत्याह- 


विप्रद्ृष्टविषया °पुनरयुपलन्धिः प्रत्यत्तालुमाननिनव्रत्तिलक्षणा संशयहेतुः ॥४५७॥ 


विप्रकृष्टेत्यादि । विप्रकृष्ट स्त्रिभि्देशकाकस्वभावविप्रकर्षेयस्या विषयः सा विप्रकृष्ट- 
विषयेति संरायहेतुः । किस्वभावा सेत्याह- प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणं स्वभावो यस्याः 
सा प्रत्यक्षानुमाननिवृत्तिलक्षणा । न ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ ॥ 





निषेवे साध्ये दूरत्वाद्‌ वह्भरभास्विररूपोपरन्धिः शीतस्पर्शानुपरव्िर्युज्यते । येनानुपब्धिः 
सिद्धयेत्‌, - रूपस्परंयोरेकन्ञानसंसगित्वामावात्‌ । [579] न -च वि रोधग्रहणकालग्रवत्त- 
दृश्यानुपकम्भस्मारकत्वेन दृश्यानुपलम्मत्वं वाच्यम्‌, प्राक्‌परवृत्तप्रत्यक्षसमा रकत्वेनापि प्रत्यक्षत्व- 
प्रसङ्कात्‌ । अत एव विरोवादिग्रहणकालप्रवृत्तदृर्यानुपलम्भस्मारकत्वेनानुपकन्धीनां तत्रान्तभविो 
न युज्यते । नापि स्मृतायास्तस्या एवाभावनिख्चयः, व्याप्तिग्राहकप्रमाणस्मारकत्वेन परार्थान्‌- 
मानस्य तत्प्रमाणान्तर्भावप्रसङ्गात्‌, तत एव स्मयमाणात्‌ प्रमाणाद्‌ विवक्षितप्रतीतिप्रसङ्गाच्च । 
तस्मात्सवत्रैव सम्प्रतितनो दुदयानुपकम्भो दरोनीयस्तद्‌बलेने वाभा वनिदचयो वाच्यः, न तु 
प्राकू्रवृत्ताद्‌ दुरयानुपलम्भात्‌ स्मृत्या विषयीकृतादभावनिश्चयः। नापि तत्स्मारकत्वेनानुप- 
रव्घीनां तथात्वमिति । 

यद्येवं कथङ्कारं स प्रदद्यंतामिति चेत्‌ । उच्यते । दूराद्‌ व्ल रूपविशेषं दृष्ट्वा 
यत्र॑वंविधरूपविदोषस्तत्र॒तावद्देशव्यापकस्तुषारस्पशंविदोपोऽस्ति । यथा महानसादौ तथा- 
विधमेवंरूपमित्यानुमानिकी विशिष्टोष्णस्पशंप्रतीतिः । संव च रीतस्पर्शानुपरव्धिरुष्णशीत- 
स्पशंयोरेकन्ञानसंसगित्वात्‌। विवक्षितोपकम्भादन्य उपलम्भोऽनुपलम्भः 1 स कवचित्परत्यक्षात्मा 
क्वचिदनुमानात्मेति न शास्त्रविरोधो न युक्तिविरोधः । तत एव तददुश्यानुपलम्भाच्छीतस्प- 
शभिावप्रतीतिः । 

आहत्यन्तं (आहत्य ) दु्यानुपकव्वेरनुदयाद्‌ दुद्यानुपलव्ेभेदेन निदेशः । अत एव चानु- 
मिताऽनुमानमेतत्‌ । केवलमत्यन्ताभ्यासाञ्ज्ञटिति तथाप्रतीत्युदये सत्येकमनुमानमुक्तम्‌ । 
वस्तुतस्त्वनेकमनुमानमेतत्‌ । एवं व्यापकविर्द्धकार्योपकब्ध्यादावपि सवं द्रष्टव्यम्‌ । तथा 
च व्यापकविरुद्धोपलव्ध्यादिष्वपरमनुमानमेकं प्कवमानमवसेयम्‌ । ययोर्च परस्परपरिहा- 
रस्थितलक्षणो विरोघस्तत्र दृदयानुपरुव्धिः स्फूटेव । तेन विरुद्धव्याप्तोपलव्ध्यादिषु सम्प्रत्येव 
दुश्यानुपरन्धिरस्ति 1 भेदस्तु पारम्पर्येण तदुदयात्‌ । एवं व्यापककारणानुपब्ध्यादिष्व- 
कारणव्यापकादेरधमंस्यैवानुपलम्भादभावे सिद्धे तत एव सामर्थ्यात्कायदिरभावावसाय इतीदा- 
नीन्तनस्यैव दुश्यानूपलम्भस्योपयोगो न॒ प्राक्तनस्य स्मृत्यादिविषयीकृतस्य । दु्यानुप- 
रम्भस्य च साक्षात्कारणे व्यापारात्‌ पारम्पर्येण च विरुद्धाद्यभावे भावे व्यापारात्‌ दुश्यानुप- 
छन्धेभेदेन कारणानुपरब्ध्यादीनां प्रयोग इति ॥ 





१ लन्धिः कि ^. २. पत्र. ८. ₹ पारेत्याह-8. 1. 
3 विषयानुप०-8. ¢. घ 2. भ. 
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५ 
५ 
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२. ४८. | अदृश्यानुपरुव्धिः संशयहेतुः । १४९ 


ननु च प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्तान्यवस्था । ततः प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावप्रतिपत्तियु- 
क्तेत्याह- 


प्रमाणनिचरत्ावप्यर्थाभावासिद्धरिति ॥४८॥ 


॥ ?स्वा्थाचमानपरिच्छेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ 


2 + (= ~ ^ 


प्रमाणनिवृत्तावपीत्याह्‌ । कारणं व्यापकं च निवतंमानं कायं व्याप्यं च निवतयेत्‌ । 
न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकम्‌ । अतः प्रमाणयोनिवृत्तावपि अर्थस्य भ्रमेयस्य 
निवृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशयहेतुरदृद्यानुपरब्विः, न निर्चयहेतुः । यत्‌ पुनः 
प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति तद्‌ युक्तम्‌ । प्रमेयका्यं हि प्रमाणम्‌ । न च कारण 
मन्तरेण कार्यमस्ति । न रतु कारणान्यवर्यं कार्यवन्ति भवन्ति 1 तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ 
प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या, न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावन्यवस्येति 11 


॥ ३आचा्यंघमेत्तिरङ़तायां न्यायबिन्दुटीकायां स्वार्थानुमानो द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


सम्प्रत्यद्श्यानुपरव्धिमधिक्ृत्योक्तं व्याचक्षाण आह-उक्तेति । 

ननु यदि प्रत्यक्षाऽनुमाननिवृत्तिमाव्ररूपाऽदुर्यानुपरन्धिरभावे साध्ये संशयहेतुरनेकान्तिकी 
तहि सा ततइच हेत्वाभासावसर एव वक्तव्या । तत्‌ किमिहोच्यत इति चेत्‌। नेतम(द)स्ति। यतो 
न सा वचनव्यक्त्याऽनुपरन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपठन्धिरसद्व्यवहारे साध्ये न प्रमाणम्‌, एेकान्तिक- 
सद्व्यवहारनिषेधे तु प्रमाणमिति प्रदशेनात्‌ । 

न ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावदित्यार्थं न्यायमाध्ित्योक्तं न शान्दमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

यदि प्रमाणनिवृत््या [57]प्रमेयानिवृत्तिस्तहि तत्सत्तयाऽपि न प्रमेयसत्ता सिद्धचे- 
दित्यारङ्क्य तत्रोपपत्ति ददोयन्नाह- यत्पुनरिति । ननु कारणमप्यवद्यं काययंवद्‌ भवतिः 
ततस्च सति ज्ञेये ज्ञानेनाप्यवश्यभाव्यम्‌ । तच्चेन्नास्ति ज्ञेयमपि नास्त्येव । ततः सिद्धचत्येवाऽ- 
दुयस्याप्यभाव इत्याश _्रचाह- न त्विति । तुना कायेधर्मात्‌ कारणधर्मस्य वेघम्यंमाह । एतच्च 
कारणमात्राभिप्रायेणोक्तम्‌, यथा चेत्तथा प्रागेव निर्णीतम्‌ । तस्मादित्यादिनाऽस्यव प्रकृत- 
स्योपसंहार इति ॥ 

॥ पण्डितजितारिरिष्यदुर्वेकमिश्चविरचितधमत्तिरनिबन्धस्य द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 








१ ॥द्वितीयपरिच्छेदः।1-2. 8. ॥।न्यायविन्दुप्रकरणे द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः।1-. 
न च-8. 1) 
3 1 न्यायविन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ^. 8. २. घ. 8. 1 न्याय- 
विन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः ॥ {> 
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ततीयः परार्थाचुमानपरिच्छेदः। 





स्वार्थ-परार्थानुमानयोः स्वार्थं व्याख्याय पराथं व्याख्यातुकाम आह- 
९ + ९ 
त्रिरूपलिङ्गाख्यान "पराथंमनुमानम्‌ ॥१॥ 


त्रिरूपलिङ्काख्यानमिति ! च्ीणि रूपाणि-अन्वय-व्यतिरेक-पक्षधमत्वसंज्ञकानि यतस्य 
तत्‌ त्रिरूपम्‌ । त्रिरूपं च॒ उतत्लिङ्खं च तस्याख्यानम्‌ । आल्यायते प्रकाशयतेऽनेनेति- 
त्रिरूपं ° लिङ्कमिति आख्यानम्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? वचनम्‌ । वचनेन हि त्रिरूपं* लिङ्खमा- 
ख्यायते । परस्मायिदं ^परार्थम्‌ ॥ 


ननु <च सम्यग्त्ञानात्मकमनुमानमुक्तम्‌ । तत्‌ किमर्थं संप्रति वचनात्मकमनुमान्‌- 
मुच्यत इत्याह्‌-- 


कारणे कार्योपचारात्‌ ॥२॥ 


कारणे कायोपिचारादिति। ऽत्निरूपकिङ्काभिधानात्‌ त्रिरूपलिद्धःस्मृतिरुत्पद्यतेः । 
स्मृतेऽचानुमानम्‌ । ° तस्माद्‌ अनुमानस्य परम्परया त्रिरूपलिद्धाभिधानं कारणम्‌ । तस्मिन्‌ 
कारणे वचने कायस्य अनुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्‌ कारणं वचन- 


त्रिरूपं लिङ्खं ज्ञातमपि वव्तुमविदुषो वालस्य व्युत्पादनाथं त्रिरूपकिङ्गाख्यानलक्षणं 
यत्पराथंमनुमानमुक्तं तद्‌ व्याख्यातुं स्वा्थेत्यादिना प्रस्तौति । यो रूपयोरभिधानादेकस्य 
गम्यमानत्वादाख्यायते प्रकाइ्यतेऽनेनेति त्रिरूपं कलिङ्धमिति विवृतं न त्वभिधीयतेऽनेनेति । 
अभिधेयस्य गम्यमानस्य च प्रकाश्यत्वं तुल्यमिति प्रकार्यते इत्यनेन दयोः सङ्ग्रहः । 
येना्ं क्रमेणात्मनः परोक्षा्ज्ञानमूत्यन्नं तेनव क्रमेण परसन्ताने लिङ्किज्ञानोत्पिपादयिषया 
त्रिरूपस्य लिङ्खस्य ख्यापकं यद्‌ वचनं तत्पराथंमनुमानमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥। 


क्रारणे वचने कार्यस्य ज्ञानस्योपचारात्‌ समारोपात्‌ । 


कथं पुनवंचनस्यानुमानहेतुत्वमित्याह- त्रिरूपेति । 





१ परार्थानुमा० 8... 2.7. वच लिङ्खचं ^ ३ त्रिरूपलि० 2 


४ त्रिरूपक्ि° ^ “^ परस्मायिति परा० £ & ननु सम्य० ^ 
७ त्रिरूपलिङ्गालम्बना स्मृतिः (. 12. 8. 
< श्रोतुः--टि० १ तस्यानुमानस्य--^. 8. ?. घ. 2. धच. 
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१ 


३.३. ] परार्थानुमाननिरूपणम्‌ । १५१ 


मनुमानशब्देनोच्यते । ओपचारिकं* वचनमनुमानम्‌, न मुख्यमित्यर्थः । न * यावत्‌ [कचिदु- 
पचारादनुमानराब्देन वक्तुं शक्यं तावत्‌ स्वं व्याख्येयम्‌ ! किन्त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानु- 
मानस्वरूपस्य 3 व्याख्येयत्वान्निमित्तं व्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं लिद्धम्‌ । तच्च स्वयं 
वा प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं भवति, परेण वा प्रतिपादितं भवति* । तस्माल्लिदङ्खस्य स्वरूपं 
“च व्याख्येयम्‌, तत्प्रतिपादकर्च शब्दः 1 तत्र स्वरूपं स्वार्थानुमाने व्याख्यातम्‌ । भ्रतिपाद- 
कडच.ः शब्द इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं शब्दमवहयं वक्तव्यं दङोयन्‌ अनुमानशब्दे- 
नोक्तवानाचायं इति परमार्थः ॥ 


परार्थानुमानस्य प्रकारभेदं दशयितुमाह-- 
तद्‌ द्विविधम्‌ ॥३॥ 


ननु च त्रिरूपलिद्खाभिधानादवगते सति धर्मिणि किङ्ग ज्ञायते । तस्यतु व्याप्तिः 
स्मयते । तत्कथं त्रिरूपलिङ्कवचनात्‌ तत्स्मृ तिरुत्पद्यते' इत्युच्यत इति चेत्‌ । उच्यते । 
गृह्यमाणमपि धूमादिवस्तु न तावत्लिङ्खं यावद्‌ वह्वचादिसाध्याविनाभूततया न ज्ञायते । 
तथात्वं च तस्य न तदा ग्राह्यमपि तु पूवगृहीतमेव स्मत्तंव्यमिति सूक्तं त्रिरूपक्िद्धस्मृति- 
रत्पद्यत इति । स्मृतेरिति पक्षधर्म ग्रहणसहिताया इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


अयमर्थः-- वचनमपि त्रिरूपं लिङ्गं स्मरयत्‌ पराक्षाथज्ञानस्य परम्परया कारणं भवदु-. 
पचारादन्‌मानम्‌च्यत इति । 


अथावाधितत्वा्यपि लिद्खस्य लक्षणमित्याचक्षते केचिदिति विप्रतिपत्तिदशेनात्‌ तद्व्यु- 
त्पादनं युक्तम्‌, न तु तद्वचनम्‌, तस्य विप्रतिपतत्यभावादिति चेत्‌ । न अत्राप्यव्याप्तिव्यति- 
रेकाभ्यां निगदन्तो विप्रतिपन्ना इत्यस्यापि व्युत्पादनं न्याय्यम्‌ 1 


अथाऽपि स्यात्‌, यदि परम्परयाऽनुमानहेतुत्वेन वचनमुपचारादनुमानमिति व्युत्पाद्यते 
तहि जिज्ञासास्वास्थ्यादिकमपि परम्परयाऽन्‌मानहेतुत्वादनुमानशब्देन वक्तुं शक्यमिति तदपि 
कि नोच्यत इत्याह--न यावदिति । 


ननु स्वास्थ्यादिकमपि निमित्तमिति तदवस्थो दोषः। न । निमित्तं व्याख्येयमित्य- 
व्यहितमसाधारणं निमित्त माख्येयमित्यथंः । 


ननु स्वयं प्रतीतं लिङ्खगमनुमानस्य निमित्तम्‌ । तत्कि तद्वचनेन व्याल्यातेनेत्याह- 
तच्चेति। चो यस्मादर्थे । वाशब्दो विकल्पाः । यतः परेण प्रतिपादितमपि तत्लिङ्ध- 
मनुमानस्य निमित्तं ततस्तस्मादवहयं वक्तव्यं प्र[582] तिपादकं छिङ्गतिपादकं वचनं दशेयज्ञ- 
नुमानशब्देनोक्तवानाचायः । 


र ---- --------------- ------{ 


+ ओौपचारकम्‌-.^. २ न च यावत्‌ ^. 8. 2. 2. घ. 2. चष. ` 
3 स्वरूपस्यंव व्या° (~. | 
४ (भवति नास्ति ^. (¢. 2.८. व. ^ च' नास्ति ^. 2. त. 2. एव. 
६ °दकः शब्द ^. 8. 2 .घ्. 2. पष. 
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१५२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३४. 


तद्‌ द्विविधमिति । तदिति परार्थानुमानम्‌ 1 दौ विघौ प्रकारौ यस्य तद्‌ द्विविधम्‌ ॥ 
कुतो दिविघमित्याह-- ् 


प्रयोगमेदात्‌ ॥४।॥। 


प्रयोगस्य शब्दनव्यापारस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः प्रयोगोर्थाभिधानम्‌ । शब्दस्यार्थाभि- 
` धानव्यापारभेदाद्‌ द्विविधमनुमानम्‌ ॥ 


तदेवाभिधानव्यापारनिबन्धनं १ देविध्यं दरायितुमाह- 
साधम्यवद्रधमस्यवचातं ।॥५॥। 

साधम्यवद्रैघम्यवच्चेति । समानो धर्मोऽस्य 3 सोऽयं सधर्मा । तस्य भावः साव्यम्‌ 1 
चिसदृश्लो धर्मोऽस्य विधर्मा 1 विधर्मणो भावो वेधर्म्यम्‌ । दृष्टान्तवमिणा सह्‌ साध्यधमिणः 
सादय हेतुङृतं सा घम्यम॒च्यते । असादृर्यं च हेतुकृतं बेधर्म्यमृच्यते । यतत्र यस्य साधन- 
वाक्यस्य साधम्यमभिघेयं तत्‌ साधम्यवत्‌ । यथा--यत कृतकं तदनित्यं यथा घटः, तथा च 
कृतकः शब्द इत्यत्र कृतकत्वङृतं दृष्टान्तसाध्यधनणोः सादृदयमभिधेयम्‌ । यस्य तु वधर्म्यम- 
भिधेयं तद्‌ वेधम्यवत्‌ । यथा- यन्नित्यं तदकृतकं दृष्टं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु कृतक इति 
५ कुतकत्वाऽकृतकत्वकृतं शब्दाकाश्योः साध्यदृष्टान्तर्ध्मिणोरसादृह्यमिहाभिषेयम्‌ ॥ 


यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेयं भिन्नं कथं तहि त्रिरूपं लिद्धःमभिन्नं प्रकाद्यमित्याह- 
¢ दे ~ 
नानयोरथंतः कश्िद्ध दः ॥६॥ 
नानयोरथंत इति ! अथः प्रयोजनम्‌९ । यत्‌ प्रयोजनं प्रकाश्यितव्यं वस्तु उदिर्या- 
नुमाने प्रयुज्येते, ततः °प्रयोजनादनयोनं भेदः किचित्‌ । त्रिरूपं हि कलिद्धं प्रकाायितव्यम्‌ । 


तदुहिश्य दे अप्येते प्रयुज्येते । द्वाभ्यामपि त्रिरूपं लिङ्घं प्रकाहयत एव । ततः प्रङाश्च- 
यितव्यं भ्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । तथा च न ततो भेदः कशटिचत्‌ ॥ 


अनेनेतदाह- न स्वास्थ्यादि प्रतिपन्नमपि परोक्षाथंप्रतिपादकं येन तदुच्येत । तद्रचन- 
मवद्यं दशेयितव्यमनुमानशब्देनाभिरप्येत । स्वपमराक्तमपि तु हेतुवचनं परोक्षप्रकारानवस्तुसू- 
चकत्वादनुमानशब्देनोक्तमिति । इति परमां एवमस्योपचारस्य परमः प्रकृष्टोऽथः प्रयोजनम्‌ ॥ 
विधशब्देन च विगृह्भतोऽभि प्रायः प्रागेव प्रदशितः ॥ 
अभिधानमथप्रकारनम्‌ ॥ 





१ अभिधानस्य व्यापारो निबन्धनं यस्य--टि° 

३ वच्च 1 (~. 3 धर्मो यस्य (. ^. 2. र. 2. च. 
४ तयोः साधर्म्य॑वैधमम्ययोः--टि० * इति अङृतकत्वकृतम्‌-(. 

& जनम्‌ प्रकादायितव्यं वस्तु यदुदिश्यानु° ^. 7. घ. £. नव. 

७ प्रयोजनान्नानयोभेदः-8. 12. 
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३.७. | परार्थानुमानभेदनिरूपणम्‌ । १५३ 
अभिधेयमेदोऽपि तहि न स्यादित्याह- 
अन्यत्र ्रयोगमेदात्‌ ॥५७॥ 


अन्यत्र प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदादन्यो भेदः 
प्रयोजनकृतो नास्तीत्यर्थः । 


एतदुक्तं भवति । अन्यदभिघेयमन्यत्‌ प्रकाश्यं प्रयोजनम्‌ ।. तत्राभिषधेयपिक्षया 
वाचकत्वं भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेक- 
गतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगतिः । ततस्त्रिरूपं लिङ्क प्रकात्यमभिन्नम्‌ । न च यत्राभि- 
धेयभेदस्तत्र सामर्थ्यगम्योऽप्यर्थो* भिद्यते । यस्मात्‌ पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते" "पीनो 
देवदत्तो रात्रौ भुङक्ते" इत्यनयोवक्यियोरभिधेयभेदेपि गम्थमानमेकमेव २ तद्र दिहाभिधेयभेदेपि 
गम्यमानं वस्त्वेकमेव ।) 


केन कस्य कि कृतं च साधर्म्यं वैधर्म्य चेत्याह-दृष्टान्तेति । सादृयं हेतुकृतमिति 
हेतुसदभावद्वारकम्‌ । असादृश्यं च हतुकृतमिति हेतुसद्‌भावासद्‌ मावद्वारकं द्रष्टव्यम्‌ । वतुवथं 
प्रयोजयितुमाह--तत्रेति वाक्योपन्यासे । यस्य वाक्यस्य साधम्यं सादृह्यमभिषेयमस्ति । 
एतदेवोदाहरणेन दरशयन्नाह-यथेति । यत्कृतकमिति । यद्‌ यद्‌ तकमिति वीप्खार्थो 
विवक्षितः, तदित्यत्रापि। तथा च कृतकः शब्द इति पक्षधमंताकथनमिदम्‌ । न त्वेवं 
पक्षधर्मो ददेनीयः । कृत कडच गब्दः' इत्येतावतंव गतारथत्वेन तथाशब्दस्य वैयर्थ्यात्‌ । ततः 
"कृतकरच शब्दः" इत्येव दशनीयः । इतरथा परेषामिवोपनय प्रयोगः स्यात्‌ । स चायुक्त 
इति । यन्नित्यमिति साध्याभावानुवादस्तदकृतकमिति साधनाभावविधिः ॥ 


अभिधेयं भिन्नमिति त्रूवतोऽयमाशयः-साधम्येवत्प्रयोगस्यान्वयः पक्षधर्मता चाभिधेया । 
अभिन्नं साधारणं प्रकादयं दयोः प्रयोगयोः । 


अर्थः प्रयोजनवाच्याचार्येणोक्तो नाभिषेयवाचीति दर्शयति यदुदिश्येति स्पष्टयन्‌ 
्रयज्यतेऽनेनेति प्रयोजनं साधनवाक्यस्य प्रवत्तंकं किङ्गवस्तक्तं न फलं प्रयोजनमिति दयति । 
प्रकाशयितन्यं रूपत्रययोगिलिङ्खं तच्चाभिन्नं साधारणं योरपि प्रयोगयोः, द्वाभ्यामपि तस्येव 
प्रतिपादनात्‌ । अनुमानहेतुत्वादनु माने साधम्यंवेधम्यंवती वाक्ये कथिते । तत इति प्रयोजन्‌- 
समानाधिकरणं न हेतुपदमेतत्‌ ॥ 


नन्वमिधेयमेव प्रकाश्यं तत्कथं प्रकाश्याभेद इत्याराङ्क्याह-एतद्क्तं भवतीति ! 
अत्यत्प्रकाश्यमिति सामर्थ्यगम्यं प्रकादयम्‌ । न तु तत्राभिधान्यापार इत्याकूतम्‌ । तत्रेति 
वाक्योपक्षेपे । 


यदि साधम्य॑वद्‌वाक्येऽन्वयोऽभिधेयस्तहि कथं व्यतिरेकः प्रकाश्यतां गतः । वैधरम्यवाक्ये 


= = 3 
१ प्रयोजनम्‌--टि० 

२ गम्यं दिवा भोजनाभावविहोषं पीनत्वं रात्रिमोजनकायमेकमेव-टि० 

२० 
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१५४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.८. 


तत्र साधम्यंवत्परयोगः *- यदुपलन्धिलकणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते सोऽस- 
दयबहारविषयः सिद्धः । यथाऽन्यः कथिद्‌ दृष्टः शशविषाणादि; । नोपलम्यते 
च कचित्‌ प्रदेशविशेष ` उपलन्धिलक्णप्राप्तो घट ° इत्यनुपलब्धिप्रयोगः॥८॥ 


तत्रेति तयोः साधर्म्यवेधम्यवतोरनुमानयोः साधम्यंवत्‌ ४ तावदुहारन्ननुपलन्धिमाह- 
यदित्यादिना । यदुपरन्धिलक्षणप्राप्तं-- यद्‌ दुर्यं सत्नोपटमभ्यते इत्यनेन दुदयानुपलम्भोऽ- 
नदते । सोऽसद्चवहारविषयः* सिद्धः- तदसदिति व्यवहरतव्यभित्यथेः 1 अनेनासद्चवहार- 
योग्यत्वस्य ^ विधिः कृतः! ततहचासद्वचवहारयोग्यत्वे ° दइयानुपलम्भो नियतः कयितः। 
दृश्यम नुपलन्धमसह चवहारयोग्यमेवेत्यर्थः । साधनस्य च साध्येऽ्थे नियतत्वकथनं व्याप्ति- 





च यदि व्यतिरेकोऽभिवेयः, कथमन्वयः प्रकाश्यतामापन्न इत्याह-अन्वय इति । हिर्॑स्मात्‌। 
वक्ष्यमाणेन “साधर्म्येणापि हीत्यादिना प्रतिपादयिष्यमाणेन न्यायेन युक्ता । 


स्यान्मतम्‌-ययोरभिषेयं भिन्नं तयोः साम््यंगम्यमप्यवश्यं भियते--यथा गङ्गायां 
घोषः, कूपे गगंकुलमित्याशञ्क्याह- न चेति । चो यस्मादर्थे । अर्थः प्रयोजनं यदुदिश्च 
प्रवृत्तं वाक्यम्‌ । 


उपपत्तिमाह- यस्मादिति । एकस्य वाक्यस्य दिवा भोजनाभावोऽभिषेयोऽन्यस्य 
रात्रिभोजनमित्यनयोर्वक्य [587 |योरभिषेयभेदोऽस्ति । तस्मिन्‌ सत्यपि यथा भोजनविशिष्ट 
देवदत्तस्य पीनत्वं प्रतिपाद्यं न भिद्यते तद्दत्राभिधेयस्यान्वयपक्षघमतालक्षणस्य व्यतिरेक- 
पक्षधमंतालक्षणस्य भेदेऽपि गम्यमानमेकमभिन्नम्‌ । 


अथ गम्थमानं सामर्थ्यात्‌ प्रतीयमानमृच्यते । तच्च दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोभिद्यत एव । 
तथाहि दिवा भोजननिषेधवाक्यस्य गम्यमानं रात्रिभोजनं रात्रिभोजनविधानवाक्यस्य तु 
गम्यमानं दिवा भोजननिषेधनम्‌, तथा दार्ष्टान्तिकेपि साधन (साधर्म्यं) वद्‌ वाक्ये व्यतिरेको 
गम्यमानो वंधम्यंवद्‌ वाक्ये चान्वयो गम्यमानः । यदेकस्याभिषेयं तदेकस्य गम्यमानम्‌, यदन्यस्य 
गम्यमानं तदितरस्याभिधेयमिति संक्षेपः । ततः कथमुच्यते वाक्ययोगेम्यमानमेकमिति । 
किन्नोच्यते ? गम्यमानशब्दस्येहान्याथंस्य विवक्षितत्वात्‌ । तथाहि गम्यमानराब्देनाव्राभिषेयं 
सामथ्येप्रकाश्यञ्च । यत्तु द्वयं प्रतीयमानतामात्रेणोपाधिना विवक्षितं तच्च दृष्टान्तवाक्ययो- 
भजननिमित्तपीनत्वलक्षणं दार्ष्टान्तिकवाक्ययोरचान्वयव्यतिरेकपक्षधमेतात्मकरूपत्रययोगलि्ग- 
लक्षणमेकमभिन्नमित्यनवद्यमेतत्‌ ॥ 


साधम्यंमभिघेयं यस्य विद्यते तदुदाहरणेन दशेयन्ननुपरन्धिमाह । तावच्छब्दः क्रमे । 





१ ०म्येवत्‌ यंदुप०-12). 8. 2. घ. 2. च. २ विषये उप० ¢, 

3 घट इति ॥ 7. 8. 12. घ. 8. व. ४ तावदुहारणमुदाहर्तुमनुप० ¢. 8. 
५ विषयस्तद ० 8. (~. 12. ९ योग्यत्वे विधिः 8. 

७ हारस्य योग्य ^. 8. २. प. 2. 7. 
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३.८. ] साधम्यंवत्प्रयोगश्रदडेनम्‌ । १५५ 


कयनम्‌ । यथोक्तम्‌ ““व्याप्ति व्यापकस्य तत्र भाव एव, व्याप्यस्य वा तत्रेव भावः” इति । 
[हेतु° प° ५३] ग्याप्तिसाघनस्य प्रमाणस्य विषयो दृष्टान्तः । तमेव दशंयितुमाह-यथान्य 
इति । साध्यधमिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यर्थः । दृष्ट इति प्रमाणेन उ निश्चितः । शशविषाणं हि 
न चक्षुषा विषयीकृतम्‌ । अपि तु प्रमाणेन दुश्यानुपलम्भेनासद्रयवहारयोग्य विज्ञातम्‌ ॥ ` 
शशविषाणमादियस्यासद्वचवहारविषयस्य स तथोक्तः । शशविषाणादौ हि दुहयानुपलम्भ- 
मात्रनिमित्तोऽसदचयवहारः४ प्रमाणेन सिद्धः । तत एव“ प्रमाणादनेन < वाक्येनाभिवीयमाना 
व्याप्तिङ्ञतव्या ! | ध 


संप्रति व्याप्ति कथयित्वा दृश्यानुपलम्भस्य पक्षवमत्वं दङायितुमाह- नोपलभ्यते चेति । 





स॒ च द्विरावृत््याऽनूपवन्धिमित्यत्रापि द्रष्टव्यः। तेनायम्थः-साधम्यवत्तावदुदाहरन्ननुप- 
लन्धिमाह । पडचाद्‌ वैधम्यंवदुदाहरन्‌ वक्ष्यति । तथाऽनुपन्वि तावदाह पर्चात्स्वभावकारये 
वक्ष्यतीति । 


नन्वाचार्येणेव साधम्यंवद्‌ वैधम्येवच्चोदाहृतमत्रेति किमिति धर्मोत्तिरेण-- यथा यत्कृतक- 
मित्यादिना साधर्म्यवद्‌ वेधर्म्यवच्चोदाहृतं प्रागिति चेत्‌ । नेष दोषः। दृष्टान्तसाध्यधमिणोः 
सादृश्याख्यं साधम्येम्‌, वेसदृर्याख्यं वैधर्म्यं च हतुदरारकमेव न तु सामान्येन, अन्यथा प्रतियोग्य- 
पेक्षयाऽपि साधर्म्यं वैधर्म्यं च केनचिदाकारेणास्तीति न तन्निराकृतं स्यादिति दशेयितुं तदुदा- 
हृतम्‌, न त्वाचार्येण नोदाहूतमित्युदाहृतमिति । तेनात्राप्याचार्यायि निदरशने हेतुकृतमेव 


तत्प्रत्येतव्यं व्यवस्थितम्‌ । 





असद्व्यवहारः- असदिति ज्ञानमसदित्यभिधानं निःशङ्का च गमागमादिका प्रवृत्तिः 1 
यतो दृश्यानुपलम्भोऽमूदितोऽसदव्यवहा रयोग्यत्वं विहितम्‌ । ततस्तस्मात्‌ । चोऽवधारणे ॥ 


अयमाशयः--यदनूयते तद्‌ व्याप्यम्‌ 1 यद्‌ विधीयते तद्‌ व्यापकम्‌ । व्याप्यं च 
| व्यापके नियतं भवतीति । एवमुत्तरत्राप्यनूवादविधिक्रमो द्रष्टव्यः । 


भथ दयवयवे साधनवाक्ये दशंयितन्ये व्याप्तिः पक्षघमंता च दरनीया । न चत 
व्याप्तिरूपदशिता, केवरमनुवादविधिक्रमो दशितः, पक्षधर्मता च दशेयिष्यते । तत्कथं परिपूणं 
साधनवाक्यमिदं भविष्यतीत्यारङ्क्याह-साधनस्येति । चो हेतौ । 


ननु परोक्षाथप्रतिपत्तौ सर्वंथाऽनुपयोगी दृष्टान्तस्तत्कि तेनाख्यातेनेत्याह व्याप्तीति । 
व्याप्यव्यापकधर्मलक्षणा [598] व्याप्तिः साध्यते निचीयते येन प्रमाणेन तस्य॒ विषयो यत्र 


१ व्याप्तिव्या० ^. ्स्यच 23. ८.0. 2.7. 2. वि. 


उ प्रत्यक्षेण निरिचत इति न व्याकतंव्यम्‌-टि° 
४ निमित्तान्तराभावोपदशेनेन दृश्यानुपरुन्धिव्यतिरिक्तासम्भविनि मित्तइ्चासदय- 


वहारः-टि० 
९ ततः प्रमा० (^. दुश्यानुपकम्भादेव-टि° 
९ व्यप्तिसाधकेन-टि० ` 
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१५६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [३.९ 


भदेश एकदेशः पृथिव्याः । स एव विरशिष्यतेऽन्यस्मादिति विशेषः एकः । प्रदेशविशेष 

इत्येकस्मिन्‌ प्रदेहो । क्वचिदिति । प्रतिपत्तुः प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेशः 1 स एवाभाव- 

व्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो नान्यः! उपरव्धिलक्षणप्राप्त इति दृष्यः। यया 
. चासतोऽपि घटस्य समारोपितमुपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वं तथा व्याख्यातम्‌ ॥ 


स्वभावहेतोः साधर्म्यवन्तं प्रयोगं दशं यितुमाह- 


तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्वमनित्यम्‌, यथा षटादि- 
रिति शद्धस्य- स्वभावहेतोः प्रयोगः ॥&॥ 


तथेति । यथाऽनुपलब्धेस्तथा स्वभावहेतोः साधम्यंवान्‌ प्रयोग इत्यथः । यत्‌ सदिति 


परवृत्तं प्रमाणं साध्यसाघनयोर्व्याप्तिमवस्यति । स च विषयो दष्टो निदिचतः साध्यसाधनयो- 
रन्तोऽवसानं यथायोगं नियतत्वनियमविषयत्वनिपुणो यस्मिन्निति व्युत्पत्त्या दृष्टान्तशब्दोऽ- 
मिरप्यः । तमेव ख्यापयितुमाहाचायंः । अनेनेतदाकूतम्‌- व्याप्तिसाधकप्रमाणस्याधिकरणतां 
गच्छन्‌ दृष्टान्तः साधनावयवस्य व्याप्तेः प्रतिपच्यङ्खम्‌ । न तु साक्ात्साधनस्य। नापि 
साध्यसिद्धेः । तद्वचनमपि तत्स्मारकत्वेन साधनवाक्य उपयुज्यते । अत एव वचनसाधन- 
वाक्यस्यावयवोऽथ च प्रयोक्तव्य इति । कुतोऽन्य इत्याह-साध्य्धमिण इति । रदाशवि- 
षाणदेदच व्याप्तिसावकप्रमाणाधिकरणत्वेन दृष्टान्तरूपत्वाद्‌ दृष्टान्त इत्यर्थं इति स्पष्टयति । 


ननु दुष्टरचक्ुषा ज्ञात इति कि न व्याख्यायते ? कि पुनरेवं व्याख्यायत इत्याह्‌- 
शशेति 1 हीति यस्मात्‌ । विषयीकृतं विज्ञातमिति चातीते निष्ठां प्रयुञ्जानः प्रारभावि 
व्याप्तिग्रहणं दशेयति । कथं पुनः राशविषाणादि दृष्टान्तो येन सा ख्याप्यत इत्याह-शेति। ` 
हि्स्मात्‌ । दृश्यानुपलम्भ एव तन्मात्रं तन्निमित्तं यस्य स॒ तथा । अनेन व्याप्तिसाधक- 
प्रमाणाधिकरणत्वात्तस्य दृष्टान्तरूपतामाह । किं तत्प्रमाणं येन तत्र प्रवृत्तेन दश्यानुपलम्भा- 
भावव्यवहारयोग्यत्वयोर्व्याप्तिः साध्यत इति चेत्‌ । उच्यते । वादन्यायोक्तेन न्यायेन वुद्धिव्य- 
पदेशाभावादेरसद्व्यवहारानिमित्तत्वेन निमित्तान्तराभावे दृद्यानुपलम्भ॒ एवान्यनिरपेक्षो 
निमित्तम्‌ । यच्च यन्मात्रनिमित्तं तत्तस्मिन्‌ सति भवति । यथा वीजादिसामग्रीमात्रनि. 
मित्तोऽङकुरः सति तरिमन्‌ भवति । दुश्यानृपरम्भमात्रनिमित्तरचासद्व्यवहार इत्यनुमानं तत्र 
प्रवृत्तं साव्यसाधनयोर्व्याप्तिमवस्यतीति। 


अनेन वाक्येन यदुपलन्विलक्षणप्राप्तमित्यादिनाऽभिधीयमाना प्रकार्यमाना । तत एव 
प्राकप्रवृत्तादनन्तरोक्तादनुमानात्मनः प्रमाणाद्‌ व्याप्तिज्ञतिव्धा । 


एतदुक्तं भवति तत्प्रमाणसिद्धेव व्याप्तिरनेन वाक्येन स्मयंत इति ॥ 


स्वभावेत्यादिना स्वभावहेतोः साघर्म्यवत्प्रयोगं विवरितुमृपक्रमते । सर्व॑शब्दस्याऽ- 
दोषताऽ्थः । तयैव प्रतिपादितया साधनस्य साध्यायत्तताख्यो यो नियमः प्र प्रतिपादितो 


किक 








१ प्रत्यक्षे । एको० ¢. 12. 2. रथ. २ शुद्धस्वभावस्य प्रयोगः ¢. 1 
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३. १०. ] स्वभावहेतोः प्रयोगाः । १५७ 


सतत्वमनूद्य तत्‌ सवंमनित्यमित्यनित्यत्वं विधीयते । संग्रहणं च नियमार्थम्‌ । सर्वमनित्यम्‌ । 
न किञ्चिन्नानित्यम्‌ । यत्‌ सत्‌ तदनित्यमेव । अनित्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सत्वं नास्तीत्येवं 
सत्त्वमनित्यत्वे साध्ये नियतं स्यापितं भवति । तथा च सति व्याप्तिप्रद्ञनवाक्यमिदम्‌ । 
यथा वटादिरिति *व्याप्तिसाधकस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । शुद्धस्येति निविक्ञोषणस्य 
स्वभावस्य श्प्रयोगः। 


सविशेषणं द्ञयितुमाह- 
यदुत्पत्तिमत्‌ तद नित्यमिति स्वभावभूतधम॑भेदेन स्वभावस्य प्रयोगः ॥१०॥ 


यदुत्पत्तिपरदिति ।3 उत्पति: स्वल्यलाभो* यस्यास्ति तद्‌ उत्पत्तिमत्‌ । उत्पत्ति- 
मत्त्वमनूद्य तदनित्यमित्यनित्यत्वविधिः* । तथा च सत्युत्पत्तिमतत्वमनित्यत्वे नियतमाख्यातम्‌ । 


स्वभावं भूतः ऽतदात्मको धर्मः 1 तस्य भेदेन । भेदं हेतूकृत्य प्रयोगः । < अनुत्प- 
नेभ्यो हि व्यावृत्तिमाध्ित्योत्पन्नो भाव. इत्युच्यते 1! सेव व्यावृत्तियदा व्यावृतत्यन्तरनिरपेक्षा 
वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निदिह्यते-- भावस्य उत्पत्तिरिति । तया च व्यति- 
रिक्तयेवोत्पतत्या विशिष्टं \ ° वस्तु उत्पत्तिमदुक्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन 


भवतीति नियमख्यापनार्थं सर्वग्रहणं भवति । अन्यथा निःरोषत्वानुपपत्तेरिति । सवेभित्या- 
दस्यैव स्पष्टीकरणम्‌ । तथा च सति नियतत्वनियमविषयत्वख्यापनप्रकारे सति । इदं 
वाक्यं यत्सत्तदनित्यमित्यात्मकम्‌ 1 व्याप्तिसाधकस्य प्रमाणस्येति यस्य क्रमाक्रमाऽयोगो न तस्य 
क्वचितसामर््यं यथाऽऽकाशकरुशेशयस्य । अस्ति चाक्षणिके स इति व्यापकानुपकम्मसम्भवस्या- 
नूमानस्येति द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च वहुवाच्यमन्यत्र विपच्चितं नेहा प्रकृतत्वात्प्रतन्यते । 


कथं पुनरुत्पत्तिर्भावस्य विश्ञेषणमित्याह- स्वभावमिति । स्वभावं भूतः प्राप्त इति 
कर्तरि निष्ठा, द्वितीया''[ पाणिनि २.१.२४ इति योगविभागा [590]त्समासः । अस्यैव 
स्पष्टीकरणं तदात्मक इति । यदि स्वभावः कथं विशेषणम्‌, भेदेन तस्य दंनाद्‌ इत्याह-- 








› व्याप्तिसाधनस्य ^. 23. ©. 2. ?. प्र. 2. ष. नित्यक्रमयौगपद्याभ्याम्‌ अथं 
क्रियाविरोधादिति विपयंयवाधकं प्रमाणम्‌-टि° 

१ प्रयोगस्य विशेषणं ददं ° 8. 

४ यदुत्पत्तिः (. यदुत्पत्तिमदिति उत्पत्तिमतत्वमन्‌° -4. 

४ लाभः स वस्यास्ति-8. ९ विधेः ^. ए. ६. 

९ अग्रे स्वयं दुर्वेकेण ^स्वभावभूतः स्वभावात्मकः' इत्यादिना (स्वभावभूतः इत्येव 
धर्मोत्तरसंमतः पाठ इति गृहीतस्तथापि अत्र तेनेव (स्वभावं भूतः इत्येवंरूपेण गृहीतोऽस्ति 
इति व्याख्यानुरोधाद्‌ भाति-सं० । स्वभावभूतः-^. 8. (. 12. २. ८. 2. ष. 

७ स्वभावात्मको ^ . 28. (“ 2.2. प. ‰&. च. । 

< ननु स्वभावभूतस्य कथं भद इत्याह-टि° 

९ भाव उच्यते ^. 2. 7. 2. घ. 2.7. +° तिरिष्टं च बस्तु- ¢. 
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१५८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ११ 
विषषिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो द्रष्टव्यः ॥\ 
यत्‌ कृतक तद नित्यमित्युपाधिमेदेन ॥११॥ 


यत्‌ कृतकमिति कतकत्वमन्‌द्य अनित्यत्वं विधीयत इति "अनित्यत्वे नियतं कृतकत्व- 
मुक्तम्‌ 1 अतो व्याप्तिरिनित्यत्वेन कृतकत्वस्य दशिता । उपाचिभेदेन स्वभावस्य प्रयोग इति 
संबन्धः । उपाधिविद्ोषणम्‌ 1 तस्य भेदेन भिन्नेनोपाधिना विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्त इत्ययः। 


° इह कदाचिच्छद्ध एवाथ उच्यते, कदाचिदव्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः कदाचि- 
हचयतिरिक्तेन । देवदत्त इति शुद्धः, लम्बकर्णं इत्यभिन्नकणंदय विशिष्टः, चित्रगुरिति व्यति- 
रिक्तचित्रगवीविशिष्टः । तद्वत्‌ सत्त्वं शुद्धम्‌, उत्पत्तिमत्वमनव्यतिरिक्तविश्ेषणम्‌, कृतकत्वं 
व्यतिरिक्तविोषणम्‌ ।। 


~ 


तस्येति । भेदेन विशोष्याव्यतिरिक्ततया विशेषकत्वलक्षणेन विकलत्पसन्दशितेन । स्वभावभूतः 
स्वभावात्मको घमं इति च परमार्थाभिग्रायेणोक्तम्‌ । भेदेनेतीयं तृतीया हेताविति दशेयन्नाह-- 
भेदमिति । व्यवहारसिद्धं भेदमुत्पत्तुः सकाशादन्यत्वं हेतूकृत्य निवन्धनीछृत्य प्रयोगः सवि- 
रोषणस्य स्वभावहेतोरिति प्रकरणात्‌ । 


कल्पनयाऽपि कथं भेदो येनोत्पत्त्या विशिष्टमृत्पत्तिमदुच्यत ` इत्याह-अनुतपननभ्य 
इति । हियस्मात्‌ । अनृत्पन्नेभ्य आकाडादिभ्यो व्यावृत्ति व्यवच्छेदमाधित्य परिकल्प्य 1 
यदि व्यावृत्त्याश्रयेणोत्पन्नो भाव उच्यते तहि कथमृत्पत्तिरस्येति प्रयोग इत्याह- सवेति । 
व्यावृत्त्यन्तरं महत्वादि तन्निरपेक्षा वक्तुभिष्यते यदा तदा । तेन परमार्थतः स्वमावमूते- 
नोत्पत्त्याख्येन धमेण कल्पितः समारोपितो भेदोऽर्थान्तरत्वं यस्य ये (ते) न अव्यतिरिक्तेन 
विदयोषणेन विरिष्टस्य स्वभावहेतोः प्रयोग इत्यथैः । 


पूवंमव्यतिरिवतविशेपणवििष्टस्य स्वभावस्य प्रयोगः। अधुना तु भिन्नविशेषण- 
विशिष्टस्येति भेदस्तदाह-भिन्नेनेति । यद्वा भिन्नेन पूर्वस्मादन्यादुशोेन स _्ुतवशादन्तर्भा- 
वितेन, न तु विद्यमानस्ववाचकेन । अत एवायमन्यतो भिद्यते प्रयोगः । 


इहेति परप्रतिपादना्थं शब्दभ्रयोगे । शुद्धो निविशेषणः। अथ किमेकोऽयः शुद्धः 
कंदाचिदव्यतिरिक्तोपाधिना विशिष्टः; कदाचिद्‌ व्यतिरिक्तविदोषणविशिष्टो दृष्ट; शिष्टः 
प्रयुज्यमानो येनैवमुच्यमानं परभागं पुष्णातीत्याह -देवदत्त इति । वक्ष्यमाणतद्वत्राब्दात्‌ 
यद्वत्‌शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । चित्राचासौ गौरवेति “गोरतद्धितलुकि” [पाणिनि ५.४.९२] इति 
टच्‌, टित्वाङ्डीप्‌ तया विशिष्टः 1 यथाक्रममेव दुष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोजना कार्या । 


चित्रगुशब्देन कृतकडाब्दस्य साम्यं नास्तीति मन्वानः पर आह- ननु चेति । कारणानां 
व्यापारो नियतप्राग्भावस्तदतिरेकिणो व्यापारस्याभावात्‌ । ननु च कृतकराब्दे न विरोपण. 
वाचिरब्दोऽस्तीति यदुक्तं तत्तदवदस्थमेवेत्याह-पद्यपीति । अन्तर्भावित प्रकारितम्‌ । क्यं 


= 
१ अनियतत्वे-4. व ? परार्थानुमाने-टि° 
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३. १३. ] स्वाभावहेतोः प्रयोगाः । १५९ 


ननु च चित्रगुशब्दे व्यतिरिक्तस्थ विशेषणस्य वाचकरटिचत्रशब्दो गोशब्दङ्चास्ति । 
ृतकशब्दे तु निविशेवणवाचिनः शब्दस्य भ्रयोगोस्तीत्याशङ्क्याह- 


अपेक्तितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति ॥१२॥ 


अपेक्लितेति । परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निष्पत्तौ- निष्पत्त्यर्थमपेक्षितः 
परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति यस्मादर्थे । यस्मादपेक्षितपरव्यापारः कृतक उच्यते 
तस्माद्‌ व्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः स्वभाव उच्यते! यद्यपि व्यतिरिक्तं विशेषणपदं 
न` प्रयुक्तं तथापि कृतकजब्देनैव व्यतिरिक्तं >विशेषणपदमन्तर्भावितम्‌ । अत एवः 
संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकञब्दो यस्मात्‌ संज्ञायामयं कन्प्रत्ययो विहितः । यत्र च विङोषणमन्तभा- 
व्यते तत्र विशेषणपदं न प्रयज्यते । 

क्वचित्तु उ प्रतीयमानं विशेषणं यथा कृत इत्युक्ते हेतुभिरित्येतत्‌ प्रतीयते । त्र 
च हेतुशब्दः प्रयुज्यते, कदाचिन्न वा प्रयज्यते ॥ 


एवं प्रत्ययभेदभेदित्वादयोऽपि “ द्रष्टव्याः ॥१२॥ 


प्रयुज्यमानस्व ः शन्दङ्च यथा प्रत्ययभेदभेदिशब्दे° प्रत्ययभेदशब्दः< । यथा च९ 
कृतकरानब्दो भिन्न विलेषणस्वभावाभिधायी एवं प्रत्ययभेदभेदित्वमादिर्येषां प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वादीनां तेऽपि स्वभावहेतोः प्रयोगा भिन्नविश्ेषणस्वभावाभिधायिनो द्रष्टव्याः । 


प्रत्ययानां कारणानां भेदो विशेषस्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तुं शीलं यस्य स प्रत्ययभेदभेदी 
शब्दस्तस्य भावः प्रत्ययभेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्ययभेदभेदित्वाच्छब्दस्य कृतकत्वं साध्यते । 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यत्वम्‌ + ° । तत्र प्रत्ययभेदशब्दो व्यतिरिक्तविहेषणाभिधायी भ्रत्यय- 
भेदभेदिशब्दे प्रयुक्तः । प्रयत्नानन्तरीयकशब्दे च प्रयत्नशब्दः । 
पुनः कतकशब्देनान्तर्मावितमित्याह- यस्मादिति । संज्ञायां नाम्नि कनूप्रत्ययो विहितस्त- 
स्मादन्तर्भावितमिति । अत एव संज्ञायां कनो विधानादेवायं कतकडाब्दः सं्ञापरकारः संज्ञा- 


विशेषः संज्ञाशब्द इति यावात्‌ । 


अन्तभविऽपि कथं विदोपणपदाप्रयोग इत्याह- यत्रेति । ` चो यस्मादर्थे । अथावसि- 
तस्याप्यस्ति प्रयोगो यथा कृतक इत्युक्ते हेतुनेति प्रतीतावपि हेतुशब्दप्रयोग॒इत्याह-क्वचि- 
दिति 1 तुः पूर्वस्माद्‌ वधर्य (म्ये) । प्रतीयमानं स्वत उत्पादायोगात्‌ साम््यादवसीयमानम्‌ । 





१नचप्रयु° 8. 

२ विशेषणमन्त° ^. 2. प्र. 7.  * क्वचित्‌ प्र° ^. 8. ए. प. 2. कष 
तत्र हेतु 8. १ दयो द्र° 8. 2. घ. 2. ष 

£ स्वशब्दो विशरेषणराब्दः-टि° ७ प्रत्ययभेदरब्दे 28. 


< प्रत्ययभेदः ^` 23. 2. र. 2. 7. ^ यथा कृत ० ¢. 
१० त्वं साव्यते 1 ^. 2. र. 2. नव 
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१६० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१४. 


तदेवं न्रिविधः स्वभावहेतुप्रयोगो ^ दशितः शुद्धोऽव्यतिरिक्तविशेषणो व्यतिरिक्त 
विज्ञेषणडच । 
3 रएवमथं चेतदाख्यातम्‌--वाचकभेदान्मा भूत्‌ कस्यचित्स्वभावहेतावपि प्रयुक्ते . 
व्यामोह इति ॥ 


-सनुत्यत्तिमान्‌ कृतको वा शब्द इति पक्तधर्मोपदशंनम्‌* ॥१४॥ 


अथ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसम्बन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्या आहोरिवदतिद- 
संबन्ध इत्याशङ्क्य सिद्धसंबन्धे प्रयोक्तव्या इति द्यितुमाह-- 


सव एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिद्धसाधनधमेमात्रादुबन्ध एव 
साध्यधर्म ऽबगन्तव्याः ॥१५॥ 


न 
सवं एत॒ इति 1 गमकत्वात्‌ साधनानि, पराभितत्वाच्च धर्माः, साधनधर्मा एव 


अयमस्यारयः- न कृतकराब्देन प्रतिपादितस्यार्थ॑स्य अन्यथानुपपत्त्या हैतुव्यापारोऽ्र 
प्रतीयते येनात्रापि विदोषण [60] पदस्य प्रयोगो वक्तुरिच्छातः स्याद्‌ वा न वा किन्तु स्वोत्पत्ता- 
वपेक्षितपरव्यापारस्यं वाथस्येदं नामेति कुतोऽनयोः साम्यमिति । 


एवं तावत्करिचिद्‌ विशेषणभूतोऽर्थोऽथत्प्रितीयमानः स्वशब्देनोच्यते न वा वक्तुरिच्छा- 
वशादिति प्रतिपाद्य करदिचत्पुनविशेषणमभूतोऽथेः प्रतीयमानोऽप्यवइयं स्वशब्देनोपादेय इति 
दरदायितुमाह--भ्रयुज्यमानेति । प्रयुज्यमान उपादीयमानः । . स्वज्ञब्दः स्ववाचको यस्य 
विशेषणरूपस्याथंस्य स तथोक्तः। कोऽसावीदृश इत्याह-यथेति । प्रत्ययभेदः प्रत्ययमेद- 
लक्षणोऽर्थो विशेषणात्माऽवदयं स्ववाचकेन प्रत्ययभेदशब्देनाभिधीयत इति प्रकरणात्‌ । 


भेत्तुं भिदां गन्तु । कस्मिन्‌ साध्ये साधनमिदमित्याह-शब्दस्थेति । एतच 
मीमांसकादीनां प्रति द्रष्टव्यम्‌ । 


तदेवमित्यादिनोपसंहारः । स्वभावहेतोः साधम्यंवत्प्रयोगमात्रे दशंयितव्ये किमनेकस्य 
स्वभावहेतोः प्रयोगो दित ` इत्याशङ्क्य फलमस्योपदशंयन्नाह-एवमर्थं चेतदिति । एवं 
वक्ष्यमाणकोऽ्थः प्रयोजनं यस्येति विग्रहः कायैः । चोऽवधारणे हेतौ वा । एतदिति त्रंविध्यम्‌। 
एवमयं चतत्‌ हेतुजातमिति क्वचित्पाठ स्तत्र च जातं वृन्दं द्रष्टव्यम्‌ । तमेवार्थं वाचकेत्यादिना 
दशयति । वाचके व्यामोहो  भ्रमस्तस्मात्‌ 1 कस्यचित्प्रतिपत्तुः स्वभावहेतावपि प्रयुक्ते 
व्यामोहो (नायं स्वभावः' इति विपयंयज्ञानम्‌ । 


एतदुक्तं भवति-यदि त्रयाणामन्यतम उपादीयेत तदा कदाचिदन्येनान्यथा प्रयुक्ते 
स्वभावहेतौ शास्त्रोक्तस्वभा वहेतुवाचक [भिन्नत्वात्‌ (नायं स्वभाववाचकः' इति वाचके 





१ ०हेतुयोगो 8. २ एतदर्थम्‌--8. {3. 
१ सन्नोत्प० ४ अस्मिन्‌ सूत्रे न किचित्केनचिद्याख्यातम्‌-सं° 
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३.१५. } स्वभावहेतोः प्रयोगाः । | १६१ 


सावनधर्ममात्रम्‌ । माव्रशब्देनाधिकस्थापेक्षणीयस्य निरासः । तस्यानु वन्धोऽनुगमनमन्वयः । 
सिद्धः साधनवममाव्रानुवन्वो यस्य स तथोक्तः । केन सिद्ध इत्याह-यथास्वं प्रमाणैरिति१ । 
यस्य साध्यधमंस्य यदात्मीयं प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथः । स्वभावहेतुनां, च बहुभे- 
वत्वात्‌ संवन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणेैरिति बहुवचननिर्देशः । गमयित- 
व्यत्वात्‌ साध्यः, पराभ्रितत्वाच्च धमः साव्यवमंः । 

तदयं परमार्थः- न हेतुः प्रदीपवद्‌ योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयकतया विनि- 
शितः । साध्याविनाभावित्वनिङचयनमेवउ हि हेतोः साध्यप्रतिपादनव्यापारो नान्यः 
करिचत्‌ । 


व्यामृह्य नायं स्वभावः' इति साधनेऽपि व्यामुह्येत । स व्यामोहो मा भूदित्येतदथं त्रिविधः 
स्वभावहेतुरुक्तः । 


अथेति सम्बोधने । सिद्धो निरिचितः सम्बन्धस्तादात्म्यलक्षणो यस्य तस्मिन्‌ । यस्य 
साध्यधमस्य यदात्मीयमिति येन प्रमाणेन यस्य साध्यस्य साधनत्याप[क]त्वं निश्चीयते । 
तदेव तस्येत्यभिप्रायेणोक्तम्‌ । व्यक्तिभेदविवक्षया बहूनीत्युक्तम्‌ । 


# 


साध्यसाधनयोः सम्बन्धो वास्तवोऽस्तु । कि तन्निरचयेनेत्याह-तदयमिति । यत 
एवं तत्तस्मादयमभिवास्यमानस्तात्पयोर्थः सवं इत्यादेर्वाक्यस्य । प्रदीपो वे धम्येदुष्टान्तः । 
योग्यतया तथारक्यतया । 


नन्‌ परोक्षाथप्रतिपादनव्यापारसमावेशाद्‌ हेतुगमकस्तत्कि साध्यनान्तरीयकत्वनिरचयेने- 
त्याह- साध्येति । हिर्यस्मादर्थे । साध्याविनाभावित्वनिहचयनमत्रापीदमेतत्स्वभावमिति 
निश्चयः । तदेव हेतोः प्रतिपादनग्यापारः परोक्षाथंप्रतिपादनकलक्षणो व्यापारः परोक्षाथंप्रतिपा- 
दकत्वमित्यथः । यदेवमनिरिचितसम्बन्धेऽपि साध्यम साधनवर्मस्तन्नान्तरीयकतया निदचेतु 
शक्य इति कि सिद्धसम्बन्येन साध्येनानुसुतेनेत्याह- प्रथममिति । प्रथमं हेतुप्रयोगात्प्राक्‌ , 
वाधकेन साध्यविपर्ययो हेतो [607] ५५१० ११००५५००००१००००००००००----.*-.. 


" ` * " [612] साध्यसाधनभाव इति चेत्‌ । यदुदोनद्वा रायातावेतौ कतकत्वानित्यत्वविकल्पौ 
व्यावृत्तिनिष्ठौ परमार्थतस्तस्य तादात्म्यादित्युक्तप्रायमित्यदोषः । तादात्म्यावसायः कुत इति चेद्‌ 
विपर्यये वाघकप्रमाणवदयात । तत एव ताहि साध्यं सिद्धमिति कि साध्यत इति चेत्‌ । न। 
ततो धम्यनवच्छेदेन प्लवमानाकारायाः प्रतीतेरपरवृत्त्यङ्गस्योदयात्‌ ।  यत्पुनरियं धमंकारविशे- 








१ प्रमाणैर्यस्य साधनधर्मस्य यदात्मीयं (.).. प्रमाणेयंस्य यदात्मीयं-ए8 ` 

२ अथ नान्तरीयत्वानिर्चयेऽपि लिङ्गस्य परोक्षाथंप्रतिपादकत्वं स्थादित्याह॒-टि० 
3 °मेव हेतोः 8 
४ नैतत्पत्रं प्रतिविम्बितम्‌-सं० 

२१ 
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१६२ | तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१६. 


प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो निश््चेतव्यो हेतोः । पुनरनुमानकाले 
साधनं साध्य नान्तरीयकं सामान्येन स्मर्तव्यम्‌ । कृतकत्वं नामानित्य ° स्वभावमिति सामा- 
न्येन स्मृतमर्थं ° पुर्नावशेषे योजयति--इदभपि कृतकत्वं शब्दे व्तमानमनित्यः स्वभावमेवेति। 


तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्कन्ञानम्‌ । विशिष्टस्य तु चनब्दगतकृतकत्वस्या<ऽनित्य- 
त्वस्वभावस्य स्मरणमनमानज्ञानम्‌^ । तथा च सत्यविनाभावित्वक्ञानमेव परोक्षायं- 
प्रतिपादकत्वं नाम । तेन निदिचततन्मात्रानुबन्धे साध्यघर्भं स्वभावहैतवः प्रयोक्तव्या 
नान्यत्रेत्युक्तम्‌ ॥ 


यद्येवं सम्बन्धो निइचेतव्यः साध्यस्य साधनेन सह । साधनधमममात्रानुबन्धस्तु 
साध्यस्य कस्माल्लिरिचतो मृग्यत इत्याह्‌-- 


\ ° तस्येव तत्स्वभावत्वात्‌ ॥१६॥ 


तस्यैवेति सिद्धसाधनधमंमात्रानुबन्धस्य । तत्स्व भावत्वादिति साधनधमेस्वभावत्वात्‌ । 
यो हि साध्यधममः साधनधर्ममात्रानुदन्धवान्‌ स एव तस्य साधनधर्मस्य स्वभावो नान्यः ॥ 


भवतु ईदश एव स्वभावः । स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतुप्रयोगः ? 
स्वभावस्य च! ' हेतुत्वात्‌ ॥१५७॥। 


स्वभावस्य च ^ + हेतुत्वात्‌ । स्वभाव एव१२ इह्‌ हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्‌ स एव 
साध्यः कर्तव्यः यः साधनस्य स्वभावः स्यात्‌ । साधनधर्ममात्रानुबन्धवांङ्च ^ 3 स्वभावो नान्यः ॥ 


यदि साध्यधर्मः साधनस्य स्वभावः १४स्यात्‌ प्रतिन्नार्थेकदेर्ताहि हेतुः स्थादित्याह-- 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यम्‌ ' * ॥१८॥ 
वस्तुत हति । वस्तुतः परमार्थतः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपिततस्त 


साध्यसाधनभेदः१ &। साध्यसाधनभावो हि निर्चयारूढे ख्ये । निर्चयारूढं च रूपं समारोपितेन 


षानवच्छेदेन तदात्मताप्रतीतिः प्रवृत्त्यङ्खमियमस्मादेव किद्धादिति किमवद्यम्‌ । एवं सत्त्वेता- 
वपि द्रष्टव्यम्‌ । एतच्चोक्तमपि स्वार्थानुमानेऽधिकामिधानार्थं पुन रक्तमिहेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 





१ प्रागनुमानात्‌-टि० २ °कालेन साधनं-^.8.2.,2. 
3 साध्यानन्तरीयकरं ^.8.2..&. ४ ®त्यत्वस्व ०4.3.72... 
१ स्मृतमर्थय-ए ‰ ®त्यत्वस्व ०८, 


७ किङ्गनिङ्चायकं ज्ञानम्‌-टि० < कतकस्यान्छ् ^ मानं ज्ञानं 
° तस्यैव--इति नास्ति->.प ११ ०स्य हेतु° ¢ 

१२ स्वभाव एव हेतु-8. स्वभाव इह ^... 

१3 ०न्वङ्च स्व० ^... प्च. = स्वभावः प्रति° ^.8.12.2.8. प 
१५ शत्म्यात्‌ 8.72..प.८.) `< ऽसाधनयोभेदः ^...) 
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१, 1 





३.२०. 1] तांदात्म्यविचारः । १६३ 


भेदेनेतरेतरव्यादृत्तिङृतेन भिन्नमिति अन्यत्‌ साधनम्‌ , अन्यत्‌ साध्यम्‌ । इराद्धि शाखादिमानर्थो 
वृक्ष इति निदचीयते न शिहपेति । अथ च स एव वृक्षः सेव शिङपा । तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निर्चयो भिन्नमादर्शयति व्यावृत्तिभेदेन । तस्माच्निक्चयारूढरूपापेक्षया अन्यत्‌ साधनम्‌ , अन्यत्‌ 
साध्यम्‌ । अतो न प्रतिन्ञार्थेकदेशो हेतुः । वास्तवं च तादात्म्यमिति ॥ 


कस्मात्‌ पुनः साघनधमंमात्रानुबन्ध्येव + साध्यः स्वभावो नान्व इत्याह-- 
तन्निष्पत्तावनिष्यनस्य तत्स्वभावत्वाभावात्‌ ` ॥१६॥ 


तन्निप्पत्ताविति। यो हि यन्नानृबध्नाति सञ तन्निष्पत्तावनिष्पन्नः। तस्य तल्लिष्पत्ता- 
निष्पन्नस्य साधनस्वभावत्वमयुक्तम्‌ । यतो निष्पत्यनिष्पत्तौ भावाभावल्पे । भावाभावौ 
च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पूर्वनिष्पन्नस्य, अनिष्पन्नस्य चेक्यं भवेदेकस्येवार्थस्य 
भावाभावौ स्यातां युगपत्‌ । न च विरद्धयोर्भावाभावयोरक्यं युज्यते, विर्द्रधमंसंसगत्मिक- 
त्वादेकत्वाभावस्य ॥४ 

किञ्च परचादुत्पद्यमानं पुर्वं निष्पन्ना दिलरहेतुकम्‌। हितुभेदपुवंकञ्च कायभेदः । -ततो 
निष्पन्नानिष्पन्नयोविर्द्धवर्मसंसर्गात्मिको भेदो भेदहेतुश्च कारणमभेद इति कूत एकत्वम्‌ ? 
तस्मात्‌ साधनधर्ममात्रानुवन्ध्येव साध्यः स्वभावो नान्यः ॥ । | 

मा भूत्‌ परचाच्निष्पन्नः पुर्वजस्य स्वभावः । साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह-- 

[ + च ® 
व्याभचारसभवाच ॥२०॥ 


¶ व्यभिचारेत्यादि । पूर्वजेन पड्चाज्निष्पन्नस्थ व्यभिचारः परित्यागो यस्तस्य संभवाच्च 


~~ --~ ~~~ 


ननु किमस्य सम्भवोऽस्ति यदुत कात्मन एवैका व्यावृत्तिनिइचीयते नेतरेत्यांह-इरादिति । 
हिरयस्मात्‌ । अथ चेति निपातसमृदायः प्रतिपिपादयिषितपरमार्थंद्योतकः । वृक्षः शिरपेति 


चोपलक्षणमेतत्‌ । 


तस्मादित्यादिनोपसंहारः । बास्तवं वस्तुस्वरूपादागतमसमारोपितमित्यथंः 1 तुरन्दाथं- 
स्चकारः ॥ 
यः साध्यधर्मो यं साधनधरमं नानुबध्नाति, नानुगच्छति, तस्मिन्‌ सति नियमेन नोपतिष्ठत 


इति यावत्‌ । कस्मात्‌ तत्स्वमावत्वमयुक्तमित्याह--यत इति । भवतां भावाभावलूपे तथाऽपि 
कि तयोस्तत्स्वभावत्वमित्याह-भावेति। चो यस्मादथं । यदिच्छ(यदि चे)ति चशब्दो 


वक्तव्यान्तरसमुच्चये । 
% ०वन्वे च साध्य :- > तत्स्वभावात्‌ ¢ 
3 स तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन ^ 

४ अयमेव भेदो भावानां विरुढधध्मध्यासः, कारणमेदङ्च--टि° 

५ "व्यमिचारेत्यादि'-नास्ति-^. 8. 7. २. ८. &. भच. 
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१६४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.२१. 


न पूरवनिष्पन्नस्य परचाल्लिष्पन्नः साध्यः । तस्मात्‌ साधनधर्ममात्रानुबन्ध्येव * स्वभावः। स 
एव च साध्यः1 तथा च सिद्धसाधनधममात्रानुबन्ध एव स्वभावे स्वभावहेतवः प्रय 
इति स्थितम्‌ ॥ 


कायहेतोः ° प्रयोगः यत्र धूमस्तत्राग्निः । यथा महानसादौ । असि 
चेह धूम इति ॥२९१॥ 


कार्यहेतोः ` प्रयोगः 1 साधम्यंवानिति प्रकरणादपेक्षणीयम्‌ । यत्र धूम इति धूममनूचय 
तत्राग्नि रित्यग्ने -विधिः। तथा च नियमार्थः पूर्ववदवगन्तव्यः । तदनेन कार्यकारणभावनिमित्ता 
व्याप्तिर्दाशिता । 


व्याप्तिसाधनप्रमाणविषयं दश्ञयितुमाहु-यथा महानसादाविति । महानसादौ हि 
 प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां कायंकारणभावात्माविनाभावो निर्िचतः । 


अस्ति चेहेति साध्यर्धामिणि पक्षधर्मोपसंहारः ॥ 


इहापि सिद्ध एव कायंकारणभावे कारणे साध्ये "कायंहेतुवेक्तव्यः ॥२२॥ 


इहापीति । न केवलं स्वभावहेताविहापि कार्यहेतौ । सिद्ध एवेति निश्चिते काय- 
कारणत्वे 1 कार्यकारणभाव निडचयो ह्यवश्यं कतव्य: । यतो न योग्यतया हेतुर्गमकोऽपि तु 
नान्तरीयकत्वा दित्युक्तम्‌ ॥ 


एवं विरुदढघमंसंसर्गात्मकभेदं प्रतिपाद्य तस्य देतु कारणभेदं प्रतिपादयितुमाह- 
किञ्चेति निपातसमुदायो वक्तव्यान्तरसमुच्चये। पूर्वनिष्पन्नवस्तुहेतुकत्वे तदं वोत्पत्तिप्रसङ्खेन 
परचादुत्पादायोगादिति भावो भिन्नहेतुकमिति तरवतः । भिन्नहेतुकत्वेऽपि कथं मेद इत्याह- 
हेतुभेदेति । चो हेतौ । तत इत्यादिनोऽपसंहारः । तस्मादित्यादिनाऽऽद्यस्योपसंहारः॥ 


पूवेस्मिन्‌ काठे जातः पुरवेजः। व्यभिचारस्तदन्तरेणाऽपि केवलस्य स्थितिः । चोऽस्व- 
भावतपेक्षयाऽसाध्यतां समुच्चिनोति । तस्मादित्यादिना साधनधमंमात्रानुवन्विनस्तत्स्वभावत्वं 
साधनस्वभावत्वञ्चोपसंहरति । चशब्दः साध्य इत्यस्यानन्तरं तत्स्वभावत्वापेक्षया साध्यत्वं 
समुच्चिनोति । तथा च तन्निष्पत्तावेव निष्पन्नस्य तादात्म्ये तन्मात्रानुवन्धिन एव च साध्यत्वे सति ॥ 





१ ०बन्ध्येव यः स्वभावः 8.८... 

२ का्यहेतुप्रयोगः ¢ कार्यहेतोरपि प्रयोगः 8. 12. 72. प्र. 2. वि. 
१ त्यग्निविधः- 

४ व्याप्तिर्व्यापकस्य तत्र भाव एवेत्यादिकः-टि० 

९ कायं हेतु ° . 7. 

£ कार्यहेतोः 8. 

७ कार्यंकारणत्वनिश्चयो ^. 2. र. षि. कायकारणनिङइचयो ¢. 
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ॐ. | ज 
| | + च तवतो ऋणान 


#=> जो पी 


३.२३. | वेधम्य॑वत्प्रयोगाः । १६५ 
साधम्यवान्स्वभावकार्यानुपलम्भानां प्रयोगो दशितः । वेधम्यंवन्तं दशंयितुमाह-- 
वैधम्येवतः* प्रयोगः- यत्‌ सदुपलब्धिलक्तणप्राप्तं तदुपलभ्यत 
एव । यथा नीलादि विरोषः। न - चेवमिहोपलबन्धिलक्षणग्राप्तस्य सत 
उपलब्धिंटस्येत्युपलब्धिप्रयोगः ॥२२॥ 


वेधम्येवत २इति यत्‌ सदुपलव्धिलक्षणप्राप्तमिति यत्‌ सत्‌ दृह्यमित्यस्तित्वानुवादः । 
तदुपलमभ्यत इत्युपलम्भविधिः । 3 तदनेन दृक्ष्यस्य सत्त्वं दशनविषयत्वेन व्याप्तं कथितम्‌ , 
असत्त्वनिवृत्तिडच । सत्त्वम्‌ , अनुपलम्भनिवृत्तिडच उपलम्भः । तेन साध्यनिवत्त्यनुवादेन 
साधननिवृत्तिविहिता । तथा च ४साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्तौ नियतत्वात्‌ साधननिवृत््या 
व्याप्ता कथिता । यदिच धर्मिणि साध्यघर्मो न भवेद्‌ *हेतुरपि न भवेत्‌ । ^£हेत्वभावेन 
°साध्याभावस्य व्याप्तत्वात्‌ । अस्ति च हितुः< । अतो व्यापकस्य साधनाभा ^ वस्याभावाद्‌ 
व्याप्यस्य १ साध्याभावस्याभाव इति साध्यगति "१भेवति । ततो वेधम्यप्रयोगे साधनाभावे 
साध्याभावो १ २नियतो दशनीयः सर्वत्रेति न्यायः ॥ 


प्रकरणात्साधर्म्यवत्प्रयोगदर्शनप्रस्तावात्‌। तथाचेति वूमानुवादेनाग्निविधाने सतीत्यर्ंः। 
नियमोऽव्यभिचारः, तल्लक्षणोऽ्थः प्रतिपाद्यतयाऽभिषेयः प्रयोजनं वाऽस्य-यत्र धूम इत्यादेः 
प्रयोगस्येति प्रस्तावात्‌, सोऽनुगन्तव्यः प्रत्येतव्यः । पुर्ववदनुपङ्न्ध्यादिवत्‌ । 


एतदेव व्यनक्ति तदिति । यत एवं तत्तस्मात्‌ । व्याप्तिरविनाभावः, साध्यनियतत्वं 
साधनस्येति यावत्‌ 1 दशिता प्रदशिता। किनिमित्ता सेत्याह-कार्येति । 


अयमारयः- व्याप्तिः खलुः प्रतिवन्धः साध्यायत्तत्वम्‌ । तच्चोर्थान्तरस्यार्थान्तरे प्रति- 
वदधत्वं कार्यकारणभाववशादिति स एव निमित्तं तस्य, अनर्थान्तिरस्य तु तादा [610] त्म्यम्‌ । 

महानसः सूपकारदाला । आदिशब्देनायस्कारकुटचादेग्रंहणम्‌ । कि तत्र व्याप्तिसावकं 
प्रमाणं यदपेक्षया तस्य विपयत्वमित्याह- प्रत्यक्षेति । हियंस्मादर्थे । प्रत्यक्षानुपलम्भानां 
रत्येकं जात्येकत्वविवक्षया प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामित्युक्तम्‌ । परमार्थतस्तु त्रिभिरनुपलम्मेद्रम्यां 
्रत्यक्षाम्यामित्यवसेयम्‌ । कायंकारणभावादात्मा निङ्चया रूढः स्वभावो यस्येति विग्रहः कार्योऽ- 
न्यया युक्तिविरोधः, स्ववचनविरोवङ्चाऽस्य स्यात्‌ । अविनाभावोऽव्यभिचारः साध्यायत्तता 
साधनस्येति यावत्‌ । 

पक्षधर्मस्योपसंहारो ढौकनं तत्र सत्तवप्रददंनमित्यर्थः ॥ 





१ वैवर्मवतः 2. - २ वेवम्यवतः यत्‌ सदिति ¢. 

३ तस्मात्‌-टि० ४ सत्त्वम्‌-टि° 

* हेतुरपि 1 ठेत्व° ए. २. प्र. हेतुरपि न स्यात्‌->. & उपलम्भः- टि० 
७ सत्त्वस्य--टि° < अनुपलभ्यमानः--टि° 

९ उपकम्भः--टि० ` १० सत्त्वस्य--टि० | 


११ साध्यनिद्चयो भवति ^. 2. €. 2. 2. घ. 8.74. १२ नियमः ए, 


# 
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१६६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.२४ 
स्वभावहेतोर्वेघम्यप्रयोगमाह-- 
असत्यनित्यत्वे नास्त्येव * स्छयरुत्पत्तिमच्ं कृतकत्वं वा । २ 
सथ शब्द उत्पत्तिमान्‌ कृतको वेति स्वभावहेतोः प्रयोगः ॥२४॥ 
असत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वस्य साध्यस्थाभावो हेतोरभावे नियत › उच्यते । 
तेन हेत्वभावेन ° साध्याभावो व्याप्त * उक्तस्त्रिष्वपि स्वभावहेतुषु । सनूत्पत्तिमान्‌ कृतको 


वा शब्द इति जयाणामपि पक्षधमंत्वप्रदश्नम्‌ । इह? च साधनाभावस्य व्यापकस्याभाव 
उक्तः 1 ततो व्याप्योपि साध्याभावो निवतत इति साध्यगतिः ॥ 


कार्यहेतोर्वेध < स्य॑त्रत्रयोगमाह- 
सत्यपरो न भवत्येव धूमः 
(=< (~< ¢ हेतो 
अत्र चास्ति धूम ^ इति कायंहेतोः प्रयोगः ॥२५॥ 


असत्यग्नाविति । इहापि? ° वल्ञचभावो धूमाभावेन व्याप्त उक्तः । ११अस्ति 
चात्र घूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उवतः। ततो व्याप्यस्य वल्ञचभावस्याभावे 


साध्यगतिः ॥ 


ननु च साध्यवति १ ° व्यतिरेको नोक्तः । वेधम्यवति चान्वयः । तत्‌ कथमेतत्‌ 
त्रिरूपलिङ्काख्यानमित्याह- 


- 





दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोहंतुसद्‌भावासद्‌भावद्वारकं वैधर्म्यं विद्यते प्रतिपाद्यतया यस्य 
तं द्ायितुमाह वातिककारः । 


तथा चेति साघ्यनिवृत्त्यनुवादेन साधननिवृ्तिप्रकारे सतीत्यथः। साध्यनिवृत्तिरमावः 
साधनस्य निवृत्त्याऽभावेन -ब्याप्ता आत्मनियतीकृता कथिता प्रकारिता । कुत इत्याह- 
साधनस्य निवृत्तावभावे नियतत्वादन्यभिचारित्वात्साध्यनिवृत्तेरितिः प्रक्रमात्‌ । यतो यत्र 


साघ्याभावस्तन्नियतत्वमस्य । इमामेव व्याप्ति व्यनक्ति यदीति । चो हेतौ । धमिणीत्यनेन 


घर्मिमात्रमुपदशेयन्‌ सर्वोपसंहारवती व्याप्तिमाह । कुतः पुनः साध्याभावे साधनाभाव इत्याह-- 
हेत्वभावेनेति । अस्ति हेतुदृश्यानुपकम्भः। अनेन व्यापकस्य साधनाभावलक्षणस्याभावो दरशितः। 
अतो व्यापकामावात्साध्याभावः सद्व्यवहारयोग्यत्वलक्षणो व्याप्यो निवत्तंते । यत एवम्‌ 





१ नास्ति सत्वम्‌-8. 7. ए. ८. 2. 7. २ असंस्व ए. २. प. प. 


3 नियमः 83. ४ सतत्वेन--टि० 
% नित्यत्वम्‌--टि० ९ शब्दे घर्मिणि-टि° ` 

` ७ निवृत्त इति ^. 2. ६. &. भ. < वंधम्यप्रयो ° 4. 7. घ. 8.7. 
९ अत्र चास्तीति कायं-(. 1). १० इहापि च. 1. 

११ अत्र चास्ति धूम इति 12. १ साधम्यव्यतिरेको 8. 


॥ 
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३.२७. | अन्वयसामथ्यद्विधम्यंगतिः | १६७ 
साधर्म्येणापि हि प्रयोगेऽ्थाद्वधम्येगतिरिति * ॥२६॥ 


साधम्येणेति । साघर्म्येणापि अभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणे अर्थात्‌ २ सामर्थ्यात्‌ 
वेघम्यस्य व्यतिरेकस्य गतिर्भवतीति 3 । हीति यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिरूपक्िङ्काख्यानमेतत्‌ ८ । 


यदि नाम व्यतिरेकोऽन्वयवता* नोक्तस्तथापि अन्वयवचनसामथ्यदिवावसीयते ॥ 
कथम्‌ ? 
असति तस्मिन्‌ साध्येन हेतोरन्वयाभावात्‌ ॥२७॥ 


असति तस्मिन्‌ व्यतिरेके बुद्धचाध्यवसिते साध्येन हेतोरन्वयस्य < बुद्धचाध्यवसित-९ 
स्याभावात्‌ । ^ ° साध्ये नियतं साधनमन्वयवाक्थादवस्यता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयम्‌ । 


च ` ~ 


इतिस्तस्मात्‌ । साध्यस्यासद्व्यवहा रयोग्यत्वस्य गत्तिरवसायो भवति । सर्वत्र हेतुत्रयवं धर्म्यं 
प्रयोगे ॥ 


स्वभावहेतुमविकृत्याह--स्वभावेति । वेघम्यप्रतिपादकः प्रयोगस्तथोक्तः। कथं पुनरत्र 
साध्यनिरचयो जायत इत्याह-इहैति स्वभावहेतुप्रयोगत्रये । चो यस्मात्‌ साघनाभावस्य 
सत्त्वादिनिवृत्तेरभावः सतत्वादिविधिरक्तः । ततस्तस्मात्‌ । व्याप्योऽपि क्षणिकत्वाभावोऽपि । 
अपिः साधनाभावनिवृत््यपेक्षया साध्याभावनिवृत्ति समुच्चिनोति । यत एवमितिस्तस्मात्‌ । 
साध्यस्य क्षणिकत्वस्य गतिनिडचय इति ॥ | 


का्हेतुमुदिश्याह-कार्येति । न केवलं पूरवयोरित्यपिशब्दः । धूमाभावस्याभावो धूमसत्तंव 
प्रतिषेधप्रतिपेवस्य विधिरूपत्वादेवं पूर्वत्रापि विज्ञेयम्‌ । ततो व्यापकस्य धूमाभावस्याभावात्‌ 
व्याप्यस्य बह्लचभावस्याभाव (वे) न्यायसिद्ध सति ॥ 


8 चे च्य, 


न केवकं व्यतिरेकेणाभिषेयेन युक्त इत्यपिक्ञब्दः। अभिधेयेन साक्षादभिधाविश्राम- 
विषयेण । सामध्यदन्यथाऽनुपपत्तेः । 


एतदिह्‌ ज्ञातन्यम्‌--अन्वयव्यतिरेकयोभभेदस्य व्यावृत्तिनिवन्धनत्वाद्‌ वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ 
स्वभावहेतुजानुमानवरादितरप्रतीतिरनत्वन्यथाऽनुपपत्तिलक्षणा्थापत्तिरनेनोच्यत इति । 


© 


गतिः ।-(. २ अर्थादिति-¢. 

भवति 1 ही 8. €. 7. ४ मेव तत्‌ ¢. 
` वति नोक्तोऽन्वय० ^. ?. &. ¢. ° व्यतिरेकवु° ^^ 
बद्धचध्यवसिते ^. 8. 2. घ. ६. व | 

वृद्धयावसितस्य 4. 2. ६. £. च. बुद्धचवसितस्य 8. 1) 
ऽसितत्वाभावात्‌ ¢ 

साध्ये नियतमित्यादिनाऽन्वयबा (बो) धसामर्थ्यात्‌ व्यतिरेकं दशेयति-टदि° 


५ 


त्त @ 9 
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१६८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३. २८. 


इतरथा † साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्‌ । साध्याभावे च साधनाभावगतिर्व्यतिरेकगतिः। 
अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथ्यदिन्वयवाक्येऽवसितो व्यतिरेकः ॥ 


तथा वैधर्म्य णाप्यन्वयगतिः ॥२८॥ 
तथेति । यथाऽन्वयवाक्षये तथाऽथदिव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभिधीयमानस्यापि गतिः॥ 
कथम्‌ ? 
असति तस्मिन्‌ साध्याभावे हेत्वभावस्यासिद्धेः ॥२६॥ 


असति तस्मिन्‌ अन्वये वुद्धिगृहीते साध्याभावे हित्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । 
हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवाक्यादवस्यता हेतुसंभवे साध्याभावो नाश्चङ्नीयः। 
इतरथा हेत्वभावे ° नियतो* न स्यात्‌ प्रतीतः। हेतुसत्त्वे च साध्यसत्व *ग तिरन्वयगतिः । 
अतः साधनाभावः नियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामर्ध्याद्‌ व्यतिरेकवाक्येऽन्वयगतिः ॥ 


एतदेव दरेयितुमाह-यदि नामेति । विरेषाभिधाननिमित्ताम्युपगमे चायं निपात- 
समुदायः। अन्वयवताऽन्वयेनाभिषेयेन युक्ते प्रयोगेणेति प्रस्तावात्‌ । अन्वयवचनसामर्ध्यादन्व- 
[628] याभिवानवलात्‌ ॥। 


अभिप्रायमजानानः पर आह-कथमिति । 


असतीत्यादि सिद्धान्तवादी । अभिवेयतया स्थित इत्याश _्कामपाकर्तुमाह-वुद्धचेति। 
तादात्म्यतदत्पत्तिनिवन्धनेन प्रतिबन्धेन प्रतिवद्धत्वात्साधनमिदं साध्याभावे न भवत्येवेति बुद्धचा- 
ध्यवसिते विषयीकृतेऽसति । साध्येन हेतोरन्वयस्य--अन्वीयमानत्वस्य-- यत्र॒ साधनं तत्र 
सवेत्रावइयं साध्यमित्येवंरूपस्य बुदधचाऽध्यवसितस्येत्येतदन्वयवाक्योपस्थापितया वृद्धचा गृहीत 
स्याभावादभावप्रसद्खादित्यथंः । 


एतदुक्तं भवति। यदि साध्याभावेऽपि साधनं स्यात्‌ तदा यत्रैवादः साध्यामावेऽपि 
वृत्तमिष्यते तत्रेव तत्साधनमप्यस्ति न च साध्यमिति कथं यत्र यत्र साधनधम॑स्तत्र तत्र साध्यधर्म 
इति सर्वोपसंहारेणान्वय उक्तः स्यादिति । तस्माद्‌ हेतो रन्वयाभावाद्‌ हेतोः साध्ये नियतं 
साध्याविनाभाविसाघनमन्वयवाक्वादिवा(क्यादव)स्यता प्रतियता साध्याभावे साधनं नाशङ्कनीयं 
न सन्देहनीयम्‌ । आरा _्गानिषेधेन च विपयंयोऽत्यन्तं निषिद्धः । 


कथं पूनस्तेनेवं नाड _्खनीयमित्याह--इतरथेति--अतोऽन्येन प्रकारेण । अस्तु साध्याभावे 
साधनाभावावसायो व्यतिरेकस्तु कथं प्रतीयत इत्याह-साध्यंति । चो यस्मादर्थे । यत 





. १ साध्ये नियत० (^ ₹ गृहीते ते साव्या-^. २. घ. 
3 साध्याभारो (वो )ऽनग्निः-टि° 
४ नियतः साध्याभावो न स्यात्‌-^. 8.7. २. घ. 2. भव. 

“^ साध्यसत्वं गतिः--4. ६ साघनाभावे नियतस्य--(, 
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३.३१. ] वैधर्म्येणान्वयगतिः । १६९ 
यदि नामाकाश्ादौ साध्याभावे साधनाभावस्तथापि किमिति हेतुसंभवे साध्यसंभव 
इत्याह- 
न॒हि स्वभावग्रतिबन्धेऽसत्येकस्य निचृत्तावपरस्य नियमेन 
निवृत्तिः ॥२०॥ 


नहीति 1 ^" स्वमावेन प्रतिबन्धो यस्तसिमन्न त्येकस्य साध्यस्य निवृत्या नापरस्य 
साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः ॥ 


स॒च द्विप्रकारः सर्वस्य.। तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिलक्तणर्चे- 
युक्तम्‌ ॥३१॥ | 


| = -~-* 


एवमतो हेतोरित्यादिनोपसंहारः । असति व्यतिरेके प्रतिबन्धानाक्षेपादन्वयस्यैवासत्त्वादसतङ्च 
सत्त्वेन तस्प्रतिपादनायोगात्परक्षावतामन्वयवचनमेव न प्रयक्तं स्यादिति समदाया्थंः ॥ 


वेधर्म्येणाभिधेयेन युक्त इत्यध्याहारः । प्रयोगे साधनवाचकशब्दसम्‌हे ॥ 
कथमिति परः । 


असतीत्यादि सिद्धान्तवादी । बुद्धिगृहीत इति वुद्धबन्तरगृहीत इति ग्राह्यम्‌ । एतदेव 
प्रतिपादयत्नाह-हेत्वभाव इति । इतरथा हेतुसदद्धावे साध्याभावसम्मवप्रकारे सति नियतो न 
स्यात््रतीतः साध्याभाव इति दोषः । - 


मा भृन्नियतोऽनुगतः कि नर्छिन्नमित्याह-हैतुसत्तवे इति । चः समुच्चये । ` 


अयमाशयः- सति साधनेऽवदयं साध्यमित्येवंलक्षणोऽन्वयोऽस्त्येव । केवरं व्यतिरेक- 
वाक्यान्न प्रतीयत इत्युच्यते पूर्वपक्षवादिना । यदा च हेत्वभावे न नियतः साध्याभावः सम्माग्यत 
इति कुतो यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमित्येवंरूपोऽन्वयः सिद्धयेत्‌ । तत्र॑वं सम्भावना- 
विषये हेतुभवेऽपि साध्याभावादिति । 


यत॒ एवमतोऽस्माद्‌ हेतोरित्यादिनोपसंहारः । अत्राप्ययमादायः-यदि यत्र साधनं 
तत्रावदयं साध्यमिति न स्यात्तदा तत्रव तावदसत्यपि साध्ये साधनं वृत्तमिति कुतः साध्याभावे 
साधनं न वत्त इत्येवंरूपो व्यतिरेकः सिद्धयेदिति ॥ 


अत्राभिप्रायमपरिज्ञायमानः(रिजानानः) प्राह-यदि नामितिं 


नहीत्यादि प्रतिविधानमाचार्यीयं नहीत्यादिना व्याचष्टे। अयं च मौखो हिशब्दः 
पश्चाद्‌ व्याख्यास्यते । नियमेनावरयंतया । या चावश्वं भाविनी निवृत्तिः सा नियमेन युक्ता 
भवतीत्य्थकथनमेतत्‌ ॥ | 


"मि 2 कति क कि 


१ भावः-उत्पादः सत्ता वा-टि० 
२२ 
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१७० तृतीयः प रार्थानुमानपरिच्छेदः । [.३.३२. 


स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सर्वस्य १ प्रतिबद्धस्य । तादात्म्यं लक्षणं निमित्तं यत्य 
स॒ तथोक्तः । तदूत्पत्तिलक्षणं निमित्तं यस्य स तथोक्तः! यो यत्र प्रतिबद्धस्तस्य प 
भ्रतिबन्धविषयोऽ्यः स्वभावः कारणं वा-स्यात्‌ । अन्यस्मिन्‌ प्रतिबद्धत्वानुपपत्तेः । तस्माद्‌ 
द्विप्रकारः स इत्युक्तम्‌ । "स च सार्ध्यऽर्थे किद्धस्य' इत्यत्रान्तरेऽभिहितः ॥ 


तेन दि निचत्ति कथयता प्रतिवन्धो दशंनीयः। तस्मात्‌ निवृति 
वचनमादिप्तप्रतिबन्धोपदर्शनमेव भवति । यच प्रतिवन्धोपदशंनं -तदेवाच 
यवचनमित्येकेनापि वाक्येनान्वयय्ुखन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपच्तापप- 
चयोलिङ्गस्य ` सदसत्यरख्यापनं कृतं भवतीति नावश्यं बाक्यद्रयप्रयोगः ॥३२॥ 


४ हिर्यस्मादर्थे । यस्मात्‌ स्वभावप्रतिवन्धे निवत्यंनिवर्तंकभावस्तेन * साध्यस्य निवृत्तो 
साधनस्य? निवृत्ति कथयता प्रतिवन्धो निवत्यंनिवर्तकयोदं्शनीयः । यदि हि साधनं साध्य 
प्रतिबद्धं भवेद एवं साध्यनिवृत्तौ ऽतन्नियमेन निवतं । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दक्षनीयः 
तस्मात्‌ साध्यनिवृत्तौ यत्‌ साधननिवृत्तिवचनं< तेनाक्षिप्तं प्रतिबन्धोपदर्शनम्‌ । यच 
तदाक्षिप्तं * प्रतिबन्धोपदशंनं तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धश्चेद वश्यं दशेथितव्यो न वक्त- 
व्यस्तर्यन्वयः । यस्माद्‌ दृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो ° दश्येमान एवान्वयो नापरः कटिचत्‌ , 





अथ स्वभावगप्रतिवन्धरचेदेकनिवृत्तावपरनिवृत्तिनिवन्धनं तदा का्यंहेतोरेव व्यतिरेको न 
स्वभावहेतो [627 ]रिति १ ˆ “ˆ *““““ तस्यासौ न तहि कार्यहेता वित्याह-स चेति । चो यस्माद । 
स्वभावेन प्रतिबन्धः प्रतिवद्धत्वं साध्यायत्तत्वम्‌ । कस्यासावित्याश् ङ्कायामाह-- प्रतिबदल्य 
साधनस्य । सर्वेस्येत्यनेन व्याप्ति दशंयति । तत्र संयोगादिनिमित्तश ङ्काव्युदासायाभिमतं 
द्वितं (ढतं) दशंयन्नाह-तादात्म्यमित्यादि । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । अत एवाह निमित्तमिति 
किम्पुनस्तेन स्वभावेन 9१ *“* * ““" " "मित्याह--अन्यस्मिन्नस्वभावेऽकारणे च । संयोगसमवाययोः 


प्रमाणवाधितत्वेन निमित्तत्वानुपपत्तेरिति भावः 1 यत एवं तस्माद्‌ हेतोः। स इति 
प्रतिवन्धः ॥ 


पूवकं हिशब्दमिदानीं यथायोगं व्याचष्टे--हिरिति यस्मादथवृत्ति हिशब्दम्‌ । अस्य 


१ हेतोः-टि० । प्रतिबद्धस्य" इति नास्ति ^. 2. 





२ तदन्वय--(, 3 सदसत्त्वाख्यापनं--(. 
४ पूर्वसूव्रोक्तः-टि° ^ तेनेत्युपसंहरति-टि° 
& सावननिवत्ति €. 70 ७ निवृत्तौ नियमेन-8. ^. 1). 


< अन्तर्भावितम्‌--टि० । तेनाक्षिप्तं प्रतिवन्योपदर्शेनं तदेवान्वय-ए 
$ क्िप्तप्रति ^. 2. ८. 2. भि. 


वचनरूपो यत्र॒ यत्र॒धूमस्तत्राभ्निरित्येवं न वक्तव्यस्तह्यन्वयः प्रतिबन्धशून्यः । 
साध्यहेत्वोस्तादात्म्यतदूत्पत्तिरूपप्रतिवन्धे स्थिते सिद्ध एवान्वय इति भावः--टि० । | 
पाठोत्र घृष्टः । | 
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३.३३. | वाक्यद्वयप्रयोगोऽनावश्यकः । १७१ 


तस्मान्निवत्यनिवर्तकयोः१ प्रतिबन्धो ज्ञातव्यः । तथा चान्वय एव ज्ञातो भवति । इति- 
शब्दो हेतौ । यस्मादन्वयेऽपि २ व्यतिरेकगतिः व्यतिरेके चान्वयगतिः, तस्माद एकेनापि सपक्षे 
चासपक्षे च सत्त्वासततवयोः ख्यापनं कृतम्‌ । 


अन्वयो मुखनुपायोऽभिधेयत्वाद्‌ यस्य तद्‌ अन्वथमुलं वाक्यम्‌ । एवं व्यतिरेको मुखं 
यस्येति । इति" हेतौ । यस्मादेकेनापि वाक्येन यगतिस्तस्मादेकस्मिन्‌ साधनवाक्ये 
दयोरन्वयन्यतिरेकवाक्ययोरवश्यमेव प्रयोगो न कर्तव्यः । 


अ्यगत्यर्थो हि शब्दभ्रयोगः । अर्यश्चेदवगतः, कि शब्दप्रयोगेग ? * एकमे वान्वयवाक्यं 
व्यतिरेकवाक्थं वा प्रयोक्तव्यम्‌ 1 


अनुपलन्धावपि-यत्‌ सद्‌ उपलबन्धिलकणप्राप्र॒तद्‌ उपलभ्यत 


एवेत्युक्ते--अनुपलभ्यमानं तादशमसदिति प्रतीतेरन्वयसि द्धिः ॥२२॥ 


हिशब्दस्य अर्थं कृत्वा शब्दपदाथेकस्या ˆ“ ˆ“ “ एवमुक्ते वक्ष्यमाणे च सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
अमुमेव यश्मादर्थमपेक्ष्य तेनेति योजयितुमिति दशेयितुमाह-पस्मादिति । एतच्च नहीत्यादि- 
वाक्यस्य प्रकाश्यमर्थं गृहीत्वोक्तं न त्वभिधेयम्‌, निवृत्तिनिषेवस्यैव तत्राभि वेयत्वात्‌ । 


ननु प्रतिवन्धः प्रतिवद्धत्वम्‌ । स च निवत्तंमानस्यैव न निवत्तंकस्य। यदि हीत्यादिना 
सु ९.“ दर्शयिष्यति । तत्कथमिह्‌ निवत्यंनिवत्तंकयोरित्युक्तम्‌ । सत्यम्‌ । केवलमत्र 
प्रतिबन्धशब्देन प्रतिवद्धत्वं प्रतिवन्धविषयत्वं च विवक्षितम्‌ । 


तेनायमर्थः । प्रतिवन्धविषभे प्रतिबद्धत्वं दशंनीयम्‌ । तथा च न करिचद्‌ दोषः । 


कस्मात्पुनः प्रतिवन्यो दश्ंनोय इत्याश ङ्गुयाह-यदीति । हीति यस्मात्‌ 1 तेनं 
व्यतिरेकवचनेनाक्षिप्तं प्रकाशितं । प्रतिबन्धस्तादात्म्यतदुत्पत्तिनिवन्धनं दशंयष्यिते प्रकादयतेऽ- 
नेनेति तया । प्रतिवन्थोऽवश्यदशेयितव्योऽन्यथा व्यतिरेकस्यैवासिद्धेरिति भावः। मवतु 
तत्तया--यदिति। चोऽववारणे । तदयम्थः-यदेवाक्षिप्तप्रतिवन्धोपदशंनं तदेवान्वयवचन- 
मन्वयप्रकाशनम्‌ । 


ननूपदश्यंतां प्रति गन्धो "“* ““-स कथं तेनोक्तो भवतीत्थाह--भ्रतिबन्ध इति । यद्यवहयं 
दक्षयितव्यो नियमेन ख्यापनीयस्तहि न बक्तव्यः प्रतिपादयितव्योऽन्वयः । 


ननु च दृष्टान्तेन प्रतिबन्धसाधनकेन प्रमाणेन केवलं प्रतिबन्धः प्रदद्यते, न त्वन्वयः । 
तत्कथं वक्तव्यस्तेन व।क्येनेत्याह-- यस्मादिति । तस्य त।दात्म्यनिवन्धनस्य तदुत्पत्तिनिबन्धनस्य 
वाऽन्वयात्मकत्वादिति भावः ॥ 





१ ज्तकप्रतिव- ^. 72. ?. प्त. ८. = २ अन्वये व्य०° ^. 2. घ. २. 7ष. 
3 मुखमस्य-(. ४ इतिकरणो हेतौ 4. 
¶ एकमेव त्वन्वय ^. ए. प्र. 2. प. < पाठोऽत्र घुष्टः । 
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१७२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.३४. 


अनुपरुन्धावपि व्यतिरेकेणो ^क्तेनान्वथगत्िः । यत्‌ सद्‌ उपरन्धिलक्षणप्राप्तमिति 
साध्यस्य--असदयवहा रयोग्यत्वस्थ निर्वत्ति दुश्यसत्व २ रूपामाह्‌ । तदुपरम्यत एवेत्यनुपलम्भस्य 
निवृत्तिमुपलम्भरूपामाह्‌ । तदनेन साध्यनिवृत्तिः साधननिवृत्त्या व्याप्ता द्गिता। यदिच 
साधनसंभवेपि उसाध्यनिवृत्तिर्भवेत्‌ न साघनाभावेनः व्याप्ता भवेत्‌ 1 अतो रव्याप्ति* प्रति- 
पद्यमानेन साधनसंभवः साध्यसंभवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः । अत एवाहु--अनुपलभ्यमानं 
तादुश्चमिति दृहयमसदिति प्रतीतेः^ संप्रत्ययाद्‌ अन्वयसिद्धिरिति ॥ 


दयोरप्यनयोः प्रयोगयो °रनावश्यं पचचनिर्देशः ॥२४॥ 


यतहच साधनं साध्यधमंप्रतिबद्धं तादात्म्य-तदुत्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं योरपि प्रयोगयोः, 
तस्मात्‌ पक्षोऽवहयमेव न निदेहयः । यत्‌ साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिि 
दृष्टात्‌< साध्यप्रतौतिः। अतो न {कचित्‌ साध्यनिदेशेनेति ॥ 


निवत्तिवचनं चेतदुपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । तेनान्वयवचनेपि सवं यथायोगं द्रष्टव्यम्‌ । 


यस्मादेवमन्‌ वादविधिक्रमस्तत्‌ तस्मादनेन वाक्येन दशिता प्रकारिता । भवत्वमावयो- 
व्यप्यव्यापकभावस्तथाप्यन्वयः कथं सिद्धयतीत्याहू--यदीति । चोदहेतौ । न व्याप्ता भवेत्‌ 
साध्यनिवुत्तिरिति प्रकृतत्वात्‌ ॥ 


तत्मात्पक्षोवहयमेव न निर्देश्य इत्यनेन नावश्यं पक्षनिर्देश इत्यस्याथंः कथितः । 


एवञ्च व्याचक्षाणेन यत्कंहिचत्स्वयुथ्यैविद्धस्यमानंः “अवश्यं पक्षनिदंशो न; किन्तहि ? 
कदाचिनल्नि्देशः, कदाचिश्न “इति व्याख्यातं तदपहस्तितं द्रष्टव्यम्‌ । कदाचिदपि तस्य प्रथोगाहृतव 
प्रतिज्ञायाः साधनाङ्गत्वप्रसङ्गात्‌ । तथात्वे च वादन्यायस्य [632]. [विरोधः स्यात्‌] । 


नन्वसति साध्यनिदंशे कुतस्तद वगतिर्येन तदनिर्दंश इत्याश ङ्ुयाह--यदिति। तराध्य- 
नियतं साध्यनान्तरीयकम्‌ । प्रतिबन्धसाधकेन प्रमाणेनेति बुद्धिस्थम्‌ । तत एव साधनात्‌ 
धर्मिणि विवादास्पदीभूते वृष्टात्‌ प्रमाणेनावगतात्‌ साध्यस्य धमेधमिसमुदायस्य प्रतीतिर्भवति । 


एतदुक्तं .भवति"** ˆ“ “प्रतीतां प्रतिपादकेन कर्तंव्यमिति। शङ्कुराचायं -“““““ईइवर- 
कारणे--“"-“ “विरोषः प्रतीयेतेत्यादिना वाक्यप्रबन्धेन विरुद्धश _्ाव्यवच्छेदार्थं साध्यवचनमिति 
समावानात्‌ । तथाहि "तस्य प्रबन्धस्यायमथंः--असति साध्यवचने यत्‌ कृतकं तद्‌ स्वंमनित्ं 





१ केण युक्तेन 8. ¶ सत्त्वस्वरूपामाह-(. 
१ सत्त्वम्‌-टि० ४ उपलम्मेन--टि° 
* व्याप्तिप्रति ^ ९ श्रतीतेः इति नास्ति 4. 
° प्रयोगेऽवदयं 8. 2. घ. प्रयोगे नावदयं--2.. च 
दृष्ट्वा ^. 2. घ्र 


° अस्मिन्‌ पत्रे. अधिक धृष्टं वतंते। अत एव सम्यक्‌ न पठ्यते-सं° 
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३.२४. ] पक्षानिर्देशः । १७३ 


वाम“. कुतरिचद्‌ आआन्तिनिमित्तादीदृशं व्याप्तिवचनं संभाव्यते । अथ तथाविधा- 
भिप्रायो वक्ता कृतकत्वं प्रयुञ्जानः तस्य नित्यत्वेन व्यात्ति ब्रूयात्‌ । तदयुक्तम्‌ । यतस्त- 
योर्व्याप्ति तरूवाणो ०००००००० कथयेत्‌ + चेत्‌ साधन --***“ ००००००७ ०००००००००००५ ०० 
साधनविकलः साध्यविकलो वा मा भूद्‌ दृष्टान्त इति यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति प्रयोगोपि विरुद- 
वादेव द्रष्टव्यः 1**““****“ तदेतदद्धौ [ताख्यानं] किमत्र ब्रूमः। तथा हि कः खलु प्रेक्षावान्‌ 
साधनविकरं विहायसं साध्यविकलरं च कुम्भमारोचयितुमीशानोऽभिप्रेतनित्यत्वविरुदधेनानित्य- 
त्वेन साध्ये (व्य) विकलतया कुम्भसन्निभ एव घटे व्याप्ति दयेत्‌ । श्रान्त्या चेत्‌ । 
साधनवंकल्यमाकाशस्य- ˆ“ ` ˆ“ “^ˆ ““ ˆ “` ˆ ˆ“ ` ` 'वाऽभिप्रेतेन नित्यत्वेन कृतकत्वस्य व्याप्ति न 
परदशंयेत्‌ । तत्र साधनवैकल्यम्‌, कुम्भे च साध्यवैकल्य ‡ ˆ “` ` ""कुम्भतुल्येपि घटे व्यामुह्यति, 
भ्रान्तेनियतनिमित्तत्वादिति चेत्‌ । एवं ताहि पक्षवचनेपि कथं ` ` ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ` संभाव्यत्वात्‌ । 
"न्न समानोपि विसंवादनारभिप्रायो न“ । न चाप्युत्पत्तौ न चान्यदास्थान्यादुशं 
वचनमिदानीं तु द्रूतादिमेदभिन्नमित्यादिना प्रकारेण वचनविशेषेण ज्ञानेन काययंभूतेनाविपरीतोऽ- 
भिप्रायोऽवधायेते। तेन" -* -**" तदनित्यमित्यभिधातरि ` ` ` विशेषः। वचनसांक्यान्निवं 
तत्र निश्चय इति चेत्‌ । एतत्‌ पक्षवचनेपि समानम्‌ । एवं निश्चेतुं शक्येति तस्य तत्र 
तथात्वावगमो भविष्यतीति चेत्‌ सवं समानमन्यत्राऽविरोषात्‌ । किञ्च स एवं वादी तपस्वी 
~ °. [630] स्वयमेव तावद्‌ दुष्यति । न हि करिचित्साधनवादी प्रतिज्ञ! हेतुदाहरणान्ये- 
वाभिवायोपरमते। किन्तहि ? निगमनमप्युपादत्ते-तसमादनित्यः शब्द इति । एवमुक्ते 
च कुतो नित्यत्वर ङ्का, यतः कृतकत्वस्य विरुद्धता भवेत्‌ ? ततङइच निगमनेनंव विरुदढशङ्का- 
व्यवच्छेदस्य कृतत्वात्पक्षवचनमपार्थकम्‌ । यदाहाक्षपाद “साध्ये विपरीतश ङ्काव्यवच्छेदार्थं 
निगमनमिति”। तथा हेतुवचनस्याप्यनुत्थानमायातम्‌। निगमनेऽनाइवास इति चेद्‌ । इन्त 
्तिज्ञावचनेऽप्यनाश्वासस्तुल्यः । यत्तत्र समाधानं तन्निगमनेऽपि भविष्यति । तस्मात्‌ तन्मतेऽपि 
निगमनादेवाभिप्रेतसाध्यप्रतीतेनं विश्दधाश दकानि रासार्थं पक्षवचनं करणीयम्‌ । तदयं यथा नाम 
करिचत्‌ स्वाङगुलिज्वाख्या परं दिधक्षुः स परं दहेद्रा न वा, स्वाङ्गुकिदाहमेव तावदनुभवतीति 
वृत्तान्तो जातः । 


यद्येवं निगमनमप्यपाथकमापद्यत इति चेत्‌ । अयमपरोऽस्तु दोषः । कथं नाम तथागता 
जयन्ति ? केवरं सति निगमने विरुढधश ङ्काव्यवच्छेदार्थं पक्षवचनं न कायम्‌ । -निगमनेनेव 
तदाशङ्काव्यवच्छेदस्य कृतत्वादित्युच्यत इति । 


त्रिलोचनः पुनरन्यायभाष्यटीकायामिदमवादीत्‌--“साघ्यवचनमसाधनाङ्गवचनं न भवति, 
यतो विवादेषु परप्रतिपत्तिमधिहृत्य न प्रयोगनियमः शक्यः। पटुमन्दादिभावेन परप्रतिपत्तीना- 
मनवस्थानात्‌ । तथा हि हेतुवचनादेव करिचत्मरत्येति 1 करिचत्पुनरन्तरेणापि हेतुवचनं 
वक्तृस्वरूपपरिशीलनात्प्रागेव शब्दनिष्पत्तेरोष्ठादिस्थानव्यापारोपलन्धेवंक्तुरमिप्रेतमन्वेति । 
तस्मादनपेक्षितपरग्रतिपत्तिरेवायं ज्ञाता ज्ञानस्थमथं प्रतिपादयन्तं तस्य स्वप्रतिपत्त्याऽऽरूढस्या्थस्य 


= न्न च का क = 


° अत्र अक्षपादवचनत्मेन यदुद्धृतं तन्नास्ति न्यायसूत्रे किन्तु वात्िके-“साध्यविपरीत- 
प्रसङ्खप्रतिषेधार्थं यत्‌ पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम्‌” इति वतंते- १.१.३९ 
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१७ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ३५. 


१एनमेनार्थमनृपकन्धिप्रयोगे दशंयति- 


[ क 
ला 


यस्मात्‌ साधम्यवत्प्योगेऽपि-यदुपलब्धिलक्तणप्राप् सन्नोपलम्यते 

„ क [त्रोपलनिः ९ म 

सोऽसद्व्यवहारंविषयः २ । नोपलभ्यते चात्रोपलबन्धिलत्तणप्राप्नो घट इत्युक्तं 
सामथ्यदिव नेह धट इति भवति ॥३५॥। 


साघम्यंवति प्रयोगेपि सामथ्यदिव नेह प्रदेशे उ घट इति भवति । 


कि पुनस्तत्‌ साम््यमित्याह-यदुपरुन्धिलक्षणप्राप्तं * सन्नोपरकभ्यते--इत्यनुपलम्भा- 
नुवादः । सोऽसद्‌व्यवहारविषयः--इत्यसद्व्यवहारयोग्यत्वविधिः ! तथा च सति दश्यानु- 
वाचकं दाब्दं प्रयोक्तुमहेति । स्वप्रतिपत्तिश्च चिङ्कजा ज्ञापनीयवमं विशिष्टं घणिमभिनिविते । 
तस्मात्परस्य विवादयिव्रा ज्ञानस्थमथं परो बोद्धव्य इति स एव परं प्रत्युपाय इति 1" 


तदेतत्कापंटिककर्णाटरटितमश्रद्धेयं धीमताम्‌ । तथा हि--सत्यम्‌, स्वप्रतिपत््याऽ्ढ 
एवार्थः परस्मे प्रतिपाद्यते । केवरमिदमालोच्यताम्‌-- कि पक्षवमंवचनाद्‌ व्याप्तिवचनसहिता- 
त्सोऽथः प्रतिपादितो भवति नवेति । प्रतिपादने कि प्रतीतप्रत्यायकेन तद्वचनेन कार्यम्‌ ? 
तावतो वचनात्ततप्रतिपत्तिमपटनुवानेव (नेन) तु नापहनुतं नाम किञ्चिद्‌ । अवश्यं चंतदन्यथा 
स्वार्थानुमानकाठे प्रतिज्ञावचनमन्तरेण कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? स्वप्रतिपत्तिकाके च यावतोऽ 
्यात्साध्यप्रतीतिरासीत्‌ परार्थानुमानकाकेऽपि तावत एव वचनमुपादेथम्‌ । तत्र च न प्रज्ञापनीय- 
घमेविशिष्टघर्मिदशनपूवंकादिसाधनादिदशेनात्‌ साध्यप्रतीतिरासीत्‌ । किन्तहि ? पक्ष 
घर्मदशंनात्‌ तदविनाभावस्मरणसहितादिति तावत एव वचनं न्याय्यम्‌ । 


अथोक्तं पटुमन्दादिभावेन परभ्रतीतीनामनवस्थानान्न राक्यते प्रयोगनियमः कर्तुमिति । 
सत्यमुक्तम्‌ [648] केवरं स्ववधाय कत्योत्थापनप्रायं तत्‌ । यतः पदुमन्दादिभेदेन प्रति- 
पत्तुणामनेकभ्रकारत्वात्स्यादपि करिचद्‌ यः पञ्चावयवेऽपि वाक्थे प्रयुक्ते पूर्वं संशयजिज्नासा- 
दिवचनमन्तरेण न वुदुध्यते वोधयितव्यमिति तद्वचनस्याप्यवश्यप्रयोज्यत्वादवयवत्वादवगत- 
(दपगतं) पञ्चावयवत्वं साधनवाक्यस्थ । अभ्धुपगमे च गौडकारमीरपुरुषविधायो (विषयो)- 
पाष्थानं कुतहलासदमवतर त । प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्येवावयवा इति शास्त्रस्थिते- 
रपसिद्धान्तोऽपि दीप्ताज्ञः पाथिव इव निगृह्णाति । 


भथ किमस्य सम्भवोऽस्ति यो निरदिष्टे हि साध्ये साधने वाऽभि हिते निदरशिते चोदाहरणे 
कृतेऽप्युपनये निगभिते च सर्वावयवव्यापारे साध्यं न बुध्यत इति ? ननु अस्यापि प्रतिपत्तुः 
किमस्ति सम्भवो यत्र घमिणि साधनं बोधितः, तस्य साध्याविनाभावितां स्मरितोऽपि यस्तत्र 
साध्यं नावबुध्यत इति ? सम्भवति बुद्धिमान्यादिति चेत्‌ । सवं समानमिदमन्यत्राभिनिवेश्ा- 
दित्यं विस्तरेण । 


१ एवमे ^. 8. 2. ्. ८ एतमे° षि. २ विषयः सिद्धः ¢ 
१ नेह घट ० ^. 8. २. प. कष. * प्राप्त मिति । अनु° ^. ९. प्र. 
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ऋ + + 2. भ क 


३.३६. 1 पक्षानिदशः । १७५ 


पलम्भोऽसदव्यवहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दशितः । नोपकभ्यते च+ इत्यादिना साध्यधर्मिणि 
सत्त्वं लिङ्कस्य दश्गतम्‌ । यदि च साध्यधरमस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्‌ साधनधर्मोऽपि न 
भवेत्‌ । साध्यनियतत्वात्‌ तस्य साधनधर्मंस्येति सामर्थ्यम्‌ ॥ 


तथा वैधम्यवत्मयोगेऽपि--यः सृदरथवहारविषय उपलब्धिलक्तणम्राः, 
स उपलभ्यत एव । नः तथाऽत्र तादृशो घट उपलभ्यत इत्युक्तं सामथ्यां- 
देव नेह सद्रयवहारनिषय इति भवति ॥३६॥ 


यथा साध्यवत्प्रयोगे तथा वैधम्यंवत्प्रयोगेऽपि सामथ्यदिव नेह सद्रयवहार विषयोऽस्ति 
घट इति भवति । 


साम्यं दश्ेयितुमाह-यः सद्रयवहारवियय इति विद्यमानः । उपरन्धिलक्षणप्राप्त इति 
द्क्यः इत्येषा साध्यनिवृत्तिः। ४ स उपलभ्यत एवेति साधननिवृत्तिरिति । अनेन च ˆ साध्य- 
निवृत्तिः साधननिवृतत्या व्याप्ता द्ञिता । न तथेति-यथाऽन्यो दुद्य उपलभ्यते न तथात्र 
प्रदेशे तादुश इति दुर्यो घट उपलभ्यत इति । अनेन साध्यनिवुत्ते्व्यापिका निवत्तिरसती 
साध्यधमिणि दिता । यदि चः साध्यघमंः साध्यधर्मिणि न स्यात्‌ साघनधर्मोऽपि न भवेत्‌ । 


एमी मि दि 1 


तदपि(यदपि) न्यायभाष्यटीका-वातिकयोविहवरूपोद्योतकरावाहतुः “पुरा विषयनिरूपण- 
पूवंकमेव हि करणव्यापरणं दुष्टम्‌ । करणं च साधन (नं) व्यापारयितव्यम्‌ अतो विषय 
निरूपणं साध्यव चनेन क्रियते, अन्यथा करणप्रवत्तनस्याशक्यत्वादिति ।'< तदपि न चतुरस्रम्‌ । 
यतो यदि हेतु प्रयुञ्जानेन विषयः सिसाधयिषितो्थो निरूपयितव्यो बुद्धौ निवेशनीय इत्यभि- 
मतम्‌, तदाऽभ्युपगम एवोत्तरम्‌ । नहि करिचत्‌ साध्यमनिरिचत्येव परप्रतिपत्तये साधनवाक्य- 
मभिधत्ते। अथ वचनेन करणस्य हेतोः स विषयो ददोयितव्य इति मतिः, तदा तेनेव तावद्‌ 
दर्शितेन कोऽथः ? यदि परस्य प्रतीतिरन्यथा न स्यात्सवं शोभेतेत्युत्तरमिति कि क्षुण्णक्षो- 
दीकरणेन ? 


अध्ययनः पूना रुचिटीकायामिदमवोचत्‌ “घमं विशिष्टस्य वर्मिणो निदेशः क्रियते श्रोतु- 
राश्वासनार्थम्‌ । न त्वादौ ध्मंविशिष्टस्य धर्मिणो निदेशो युक्तः। अयुक्ततां (ता) तस्य 
.श्रतिपत्तावदुष्टत्वात्‌ । तत्र प्रदेरमात्रमुपलभते, तत्स्थं च धमम्‌ । ततोऽविनाभावं स्मरति । 
तदनन्तरं तदेवेदमिति परामृशति । ततो विशिष्टतां प्रदेशस्य प्रतिपद्यते, न त्वादेव (त्वादावेव) 1 
परामर्शस्य च स्वारथपूवंकत्वम्‌ । न च स्वार्थो वमंविधिष्टस्य धर्मिणो दरोनमस्ति। 
तेन परभ्रतिपत्तावपि न कार्यम्‌ । आदौ. तु क्रियते, प्रतिपाद्यस्यास्थोत्पादना्थमिति 1" 





~~ ~ 


१ भ्यते इत्या० ^. 8. 2. घ धि. नच (~. 

3 व्यवहारस्य विष० (. 1. * भस नास्ति ^. 8. ¢. 7. 2. ८, 
५ ध्व" नास्ति ^. 2. अनेनन प. :चन साध्य ^. 8.7. त. ष. 
७ ऽपिणि भवेत्‌ साधन० ^.8.2.घ.2.7्‌. ~ नोपलभ्यते न्यायर्वातिके - स ° 


((-0. ऽ\/8011। 11181804 1 (71801001) \/€५8 [५61 \/8181831. [1411260 0 60810011 


१७६ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [- ३. ३७ 


अस्ति च साधनधमं इति सामर्थ्यम्‌ । अतः सामर्थ्यात्‌ नास्त्यत्र घट इति प्रतीतेन पक्षनिरदेशः। 
एवं का्यस्वभावहेत्वोरपि सामर्थ्यात्‌ संप्रत्यय इति न र पक्षनिर्देशः 


कीदशः पुनः *पक् इति निर्दश्य; १ ॥३७॥ 
कीदशाः पुनरथ: पक्ष इति- अनेनकश्ाब्देन निदेश्यो वक्तव्यः ? इत्याह-- 
स्वरूपेण [न क, ९१ 
व स्वयमिषटो *ऽनिराकृतः पक्त इति“ ॥३८॥ 


स्वरूपेणेवेति साध्यत्वेनैव । स्वयमिति वादिना । इष्ट इति- नोक्त एवापि त्विष्टो- 
पीत्यथः। एवंभूतः सन्‌ प्रत्यक्षादिभिः अनिराकृतो £योऽर्थः स पक्न इत्युच्यते । 


अथ यदि पक्षो न निर्देश्यः, कथमनिर्देश्यस्य लक्षणमुक्तम्‌ ? न साधनवाक्यावय- 
वत्वादस्य लक्षणमुक्तमपि त्वसाध्यं ^ केचित्‌ साध्यम्‌, साध्यं चासाध्यं ^ केचित्‌ प्रतिपन्नाः । 
तत्‌ साध्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथं पक्षलक्षणम्‌क्तम्‌ ॥ 


स्वरूपेणेष्ट इत्यस्य विवरणम्‌- 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः ॥२६॥ 
साध्यत्वेनेष्ट इति । पक्षस्य साध्यत्वान्नापरमस्ति रूपम्‌ । अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति ॥ 
एवश्ब्दं विवरितुमाह- 


स्वरूपेशेवेति साध्यत्ेनेवेो * ° न साधनत्वेनापि ॥४०॥ 


स्वरूपेणेवेति । ननु चेवशब्दः केवल एव प्रत्यवमष्टंब्यस्तत्‌ ^ १ . किमर्थं स्वरूपशब्देन 


तेन तु तपस्विना वहूक्तं समञ्जसं ! केवलं प्रतिपत्तुरावासेनेवोत्पादितेन किं प्रयोजनम्‌ ! 


कथं चासौ सन्दिग्धार्थाभिधायिनः प्रतिज्ञावचनादास्थामुत्पादयतीति समीचीनं निरूपितम्‌ । 
आस्था खल इदमेव मन्येऽथेत्यभिसम्प्रत्ययः । सा कथं वचनमात्राज्जायेत ? जातौ वा 
साधनाद्यभिषानं न कथं वेयथ्यमउनुवीतेत्यकं बहुना ॥। | 


अत्र सामर्ध्यत्स्वियं शब्दस्य वादिनेति विवृतिः कृता न तु स्वयंशब्दस्य वादिनेत्यथः । 
एतच्चानन्तरमेव दहयिष्यते ॥ 


१ सामर्थ्यात्‌ ततः ^. 8. २. घ. दव. 


२ पक्षो निर्देश्यः ‰. 3 पक्षः निदशः ¢. 
ई 6मिष्टो निरा० 8.72. ` . * इति निरदेडयः-८ 
£ ०कृतोऽ्यो यः स 8. (. 2). ७ अथ यदिन पक्षो ^. 8. ?. ६. 2. ‰. 
ध < किल्चित्‌-8. . ९ "केचित्‌" नास्ति-. ^. 2. ६. 2, च. 
१० शत्वेनेष्टो ¢. 8. प. 2. &. ४. ११ तत्कथम्‌-8, 
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३. ४२. | पक्षलक्षणम्‌ । १७७ 


सह॒ प्रत्यवमृष्टः ? उच्यते । एवकाब्दो निपातो योतकः । पदान्तराभिहितस्या्थस्थ 
विशेषं द्योतयति इति पदान्तरेण विशष्यवाचिना सह निदिष्टः। न साधनत्वेनापीति। यत्‌ 
साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्‌ साधनत्वेनेष्टम्‌ । असिद्धत्वाच्च ^ साध्यत्वेनापीष्टम्‌ । तस्य 
निवतत्यथं २ एवशब्दः ॥ 
तदुदाहरति- 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाज्ञुपत्वं हेतुः, शब्देऽसिद्धत्वात्‌ 
४ [नि ध्यत्वेनेवे ५ साधनत्वेनामि 
साध्यम्‌| न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेवेष्टम्‌ २, त्वेनामभिधानात्‌* ॥४१॥ 
*यथेति । रब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हेतुः शब्देऽसिद्धत्वात्‌ साध्यम्‌--इत्यनेन 
साध्यत्वेनेष्टिमाह्‌ । 


तद्‌ इति चाक्षुषत्वम्‌ । इटेति शब्दे । साध्यत्वेनेवेष्टम्‌--इति साध्यत्वेनेष्टिनियमा- 
भावमाह । साधनत्वेनाभिधानाद्‌ इति- यतः साधनत्वेनाभिहितम्‌, अतः साधनत्वेनापीष्टम्‌ । 
न साध्यत्वेनेवेति ॥ 


स्वयमित्यनेन स्वयंशब्दं व्याख्येयमुपक्षिप्य तस्या्थमाह- 
[ ^ 
स्वयमिति वादिना ॥४२॥ 
वादिनेति । स्वयंशब्वो निपात आत्मन इति £षष्ठ्यन्तस्था्मनेति च ततीयान्त- 
स्या्ये ° वर्तते । तदिह तृतीयान्तस्यात्मशब्दस्यारथे वृत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशब्दइच सम्बन्धि- 


शब्दः । वादी च प्रत्यासन्नः । ततो यस्य वादिन आत्मा तृतीयार्थयुक्तः स एव १ ° 
तृतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । न ^ तु स्वयंशब्दस्य वादिनेत्येष पर्यायः ॥ 


1 


पक्षस्यान॒मेयस्य ॥ 
स्वरूपशब्देनेति सहाथं तृतीया । 
[64 उच्यत इति सिद्धान्तवादी । 


यत्साघनत्वेनेष्टं तत्कथं साध्यत्वेनापीष्टं भवतीत्याह-असिद्ध[त्वा]दिति । चो यस्मात्‌। 
साध्यत्वेनेष्टोऽपि यदा साधनत्वेनोक्तस्तदाऽपक्ष इत्ये वमथं एवशब्द इति -समुदाया्थंः ॥ 





१ ऽत्वात्‌ साध्य 2 २ ऽत््यथम्‌-1) 
3 साघ्यतवेनेष्टम्‌ ^. 2. ४ °त्वेनाप्यभिधानात्‌ 8. ‰. ६. 2. ष 
५ “यथेति' नास्ति ^. ® नां स्वयमिच्छतीत्यादौ आत्मनो नाशमिच्छतीत्य्थः--टि° 
° ०स्या्थेन युक्तः-8 < प्रत्यासन्नमूतः यस्य ^. 8. २. घ्र. 
९ तृतीयार्थेन युक्तः (. 1 १० “एव! नास्ति--8. 

११ नन्‌ ^. 8. ए. प. 

२३ = 
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१७८ तृतीयः परार्थानूमानपरिच्छेदः । [ ३.४३. 


कः पुनरसौ बादीत्याह- 
यस्तदा साधनमाह ।॥४३२॥ 

यस्तदा-इति वादका साधनमाह । अनेकवादिसंभवेऽपि* स्वयंशब्दवाच्यस्य 
वादिनो विरेषणमेतत्‌ । | 

यदेवं? वादिन इष्टः साध्यः-इत्यक्तस्‌ । एतेन च किमुक्तेन ? अनेन3 तदा 
वादका तेन वादिना स्वयं यो धमः साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतरो *ध्म॒इत्यक्तं 
भवति 1! वादिनोऽनिष्टघमसाध्यत्वनिवतनमस्य वचनस्य फलमिति यावत्‌ ॥ 

अथ कर्मिन्‌ सत्यन्यधमसाध्यत्वस्यः संभवो यचिवृत्यर्थं “तद्‌ वक्तव्यमित्याह- 

एतेन यद्यपि क्वचिच्छास्रे स्थितः साधनमाह, तच्छाल्लकारेण तस्मत्‌ 

धर्मिंण्यने [९ तत (५ ८ धमं ¢ ४ [+ 

कधर्माभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना“ धमः स्वयं साधयितु- 


तत्तस्मादरथद्रयवृत्तित्वात्‌ । इह पक्षलक्षणे स्वयंशब्दो गृहीत इति शेषः । तृतीया- 


प्रतिपाद्योऽथेञ््िपणकत्तंत्वम्‌ । आत्सना इष्ट इत्यत्र तृतीयायाः कत्तंरि विधानात्‌ ॥ 


अनेकवादिसम्भवेऽपि रानव्दगताकाडगृणत्वादिवादिभूयस्त्वेऽपि । वादित्वं च योग्यतया । 
न तु तदा स्वपरपक्षसिद्धयसिद्धचर्थवचनलक्षणवादगप्रणेतारः। विशेषणं व्यवच्छेदकमेतद्‌ यस्तदा- 
साघधनमाहेति वचनम्‌ । 


यद्येवनिति परः । अयं च निपातस्मुदायोऽनिष्टापादनप्रा रम्भे वत्तंते । इत्युक्तमनेन 
वाक्येनेति शेषः । 
उच्य॒तामेवं को दोष इत्याह-एतेनेति । चशब्दोऽपिशब्दस्यार्थे । शास्त्रकारेष्टमपि 


वादीष्टं भवति। तत्कोऽतिशयोऽनेन प्रतिपादित इति चोदयितुराशयः । अनेनेति सिद्धान्तवादी । 
अनेन यस्तदा सावनमाहेति विदोषणावच्छिन्नेन स्वयंशब्देन । 


एतदुक्तं भवति यच्छास्त्राभ्युपगमेनापि वादी क्वचित्साघनमभिधत्ते, तच्छास््रकारेण 
तत्र यावदिष्टं तावच्चेत्तस्य साध्यत्वेनेष्टं तदेष्टमित्येव कृतं स्यात्‌, न तु स्वयमिति । नेतर 
इति तच्छास्त्र कारेष्टोऽम्बरगृणत्वादिरिति वुद्धिस्थम्‌ । वादिन इति आद्यस्य॑व व्यक्तीकरणम्‌ ॥ 


अथेत्यामन्त्रणे । 





? ऽसंभवे स्वयं° 28. ¢. 7. > यदेव-^. 23. 2. घ * अनेन च ¢ 
४ साध्यो घर्मो नेतर इत्यु° (^. “ “घर्म" नास्ति 8. 

& साध्यत्वसंभ० ^. (. 2. र. ‰. 

७ ऽत्यर्थं चेदं ^. 2. 2. . 2. च. रत्यर्थं चतत्‌-8. 

८ तेन स्वयं वादिना धमः साध० ^. 
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मिष्टः, स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति ॥४४॥ 


तच्छास््रकारेणेति । यच्छास्त्रं तेन वादिनाऽभ्युपगतं तच्छास्त्रकारेण तस्मिन्‌ साध्य- 
घमिणि अनेकस्य ^ धमेस्यामभ्युपगमे सति अन्यव्मसाध्यत्वसंभवः । तथाहि-चास्तरं येनाभ्यु- 
पगतं >तत्सिद्धो धमः सवं एव तेन साध्य इत्यस्ति विप्रतिपत्तिः । अनेनापास्यते । अनेक- 
ध्मभ्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । | 


ननु च च शास्त्रानपेक्षं उवस्तुबलश्रवृत्तं लिङ्कम्‌ ! अतोऽनपेक्षणीयत्वान्न शास्त्रे 
त्त्वा वादः कर्तव्यः । सत्यम्‌ 1 आहोपुरुषिकया तु यद्यपि क्वचिच्छास्त्रे स्थित इति 
किञ्चिच्छास्त्रमभ्युपगतः साधनमाह, तथापि य एव तस्येष्टः, स॒ एव साध्य ^ इति ज्ञापना- 
येदमुक्तम्‌ ॥ 

इष्ट इतीष्टञब्दमुपक्षिप्य व्पाचष्ट-- 

(क थे ४ विवादेन # @  @ क 
इष्ट इति यत्रां विवादेन साधनश्रुपन्यस्त तस्य सद्धामच्छता 

ऽनु क ४ ६ > । 
सो “ऽलुक्तोऽपि वचनेन साध्यः ॥४१५॥ 

यत्राथं आत्मनि विरुद्धो वादः प्रक्रान्तः-- नास्ति आत्मा' -इत्यात्मध्रतिषेधवाद आत्म- 
सत्तावादविरद्धः, विधिप्रतिषेधयोविरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साघनमुपन्यस्तं तस्या- 
त्मा्थस्य सिद्धि निश्चयम्‌ इच्छता वादिना सोऽर्थः साध्य इत्युक्तं भवति इष्टकब्देन 1 यत्‌ 
तद्‌ इत्युक्तं भवति' इति ग्रहुणमन्ते तदिहापेक्षय वाक्यं ‡समापयितन्यस्‌ । 

यद्यपि परार्थानुमान उक्त एव साध्यो युक्तः, अनुक्तोपि ८ तु वचनेन साध्यः, सामर्थ्या 
क्तत्वात्‌ तस्य ॥ 


इत्यस्ति विप्रतिपत्तिनन्यायविरुद्धा प्रतिपत्तिः केषाञ्चित्‌ । अनेनात्मविशेषणेनापास्यते । 
अनेकेत्यादिनोपसंहरति । अनेकधर्माभ्युपगमेऽपि शास्त्रकारस्य तत्र॒ षमिण्यनेकध्मोपगमे 
सत्यपि । वादिन इत्यात्मन इति पष्ठचन्तस्यार्थ वृत्तं स्वयंशब्दम [पा |दाय । 


आहोपुरुषिकयाऽभ्युपगत इति कत्तरीयं निष्ठा ॥ 


विरुद्धः परस्य चाभिप्रेतविपरीतार्थोपिस्थापको वादः स्वपरपक्षयोः ‡सिद्ध्यसिद्ध्यथं 
वचनम्‌ । प्रकान्तः प्रवृत्तः । इत्युक्तं भवतीति नात्र श्रूयते तत्कथमेवं व्याख्यायत इत्याह-- 
यत्तदिति । लोकोक्तिरचैषा । इहेष्टपदविवरणे । समापधितव्यं सङ्गतार्थं कत्तेव्यम्‌ । 





१ अनेकधमं ° (. ? तस्मिन्‌ सिद्धो 2. 
3 तादात्म्यतदुत्पत्तेः-टि° ४ स एव तस्य ^. ‰&. 
५ साध्यत इति-(. ६. सोऽर्थोजनु° ¢ 


७ वाक्यं परिसमा० ^. 23. €. 7. ए. र. 2. ‰. 
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# 
१८० तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [ ३.४६. 
> । 


कत एतदित्याह- 


तद धिकरणत्वाद्विवादस्य ॥४६॥ 


१तदिति सोऽर्योऽधिकरणम्‌ आश्नयो यस्य स तदधिकरणो विवादः । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 
तस्मादिति । । 


एतदुक्तं भवति-यस्माद्िवादं निराकतुंभिच्छता वादिना साधनमुमन्यस्तं तस्माद्‌ पद्‌ 
अधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विरुद्धं वादमपनेतुं साधनमुषन्यस्तं तच्चेत्‌ न 
साध्यं किमिदानीं उजातिनियतं {कचित्‌ साध्यं स्यादिति 1! 


अनुक्तमपि परार्थानुमाने साध्यमिष्टम्‌ । उतदुदाहरति-- 


यथा पराथाथलुरादयः संघातत्वाच्छयनासनाद्यङ्कवदिति। *अत्रासाथां 
इत्यनुक्तावप्यात्माथंता साध्या ।* तेन नोक्तमात्रमेव साध्यम्‌--इल्युक्त 
भवति ।॥४५७॥ 


परार्था इति । चक्षुरादिरयेषां श्रोत्रादीनां तेर चक्षुरादय इति धर्मी । परस्मापिमे 
परार्था इति साध्यं पारा््यंम्‌ । संघातत्वादिति हेतुः । व्याप्तिविषयप्रदहोनं °च शयनापर- 
नादयङ्खवदिति। शयनमासनं च ते आदी< यस्य तच्छयनासनादि पुरुषोपभोगाद्ध संघातरूपम्‌ । 
तद्वदत्र °प्रमाणे यदप्यात्मा्थादिचक्षुरादय इत्यात्माथेता नोक्ता, १०अनुक्तावप्यात्माथता साच्या । 


अनुक्तोऽपि तु वचनेन । वचनेन साक्षादभिधानव्यापारविषयत्वमनापादितोऽपि । 
तुविशेषदीपने । साध्यः साध्य एव । कुत इत्याह-साम्योक्तित्वात्तस्य वुद्धिस्थस्यात्मादेः। 


एतदुक्तं भवति- परार्थानुमाने उक्तोऽथंः साध्यः । उक्तर्च प्रकारित उच्यते । प्रका- 
रयमानता च साक्षादभिधाव्यापारविषयतया च सामथ्यंगम्यतया च । उक्तम ( उक्तता )तु 
प्रकारितताख्या दयोरप्यविशिष्टेति ॥ | 


कुत एतदिति सामर्थ्योक्तित्वमिति हेतोराह वातिककारः 1 


` » तदित्यादि तदिति ^. 8... 2. 7?. घ्र. ए. कष. 
२ जगति नियतम्‌--^. 8. ^. 1. 2. घ. ८. कष. 
¶ ऽमिष्टमदाहरति-8. साध्यं दृष्टमुदाह° ^. 1. 
४ ऽदिति। अआतत्मार्था इत्यनृत्था (क्ता) प्यात्माथंता साध्यते तेन- 2. 
“ साध्या । अनेन 8. २. ६. 2. £ ते" नास्ति 8. 
७ च' नास्ति-^. 8.1). 2. घ. 2. व. < आदियस्य 1). 
° तद्वदत्र यत््रमाणे--^. 8. 7. घ. 
१० नोक्ताप्या० 2. अनुक्ताप्या--^. ¢. 2. २. घ. 2. प. 9 
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तथा हि-सांस्येनोक्तम्‌-अस्ति आत्मा । तद्विरुद्धं बौद्धेनोक्तं- नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्ववादविरुद्धं वौद्धवादं हेतूकृत्य ॒विरुद्वादनिराकरणाय स्ववादगप्रतिष्ठापनाय च 
साधनमुपन्यस्तम्‌ । अतोऽनुक्तावप्यात्मार्थेता साध्या, रतदधिकरणत्वाद्‌ विवादस्य ।  शयना- 
सनादिषु हि पुरुषोपभोगा ङ्केव्वात्मार्थत्वेनान्वयोः न प्रसिद्धः । संघातत्वस्य “पारा्थ्यमात्रेण 
तु सिद्धः । ततः परार्था इत्युक्तम्‌ । 


चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाद्विज्ञानमपि,ः पराथं साधयितुभिष्टम्‌ 1 विज्ञानाच्च पर 
आत्मेव स्यात्‌ । 


*परस्या्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति सामर््यादात्मार्थत्वं सिध्यति चक्षुरादीनामिति मत्वा 
पराथेग्रहणं कृतम्‌ । तेनेष्ट ‹साध्यत्ववचनेन नोक्तमात्रम्‌, अपि तु प्रतिवादिनो विवादा- 
स्पदत्वाद्‌ वादिनः साधयितुनमिष्टम्‌-उक्तम्‌, अनुक्तं वा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्तं भवति ॥ 


यद्यपि तन्मूलो विवादस्तथापि अभिधाव्यापारविश्वामभूमिरेवार्थः साध्यः । न चात्मा- 
दिविवादाधिकरणम्‌ । तथाभूतस्तत्कथं साध्य इत्यारङ्क्याह-एतदुक्तं भवतीति 1 यदा- - 
त्मादि अधिकरणमास्पदं विवादस्य-अस्तीदं नास्तीदमित्यात्मकस्य परस्परविर्द्धस्य वादस्य । 
अत्रोपप [658] ्तिमाह-यत इति । विरुद्धं स्वपक्षप्रत्यनीकं नास्तीदमिति वादम्‌ । तद्‌ 
विरुद्धवादापनेतृहेतुपन्यासविषयं चेद्‌ यदि न साध्यं न जिज्ञापयिषितभिदानीमेतस्मिन्नभ्युपगमे 
कि जातिनियतं साध्यत्वजातिनियतं जातिवशं किञ्चिद्‌ वस्तु साध्यं स्याद्‌ भवितुमहंति । 
क्षेपे किमः प्रयोगान्न किञ््चिदित्यर्थोऽवतिष्ठते ॥ 


अनुक्तमपि साक्षादभिधाव्यापाराविषयोऽपि। संहा(घा)तत्वादनेकरूपत्वात्‌ 1 कार्वि- 
ोपानपेक्षं चैतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तेन क्रमेण युगपद्‌ वा संहतं तदिति संहतरूपं विज्ञानमपि क्रमेणा- 
नेकरूपमतस्तत्रापि संहातत्वं सिद्धमिति तदप्यादिराब्देन सङ्गृहीतं घमि कत्तंव्यम्‌ । अत 
एवानन्तरम्‌ “अत्रादिशब्दाद्‌ विज्ञानमपि'इति वक्ष्यते । अन्यथा तु चक्षुरादीनां विज्ञानलक्षण- 
परा्यतासिद्धावा (व) पि नाभिप्रेतं सांख्यस्य सिद्ध्येत्‌ । अनुक्तावप्यनभिधानेऽपि तस्येत्यर्थात्‌ । 
क्वचित्पुन रनुक्ताप्यात्मार्थतेति पाठः । तत्राजेवेने[ व ] सम्बन्धः । साघनोपन्यासाश्रयत्वेन 


्रकृतत्वात्तस्या इति भावः । 
तथा हीत्यादिनैतदेव प्रतिपादयति । हैतुकृत्य निमित्तीकृत्य । चः फलसमुच्चये । 


अनुक्तावपीति पूर्ववद्वाच्यम्‌ । यद्ययं तस्यामिप्रायस्तदाऽ्त्मार्था इत्येव कि न तब्रवीतीत्या- 
शङ्क्य येनाभिप्रायेणेवमवादीत्तं दशंयितुमाह-शयनेति । हियंस्मादयं । 





+ °नुक्ताप्या° ^. 3. ८. 0. 2.7. 2. वि 


२ य आत्मप्रतिषे ववादोऽधिकरणं यस्य-टि° ३ रायनादिषु ^. 
४ ०थत्वेन प्रसिद्धः ^. * परा्थ॑मा० ^. 8. 2. घ. पराथंत्वमा ० 4, 


६ बौद्धाना मते परमाणुरूपं ज्ञानमतः संघातरूपत्वम्‌--टि ° 
७ प्रस्य" नौस्ति-8. < साध्यवच० 4. 8. ८. ६. 8. प. ° वादिना 
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१८२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.४८. 


| अनिराछरत इति-एतल्लक्षणयोगेपि यः साधयितुमिष्टोऽ्यषै 
प्त्यक्ताचुमानग्रतीतिस्ववचनेर्निराक्रियते, न स पत्त * इति प्रदशनाथम्‌ ॥४८॥ 


अनिराङत इति व्याख्येयम्‌ । एतदिति--अनन्तरध्रक्रान्तं यत्‌ पक्षलक्षणमुक्तं 
साध्यत्वेनेष्टेत्यादिर--एतल्लक्षणेन योगेऽप्यर्थो न पश्च इति प्रदर्ना्थेम्‌ श्प्रतिपादनाय अनि 
राकृतग्रहणं कृतम्‌ । 


कोदुशोऽर्यो न पक्षः साधयितुमिष्टोऽपीत्याह--यः सावयितुमिष्टोऽ्थः--प्रत्यक्षं चानुमानं 
च प्रती तिडच स्ववचनं च--*एतेनिराक्रियते--विपरीतः साध्यते, भन स पक्ष इति ॥ 


` तत्र प्रत्यत्तनिराकरृतो यथा-अश्रावशः शब्द इति ॥४६॥ 


तत्रेति 1 तेष चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेबुः प्रत्यक्षनिराङ्ृतः कीदृक्ञः ? ययेति । 
यथाऽयं प्रत्यक्षनिराकृतस्तथाऽन्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाजब्दा्थंः । 


श्रवणेन ग्राह्यः श्रावणः! न श्रावणोऽश्रावणः। श्रोत्रेण न ग्राह्य इति प्रतिज्ञा्थः। 
श्नोत्रा ग्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यक्तसिद्धेन शरोत्र ग्राह्यत्वेन बाध्यते ॥ 


ननु चक्षुरादीनां विज्ञानलक्षणपराथंता सेत्स्यति । तत्कथमात्माथेतासिद्धिरित्याह्‌ चक्षुरादय 
इत्यत्रेति। तथापि कतस्तत्सिद्धिरित्याह विज्ञानाच्चेति । चो यस्मात्‌ । मथ विज्ञानस्यापि 
धर्मित्वे कथमात्माथतासिद्धिरित्याशङ्क्य स्पष्टयितुमाह- परस्येति । सामर्थ्यादात्मायत्व 
सिद्ध्यति चक्षुरादीनामित्येवं मत्वा परारथग्रहणं कृतं साख्येनेति प्रस्तावात्‌, अध्याहारे वा, 
तेषां विज्ञानार्थताया अपि सम्भाव्यत्वात्‌ । तत्‌ सिद्धैकं सामरथ्यमित्याशङक्य परस्येति योज्यम्‌ । 


अर्थकारि प्रयोजनकारि विज्ञानमपीति द्रष्टव्यम्‌ । सेत्स्यतीति त्रुवतोऽयं भावः। 
आदिशब्दाद्‌ विज्ञानस्यापि तथात्वे साध्ये विज्ञानं पराथंकारि सेत्स्यतीति । इतिहृतौ । अनेन 
सामथ्यं चक्षुरादीनामात्माथंतासिद्धौ दितम्‌ । 


तेनेत्यस्य मूकस्य व्याख्यानमिष्टसाधन (साध्यत्व ) वचनेनेति । वादिनः साधयितुमिच्छ- 
याः विषयीकृतम्‌ । 


तच्च द्विविधमिति दरेयत्नाह--उक्तमित्यादि । उक्तं साक्षादभिधाविषयीकृतम्‌ । 
तद्विपरीतमनुक्तम्‌ । कथं ताहि तत्साध्यमित्याह- प्रकरणेति । प्रकरणेन साध्योपन्यासा- 
श्रयतया प्रकृतत्वेन गम्यं प्रकाश्यं साध्यं साध्यमेवेत्युक्तं भवति ॥ 


१ पक्षः दश्ं° ^. २ साध्यत्वेनेष्टत्वादि ¢. 7. 
- ३ प्रदशनाय ^. ८.2. घ. ४ तेनि० 2. वषि. 
९ साध्यते स न पक्ष 8.13. ` & °कृतेषु निरा० ए 


9 श्रोत्रज्ञानग्राह्य०--टि° 
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२.५१. | पक्षलक्षणम्‌ । १८३ 


अयुमाननिराक्रतो यथा- नित्यः शब्द्‌ इति ॥५०॥ 


१ अनुमाननिराकृतो यथाः नित्यः शब्द इति 1 शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्वम्‌ अनित्य- 
त्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते ॥1 


परतीतिनिराकृतो यथा-अचन्द्रः शशीति ॥५१॥ 


प्रतीत्या निराकृतः अचन््र इति चन्द्रशब्दवाच्यो न भवति शशीति प्रतिज्ञातार्थः 13 
अयं च प्रतीत्या निराकृतः । अ्रतीतोऽ्थं उच्यते विकल्पविन्ञानविषयः 1 प्रतीतिः. प्रतीतत्वं 








एतल्लक्षणयोगेऽपीत्यस्या्थंकथनमिदमेतल्लक्षणेन योगेऽप्यथं इति । 


ननु च प्रत्यक्नादिभिनिराक्रियतेऽपसार्यत इति किर मतम्‌ 1 न ॒चाक्षा(र्था)पसारणं 
्रत्यक्षादिवर्मोऽपि तु वस्तुव्यवस्थापनमित्याह-- विपरीत इति ॥ 


श्रूयतेऽनेनेति श्रवणं श्रोत्रेन्द्रियं तेन ग्राह्यः उपलब्धः । तज्ज्ञानग्राह्यत्वाच्च तद्ुग्राह्यत्व- 
मुक्तम्‌ । नञा समासमाह- नेति । समस्तस्या्थंमाह- श्रोत्रेणेति । अयमस्याशयः-- 
अश्रावणः चव्दः--्नत्रजे [65] न ज्ञानेन नानुभूयत इति यः प्रतिजानीते तस्य सा प्रतिज्ञा 
श्रवणेन्द्रियजेन प्रत्यक्षेण शब्दाकम्बनेन वाध्यते शब्दगताऽप्रतिभासनविपरीतस्य तत्प्रतिभासनस्य 
तेनोपस्थापनादिति । 


एतेन तन्नि राकृतम्‌, यदुद्द्योत्तकरेणोक्तम्‌४--'अश्रावणः शाब्द इति प्रत्यक्षविरुद्धोदाहरणं 
वर्णयति । न प्रत्यक्षस्य विषयो ज्ञातो नानुमानस्य । कि कारणम्‌ ? इन्द्रियवृत्तीनाम- 
तीन्दरियत्वात्‌ । श्रावणत्वञ्चेन्द्रियवृत्तिः। सा कथं प्रत्यक्षा भविष्यति ? तस्मादनुमान- 
विरुद्वस्योदाहरणमिदम्‌ । अनृष्णो व्व: कृतकत्वादिति प्रत्यक्ष विरुद्धस्येति ॥ 


न ह्यश्रावणशब्देन शब्दाख्ये विषये ज्ञानोत्पत्तौ श्रोत्रेन्धियस्य वृत्तेरभावोऽभिमतो यस्य 
वादिनस्तं प्रति शब्दविषयश्चवणेन्द्ियवृत्तेः प्रत्यक्षविरुद्धत्वात्म्रव्यक्षनिराकृतमिदमाचार्येणोक्तम्‌, 
येनोच्यतेऽतीन्दरियेन्द्रियवृत्तिः कथं प्रत्यक्षा येनेदमुदाहरणं संगच्छेतेति । किन्तहि ? यः 
करिचद्‌ व्यामोहमाहात्म्याद्‌ यदेतच्छोत्रग्राह्यं रूपमद्वयं तन्नास्तीति प्रतीजानीते तं वादिविेषं 
प्रतीति कथं न प्रत्यक्षविरुद्धोदाहरणमिदमिति । 


एतदुक्तं भवति । शब्दो नास्तीत्येवमपि त्रुवाणस्यास्ति प्रत्यक्षवाधा । केवलं विषयो 
निषेधोऽनेकमार्गः । शब्दो नास्ति व्यापितया नित्यतयेत्यादि । तत्रासति च्रावणडाब्दे सर्वस्यैव 
निपेधे प्रत्यक्षवाधा दाञ्क्येत । श्रावणशब्देन तु श्रुतिमातेग्राह्यमेव यद्रूपं तन्निषेषे प्रत्यक्ष- 
वाधा न तु सामान्यवर्मनिषेध इति ख्याप्यत इति ॥ 





१ श्रवणेन्दरियप्रभवज्ञानेनेत्यथः--टि° > 'यथा' नास्ति ¢. 7. घ. 2. 7 
३ प्रतिज्ञायथं:-(. 12. पु 
\ न्यायवातिकं द्रष्टव्यम्‌ १८ १.३२ पु9 ११३. जः 
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१८४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.५२. 


विकल्प विज्ञान विषयत्वमुच्यते । तेन विकल्पन्ञानेन' प्रतीतिरूपेण शशिनउचन्द्रशव्दवाच्यतवं 
सिद्धमेव । तथा हि-यद्िकल्प ` विज्ञानग्राह्यं तच्छब्दाकारसंसर्गेयोग्यम्‌ 1 यच्छब्दाकारसंसग- 
योग्यं तत्‌ साङकेतिकेन शाब्देन वक्तुं शक्यम्‌ । अतः प्रतितिरूपेण विकल्प विज्ञान विषयत्वेन तिद्ध 
चन्त्रञब्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्य बाधकम्‌ । स्वभावहेतुर्च प्रतीतिः । यस्माद्विकल्पविषयत्व- 
मात्रानुबन्धिनी साडकेतिककब्दवाच्यता, ततः स्वभावहेतुसिद्धं चन्द्रशब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य 
बाधक द्रष्टव्यम्‌ ॥! 


प्रतीत्या विकल्पविज्ञानरूपेण विषयिणा विषयस्य निदंशात्‌ । एतदेव दशयति प्रतीत 
इति । प्रतीत उच्यते व्यवरद्ियते, साक्षाक्करेतस्याप्यजाताध्यवसायस्य तथाव्यवहारा- 
भावादिति भावः। विषयिणा विषयगतो धमं उक्त इति स्फुटयति प्रतीतिः प्रतीतत्वरूपेण 
प्रतीतत्वमिति । तेन॒ विकल्पज्ञानेनेति विकल्पविज्ञान विषयत्वेनेति ज्ञेयं प्रतीतिखूपेण । 
तथा हीत्यनेनंतदेवोपपादयति । 


भवतु शब्दाकारसंसगं योग्यत्वम्‌ । तच्छन्दवाच्यता तु कथमित्याह-यदिति। अत 
इत्यादिना प्रतीतेर्वाधकत्वं दशंयति । अचन्द्रत्वस्याचन्द्रशब्द वाच्यत्वस्य । किसावनसिद्धमिदं 
चन्द्रशब्दवाच्यत्वमित्याह--स्वभावेति । स्वभावहेतुकक्षणं योजयन्नाह॒ू-यस्मादिति । तत 
इत्यादिनोपसंहारः । 


एवं तु प्रयोगो द्रष्टव्यः-योऽ्थो विकल्पविज्ञानविषयः स सा ्भेतिकेन शब्देन वक्त 
शक्यः । यथा शाखादिमानर्थो वृक्षशब्देन । विकल्पविज्ञानविषयर्च राशीति । 


इह केनचिच्छब्देन कस्यचिदभिधातुमदाक्यत्वं वास्तवे प्रतिनियतार्थंशब्दसम्बन्धे सति 
स्यात्‌ । स चान्यत्र प्रतिषिद्धः। पारिशेष्याज्ज्ञानात्मन्यारूढस्याथेस्य शब्दसम्बन्धः कत्तु 
कस्य शक्यो यस्तेन शब्दाकारेण सह नंकस्मिन्‌ ज्ञानेन संसृज्यते । अनियतार्थं च विज्ञानमिति 
तदारूढोऽयेस्तदभिधानाकारसंसगयोग्य एव । तस्मात्तेन राब्देनाभिधातुमशक्यत्वमतदाकार- 
संसर्गेयोग्यत्वेन व्याप्तम्‌ । व्या [6४ ]पकविरुद्धं च तदभिधानाकारसंसगेयोग्यत्वम्‌ । तैन 
च विकल्पविज्ञानविषयत्वं व्याप्तम्‌ ! तदेवं विकल्पविज्ञानविषयत्वं तदुव्यापकविर्दधव्याप्त्‌- 
त्वात्तेनापि विरुद्ध्यते । ततर्च तद्‌विरुद्धेन शक्यत्वेन व्याप्त इति स्वभावहेतुः । तस्माद्‌ 
विकल्पविज्ञानविषयत्वमेव प्रतीतिः प्रसिद्धिर्व्यवहारस्चोच्यते । अनया प्रतीत्या यत्साधितं 
शशिनइचन््रदान्दवाच्यत्वं तत्स्वविरुद्धस्य तदनभिधेयत्वस्य बाधकं भवति । तेन प्रतीतेवि- 
कल्पविज्ञानलक्षणाया जातो धर्मं इष्टशनब्दाभिषेयत्वलक्षणस्तेनानभिषेयत्वस्य वाधनात्रतीति 


बाघोच्यत इति परमाथंः । 
यद्वा प्रतीतेस्तथारूपाया जात॒ एवेष्टशब्दाभिधेयत्वलक्षणो धमः प्रतीतिशब्देनोक्तः, 








१ विकलत्पविज्ञानविषयत्वेन प्र 8. २. ६. ८. विकल्पज्ञानविषयत्वेन ©. 7, 


विकल्पविज्ञानेन 4. । 
२ यद्विकल्पज्ञान० ए. . ६८. पष. यज्ज्ञानग्राह्यं 4. 
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स्ववचननिरा़ृतो यथा- नामान प्रमाणम्‌ ॥५२॥ 


स्ववचनं प्रतिज्ञाथस्यात्मीयो वाचकः शब्दः । तेन . निराकृतः प्रतिज्ञार्थो न साध्यः । 
यथा नान्‌ मानं प्रमाणम्‌--इत्यत्र * अनुमानस्य . प्रामाण्यनिषेधः प्रतिज्ञाय । ` स~. नानुमानं 
प्रमाणम्‌--इत्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन बाध्यते । वाक्यं हि एतत्‌ प्रयुज्यमानं वक्तु 
भशाब्दप्रत्ययस्य सद्थत्वमिष्टं सुचयति । तथाहि-मद्राषयाद्‌ योऽ्थसंप्रत्ययस्तवोत्पद्यते सोऽसत्या्थं 
इति दशंयन्‌ वाक्यमेव नोच्चारयदक्ता, वचनाथं्चेदसत्यः परेण - ज्ञातव्यो वचनमपा्थकम्‌ । 
योऽपि हि सवं निथ्या ब्रवीमीति वदित सोऽप्यस्य वाक्यस्य सत्यार्थत्वमादर्शयन्नेव .वाक्यमुच्चा- 
रयति । यद्येतदाक्यं सत्यार्थमादश्ञितम्‌, एवं वाक्यान्तराण्यात्मीयान्यसत्यार्यानि ^ दशितानि 
भवन्ति । <एतदेव तु यद्यसत्यार्थम्‌, अन्यान्यसत्यार्थानि न - दश्ितानि भवन्ति । ततदइच न 
किच्चिदुच्चारणस्य फलमिति नोच्चारयेत्‌ । तस्माद्वाक्यप्रभवं वाक्यार्थालस्बनं विज्ञानं 
सत्याथं दर्शयन्नेव वक्ता ॐवाक्यमुच्चारयति । तथा< च सति बाह्यवस्तुनान्तरीयक शब्वं 
दशयता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ दर्शयितन्यम्‌ । ततो बाह्यार्थकायच्छिन्दादुत्पन्नं विज्ञानं 
सत्यार्थमादशंयता^ कार्थलिङ्कजमनुमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं नवति । 


प्रतीतिमात्रादेव सिद्धो योऽर्थः स इह वाधक इति दशंयितुम्‌ 1- एतच्च स्वमावहेतुत्वं कल्पित 
मिष्टम्‌, न वास्तवम्‌, शशिनो विकल्पविज्ञानविषयत्वस्याऽऽध्यवसानिकत्वात्‌ । अन्यथाऽनु 
माननिराकृतान्नास्य पृथङ्निर्देशः स्यादिति ॥ ` 


स्वशब्देनात्मवचनेन प्रकृतत्वात्साध्यस्यात्मा गृह्यत , इति अभिप्रायेणाह-प्रतिज्ञाथं- 
स्यात्मीय इति । तेन निराकृत इति तदुपस्थापितेनानुमान्रामाण्येन निराङत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
कथं निराक्रियत इत्याह- वाक्यमिति । यस्माद्‌ एतद्‌ वाक्यं प्रयुज्यमानं सद्‌ वक्तुः शान्द- 
प्रत्ययस्य राब्दभ्रभवस्य ज्ञानस्य सदर्थत्वं सत्या्थत्व मिष्टं सुचयति प्रकाशयति । 


प्रय॒क्तमपि कथं तथाकरोतीत्याह-तथा हौति। नोच्चारयेदुच्चारयितुं नाहेंति, अपाथ- 
कत्वादिति वुद्धिस्थम्‌ । वचनेत्यादिना त्वेतदेव व्यनविति-न सर्वं वचनं प्रयुज्यमानं तथाकारि यथा 
सवं मिथ्या ब्रवीमीति वचनमित्याह- योऽपीति । श्वियंस्मात्‌ 1 कथं तथादशेयन्नुच्चारय- 
तीत्याह--यदयेतदित्यादि । मवतु वाक्यप्रभवं वाक्यार्थालम्बनं ज्ञानं सत्यारथेम्‌, तथापि कथम- 
नुमानप्रामाण्यं वचनेनोपस्थाप्यते येनानुमानप्रामाण्यप्रतिषेधस्तद्वचनोपस्थापितानुमान्रामाण्येन 








१ प्रमाणम्‌ । अत्र ^. 28. 7. ?. घ. ८. 7 २ स चानुमा० @.- 

१ दाब्दस्य प्रत्य° ^. 28. (¢. 7. २. ६. &. > 

४ ब्रवीति वक्ति 8 4 ` ५ °न्यसत्यानि 4 

: &. "एतदेव" इत्यादि "भवन्ति" इत्यन्तं सूत्रत्वेन ८. प्रतौ मुद्रितम्‌ । किन्तु नास्त्येतत्‌ 
सूत्रम्‌-स० 6 नः ~~~: 

अनुमानप्रामाण्यनिषेधलक्षणम्‌--टि° : - --€ .यथा .4,.. ` 
९ आदरशयिता-^ "15 ८३ 
२४ 
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१८६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.५२. 


तस्मात्‌ (नानुमानं प्रमाणम्‌- इति ब्रुवता शाब्दस्य प्रत्ययस्थासन्नर्थो * ग्राह्य उक्तः । 
असद्थत्वमेव ह्यप्रामाण्यमुच्यते, नान्यत्‌ 1 शब्दोच्चारणसामर््याच्चार्थाविनाभावी स्वशब्दो 
दशितः 1 तथा च -सन्चर्यो दश्शितः। र्ततः ४कत्पितादथेकार्याच्छव्दाच्छाब्द शप्रत्ययार्वस्या- 
नुमितं सर्वं प्रतिज्ञायमानमसत्त्वं प्रतिबध्नाति । | 


तदेवं स्ववचनानुभितेन सत्वेनासत्वं बाध्यमानं: स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथः। 


अन्ये त्वाहुः-अभिप्रायकार्याच्छब्दाञ्जातं ज्ञानमभिप्रायालम्बनम्‌ । सदर्थमिच्छतः 
शब्दप्रयोगः । तेनाप्रामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । 


निराक्रियमाणः स्ववचननिराङृतो भवतीत्याराडवयाह- तथा च सतीति- शाव्दज्ञानसय 
सत्याथंत्वप्रतिपादनाभिप्रायेण वावयोच्चारणप्रकारे सति 1 बाह्यवस्तुनार्तरीयकं तदविना- 
भाविनं दर्ञयता सत्यां दश्ञयितव्यं दशेयितुं युज्यते शक्यत इत्यथैः । यत एवं ततस्तस्मात्‌ । 
बाह्यायकार्यादिति सति भेदे तदुट्पत्यैव नान्तरीयकत्वसम्भवादिति भावः । श्ाब्दमिति 
प्रकृतत्वाज्ज्ञानं कायलिद्धजं चब्दरूपका्यलिङ्खजमिति हेतुभावेन विशेषणमनुमानं प्रमाणं दक्चितं 
प्रकादितं भवति 1 


तस्मादित्यादिनोपसंहरति । 


नन्वनुमानस्याऽसन्‌ ग्राह्य इति युज्यते वक्तुम्‌ । त्क शाब्दस्य प्रत्ययस्येत्युव्तमिति 
चेत्‌ । . नेष दोषः । शाब्दस्यापि प्रत्ययस्योवतेन न्यायेनानुमानत्वात्‌ । सर्वानुमानप्रामाप्य- 
प्रतिषेधे चास्यापि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अस्यैव चानुमानस्यानुमानप्रामाण्यप्रतिषेधलक्षणप्रतिज्ञा- 
थंवाधकत्वादुपन्यासो युक्तरूपः । 


यद्येवमप्रामाण्यमुक्तम्‌ तच्च वाध्य [667 ]त इति वक्तुं युज्यते । तत्किमेवमृक्तमित्याह- 
असदर्थत्वमिति । हीति यस्मात्‌ 1 आस्तामसन्‌ ्राह्योऽभिदहितः किमत इत्याह-शब्देति । 
चो हेताववधारणे वा । शब्दोऽप्यतस्तथा दश्ितस्तथापि किमायातमित्याह- तथा चेति शब्दस्य 
वाह्यार्थाविनाभाविप्रद्शनप्रकारे सति सन्नर्थेऽध्यवसेयो दशितः 1 सदथंत्वं प्रामाण्यलक्षणं 
दशशितमिति यावत्‌ । तस्य सदथंत्वं प्रद्य॑तां वाधा तु कथमित्याह तत इति । श्ञाब्दप्रत्ययस्य 
योऽर्थो ज्ञाप्योऽन॒मानप्रामाण्यलक्षणस्तस्यानेनेव शन्दकिङ्धेनानुमानेनानुमितं सत्त्वं कत्त प्रतित्ाय- 
मानमसदथंमप्रामाण्यलक्षणं कमम॑भूतं प्रतिबध्नाति 1 निराकरोतीति वक्तव्ये प्रतिबध्नातीति 
ब्रुवाणः परमार्थतोऽस्यावास्तवत्वान्न बाधा किन्त्वेतदुपस्थापितेतरयोः परस्परप्रतिबन्ध इति 


सूचयति । 





. १ °स्यासन्‌ ग्राह्य उक्तो ^. 2. ६. भव. ° सस्नार्थो-&. 
= नानुमानं प्रमाणं इत्यस्माच्छब्दा्योऽर्थो बुध्यते तेन जनितो ^नानुमानः इत्यादिकः 
शब्दः न प्रत्येष्यति नास्तिको व्यभिचारात्‌-टि° 


४ अध्यारोपित०-टि° । 
१ ऽच्छन्दप्र० ^. & वाच्यमानं ^. 23. 7. र, ८. च. 
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३.५३. ] | पक्षलक्षणम्‌ । - १८७ 


तदयुक्तम्‌ । यत इह प्रतीतेः स्वभावहेतुत्वम्‌, स्ववचनस्य च कार्यंहेतुत्वं कल्पितमिष्टम्‌ 1 
न वास्तवम्‌ । अभिप्रायकार्यत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य 1 ततस्तदिह न गृह्यते । 


, किञ्च 1 यथा-अनुमानमनिच्छन्‌ वह्लुचव्यभिचारित्वं धूमस्य. न प्रत्येति, तथा 
शब्दस्याप्यभिप्रायान्यभिचारित्वं न प्रत्येष्यति । बाह्यवस्तुप्रत्यायनाय च शब्दः प्रयुज्यते । 
तन्न शब्दस्याभिप्रायाविनाभावित्वाभ्युपगमपुवंकः शब्दप्रयोगः। उअपि च, न स्वाभिघ्राय- 
निवेदनाय शब्द उच्चार्यते, अपि तु बाह्य*सत्वप्रतिपादनाय, तस्माद्‌ बाह्यवस्त्वविनाभावि- 
त्वाभ्युपगमपुवकः दाब्दप्रयोगः । ततः पुर्वकमेव * व्याख्यातमनवद्यम्‌ः ॥ 


इति चत्वारः पक्ताभासा निराकृता भवन्ति ॥५३॥ 


एवं ~ च सति-अनिराङ़तग्रहणेनानन्तरोक्ताइचत्वारः पक्षवदाभासन्त इति पक्षाभासा 
निरस्ता भवन्ति ।। 


संप्रति पक्षलक्षणपदानि येषां ग्यवच्छेदकानि तेषां व्यवच्छेदेन यादृ्ञः < पक्षार्थो लभ्यते 
तं दशयितुं व्यवच्छेद्यान्‌ संक्षिप्य दशेयति- 








नन्वन्‌मानप्रामाण्यमसधं वाधते न तु स्ववचनं तत्कथं स्ववचननिराङ्ृतोदाहरणमिद- 
मुवतमित्याज्ञड्क्य स्ववचननिराङृत इत्यत्र यादृ्योऽर्थो विवक्षितस्तं दरयति तदेवमिति । 
अत्रेति स्ववचननिराङृते 1 यथानुमानं न प्रमाणमित्यत्र । 


स्वाभिप्रायेणं व व्याख्याय अन्ये त्वित्यादिना पूवंव्याख्यानं दूषयितुमाह । तुना र॑वव्या- 
च्यानाद्‌ वंसदुरयमाह्‌ । 


न वास्तवमिति नुवतो यदीदं वास्तवमनुमानं स्यात्तदानुमाननिराङतोदाहरणान्न 
पुवगुच्येतेति । किञ्चेति वक्तव्यान्तराभ्युच्चये । बाह्यवस्तुप्रत्यायनाय चेति चकारोऽपि 
वक्तव्यान्तरसम्‌च्चये । यत॒ एवं तत्तस्मात्‌ 1 स्वस्योच्वारयितुमभिप्रायो वक्तुकामता, 
तदव्यभिचार्त्वाभ्युपगमः पूर्वो यस्य तथा न भवति। पूवं बाह्यवस्तुप्रत्यायनायेत्यनेन 
सामर्थ्यन्न स्वाभिप्रायप्रत्यायनायेत्युक्तमपि . स्फुटं दरंयितुं तन्न शब्दस्यानिग्रायाविनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपूवंकः शब्दप्रयोग इत्यनेन सामर्थ्याद्‌ वाह्यवस्त्वविनाभा वित्वाभ्युपगमपूवंक इति 
दरितमपि साक्षाद्‌ दशंयितुमपि चेत्यादिनोपक्रमते । अपि चेति पूर्वोक्तस्य वक्तव्यान्तरयो- 
तकस्य स्पष्टीकरणम्‌ । यत्राप्यसत्त्वप्रतिपादनाय शब्दः प्रयुज्यते तत्रापि विवक्षितसत्त्ववि- 
विक्तस्यान्यसतत्वस्य प्रतिपादनाद्‌ बाह्यसच्वप्रतिषादनायत्युक्तम्‌ । यद्वा सत्वग्रहणस्योप- 





१ वास्तवमिति (. 1. २ अन्न्यग्य्र० 1), 

3 “अपि च" इति यस्मादर्थेऽव्ययम्‌--टि ० । “अपि च'इत्यारभ्य “शब्दषरयोगः' इत्यन्त 
पाठो नास्ति-8. ° वाह्यवस्तुसत्व ^. 8. ^. 7. २. च. &. त 

९ पूवमेव ८. ` ६ व्याख्यानम° ^. 8. €. 7. 2. ६. 2. दष. 

७ एवं सति--4. ए. 4. -.- --- < प्क्लो--( ~ ` ~ ~ 
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८१८८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [. ३.५४ 


एवं सिद्धस्य, असिद्धस्यापि साधनस्वेनाभिमतस्य, स्वय वादिना तदा 
साधयितुमनिष्टस्य, उक्तमात्रस्य, निराद्रतस्य च विपय्येण साध्यः | तेनेव 
स्वरूपेणाभिमतो वादन इष्टोऽनिरादृतः पक्त इति पक्लकणमनवद्य ° दशित 
भवात ।॥*५४॥ 
एवम्‌--इत्यनन्तरोक्तक्रमेण3 । सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्वेन हैतुना साध्यो 
द्रष्टव्यः । यस्मादथति सिद्धोऽर्थो विपरीतः, स साध्य इत्यथः । सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य । 
तस्माद्‌ असिद्धः साध्यः । असिद्धोऽपि न सर्वोऽपि तु सावनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपययेण । 


स्वयं वादिना साघयितुमनिष्टस्य असिद्धस्य विपर्ययेण । तथा उक्तमात्रस्य असिद्धस्यापि 
विपर्ययेण । तथा निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण साध्यः । 


यश्चायं पञ्चभिव्यवच्छद्यं - रहितोऽर्थोऽसिद्ध, *ऽसाधनं वादिनः स्वयं साधयितुप्निष्ट 
उक्तोऽनृक्तो वा प्रमाणेरनिराकृतः साध्यः, स एवासौ स्वरूपेणव स्वयमिष्टोऽनिराङ़ृत एतं 
पदेरुक्त इत्यर्थः । यङचायं साध्यः स पक्ष ॒*इति उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे । एवं पक्ष- 
लक्षणमनवद्यमिति । अविद्यमानमवद्यं दोषो यस्य तदनवदयम्‌ । दर्शितं कथितम्‌ ॥ 


त्रिरूपलिङ्काख्यानं परिसमापय्यः प्रसंगागतं च पक्षलक्षणमभिधाय हैत्वानाषान्‌ 
वक्तुकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति त्रिरूपेत्यादिना- 


त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथायुमानमित्युक्तम्‌ । तत्र त्रयाणां सूपाणामेक 
स्यापि स्पस्याय॒क्तो साधनामासः ॥५१५॥ 
एतदुक्तं भवति- त्रिरूपलिङ्धः ° वक्तुकामेन स्फूटं तद्रक्तन्यम्‌ । एवं च तत्‌ स्फुटमुक्तं 


 लक्षणत्वाद्‌ बाह्यस्वप्रतिषादनायेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । सं्वेथा न स्वाभिप्रायस्य सत्त्वमसत्त्वं वा 
प्रतिपादयितुं शब्दप्रयोग इत्यने [न] हेतुम्‌ । यत एवं ततस्तस्मात्पूरवकमेव यन्मया व्याख्यात 
मृनवद्यमपगतदोषम्‌ ॥ 


इति चत्वारः पक्षाभासा निराकृता भवन्तीति मलं व्याचक्षाण आह-एवमिति 1 
निरस्ता भवन्ति पक्षत्वेनेति प्रस्तावात्‌ ॥ 


` पक्ष इत्यच्यते व्यक्तीक्रियत इति व्य॒त्पत्येति भावः ॥ ` 


~ , ननु .तरिरूपलिङ्गाख्यानं प्रकृतमूबतमेव । तत्‌ कि, हेत्वाभासाख्यानमप्रकृतं क्रियत 





~ _____----------_______________-~_____`__्‌ 
° “एवं नास्तिः 8. २. घि २ लक्षणमवद्यं 8. £. 
इ °रोक्तेन क्रमेण 2 (^. 2) ५ & 
४ (असिद्धो इत्यादिपदानन्तरं ^. प्रतौ {2. प्रतौ च संख्या ङ्का: दत्ता वतंन्ते-सं° 
| - | ५ ¶दइति नास्ति ^ ए. 0.2 प्र. 2, शच & समाप्य 8 
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३.५७. ] असिद्धहेत्वाभासलक्षणम्‌ । १८९ 


भवति यदि तच्च, तत्प्रतिरूपकं चोच्यते 1 हेयज्ञानेर हि तद्िविक्तमुपदेयं सुक्ञातं भवतीति । 
त्रिरूपलिङ्खाख्यानं उपराथमनुमानम्‌' [३.१.]इति प्राग्‌ उक्तम्‌ । 


तत्रेति तस्मिन्‌ सति 1 त्रिरूपलिङ्खाख्याने परार्थानुमाने" सतीत्यर्थः । त्रयाणां रूपाणां 
मध्य एकस्याप्यनुक्तौ । अपिशब्दाद्‌ द्वयोरपि । साघनस्य आभासः सदृशं साघनस्य, न 
साधनमित्यर्थः । त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साधनदोषः ॥। 


उक्तावप्यसिद्धो संदेहे बा प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः ॥५६॥ 


| न केवलमनुक्तावृक्तावप्यसिद्धौ संदेहे वा । कस्येत्याह- प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिन 
प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः ॥ । 


,. अथ *कस्येकस्य रूपस्यासिद्धौ संदेहे! वा किसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह- 
एकस्य रूपस्य धररसंबन्धस्यासिद्धो संदेहे *बाऽसिद्धो हेत्वाभासः ॥१९७॥ 


इत्याश ङचाह- एतदुक्तं भवतीति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानस्य स्फुटाभिवानार्थत्वं चोपलक्षणं 
तेन विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं चेति द्रष्टव्यम्‌, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादोष (दिषु) 
विप्रतिपत्तिद्दानात्‌ 1 


भि 


सद्‌ [672 शं साधनस्येत्यर्थकथनमेतद्‌ । व्यत्पत्तिस्त्वाभासनमाभासः प्रतिभासः, साधन- 
स्येवाभास्रः प्रतिभासोऽस्येति तथा । न्य॒नता ऊनत्वमपरिपूणता । कस्येत्याकाङल्ायामाह-- 
त्रयाणामिति । यस्मदेकस्य द्रयोर्वाऽनृक्तौ त्रीणि परिपूर्णं प्रतिपादितानि न भवन्ति तस्मात्र- 
याणां न्यूनतेत्यथंः । 


ननु हीनाङ्खत्वं न साधनदोपः । विद्यमानेऽपि हि स्पत्रये द्वयोरेकस्य वा वक्त्राऽन- 
भिधाने सति न्यूनतायाः सम्भवात्‌ । तत्कथं वक्तृदोषः साधनदोष इत्युच्यत इति चेत्‌ । 
सत्यम्‌; केवलं नात्र साथनराब्देन लिङ्गमभिप्रेतम्‌ । किं तहि ? तत्प्रतिपादक वाक्यं तस्य 
चापरिपूरणता दोपो भवत्येव । वक्तृदोषस्तु निमित्त[म]परिपूणेताया इति किमवद्यम्‌ 


~ ~ एवमृपलक्षणा्थत्वादस्य यथाऽन्यतमेनापि ख्पेण हीनत्वान्न्यूनता साधनदोषस्तया हेतर- 
दाहरणादप्याचिक्यं सावनदोपो वा्तिककारस्यामिप्रेतो द्रष्टव्यः, उमयत्रापि त्वसाधनाङ्खग- 
वचनाद्‌ वादिना निग्रहो विवक्षित इत्यपीति ॥ 


` प्रतिपादयस्येत्यादिना प्रतिपाद्यप्रतिपादकशब्दयोरेवार्थं व्याचष्टे! आचार्यस्य तु 
प्रततिपा्स्य प्रतिपादकस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोचेति व्यस्तसमस्तनिदेशोऽमिग्रेतः 1 





१ प्रतिरूपं बोध्यते ^. 8. 72. घ. लिङ्गाभासम्‌-टि° 

`» हियज्ञाते © ३ परा्थनि-^.23.7>.8.2.74. _ - > परार्थेऽनमाने-- € 
¶ कस्य. रूप ० ^. 7. प. ८. वष. हेत्वाभासोऽप्येकस्य प ०. ८ 

£ संदेहे वाक्यं सं°.^. . - - . . संदेहे चासि०-23..८-. 1... ८. ए. 
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१९० तृतीयः परा्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.५८. 


एकस्य रूपस्येति । धमिणा सह॒ संबन्धः धर्मिसंवन्धः । धमिणि सत्त्वं हेतोः 1 
तस्य असिद्धौ संदेहे वा असिद्धसंज्ञको हेत्वाभासः । असिद्धत्वादेन च घमिण्यप्रतिपत्तिहेतुः 1 
न साध्यस्य, न विरुद्धस्य, न सं्ञयस्य हेतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुः । न कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति 
कृत्वा । अयं चार्थोऽसिद्ध संज्ञाकरणादेव प्रतिपत्तव्यः ॥ 


उदाहरणमाह-- 
यथा-अनित्यः शब्द इति साध्ये चाज्ुपत्वय्ुभयासिद्धम्‌ ॥५८॥ 


यथेत्यादि । "अनित्यः शव्द इत्यरित्यत्वविरि्टे शब्दे साध्ये चाक्षुषत्वं चकर्त 
शाब्दे श्ट्रयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ ॥ 


चेतनास्तरव इति साध्ये सवंत्वगपहरणे मरणं ° प्रतिवायसिद्धम्‌,विज्ञानेन्दरि 
यायुनिरोधलकणस्य *मरणस्यानेनाभ्युषगमात्‌, तस्य च तरुष्वसंमवात्‌ ॥५६॥ 


चेतनास्तरव इति तरूणां चतम्ये साध्ये । सर्वा त्वन्‌ सवेत्वक्‌ । तस्या अपहरणे 
सति मरणं दिगम्बरे रुपन्यस्तं प्रतिवादिनो बोद्धस्थासिद्धम्‌ । 


करमादसिद्धमिः्याह- विज्ञानं चेन्द्रियं चायुद्चेति हन्ः५ । तत्र विज्ञानं: घकषुरादि- 
जनितम्‌ । रूपादिविज्ञानोत्पत्या यदनुमितं <कायान्तभूतं चक्ुर्गोलकादिस्थितं* स्यं 


अयं हेत्वाभासः कीदशं प्रतिपत्ति प्रसूत इत्याह-असिद्धत्वादेवेति । तुशब्दार्थ्चकारः। 
कथमेतत्प्राप्यत इत्याहु-अयञ्चेति 1 चो यस्मादर्थे । कस्यारदिचदपि प्रतिपत्तहृतुतया न 
सिद्ध इति असिद्ध उक्त इत्यभिप्रायः ॥ 


योरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धमनिरिचितम्‌ । अनेन व्यधिकरणासिद्धोऽ्युक्तो 
द्रष्टव्यः । यथा राज्ञोऽयं प्रासादः, काकस्य कार्णण्यादिति । तस्यापि का्ण्येस्य प्रासादे 
घमिणि. उभयोरसिद्धत्वात्‌, केवरं तत्रासिद्धोऽप्यर्थधमिगतत्वेनोपादानात्‌ तथा व्यपदिश्यते । 


 . ननु व्यधिकरणमपि लिङ्गं गमकं दुष्टम्‌ । यथा प्रत्यग्रररावददोनं श्नान्तिम[त्‌]- 
्रत्यग्रशरावत्वस्य श्रान्तिमच्चक्रवत्वे । अस्य च हतुत्वाद्‌ । देश एव हि धर्मी अविद्ुरकु- 
लालसम्बन्वित्वं साध्यम्‌, तस्य च धमिणः प्रत्यग्रशरावसम्बन्धित्वं भ्रान्तिमच्चक्रसम्बन्धित्वञ्च 
घर्मो भवत्येव । न त्वत्र कुलालस्य धर्मिणः सद्भावः साध्यते, येनेव तदुच्येतेति । 


~ ` तथा, विरोषणासिद्धविेष्यासिद्धावप्यनेनैवोवतौ द्रष्टव्यौ 1 यथाऽनित्यः शब्दोऽनभि- 


१ नित्यः 2. ₹ द्रयोद्व॑योरपि 8. 

3 मरणादिति प्रति° ¢. ४ ऽस्यानेन मरणस्याभ्यु° (^. 

४ चायुइच रूपा० ^... प. चायुश्च तत्र 2. गथ. & विज्ञानचक्षु-8. 
७ जयित--8. चक्षुरादिविज्ञानं रूपा० 2. चक्षुरादिज्ञानं रूपा० (~. 

< कार्यान्ति° 8.. २, . ` „१ स्थितरूपम्‌-^. 28. 1. प. पष. 
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३.५९. ] असिद्धहैत्वाभासंलक्षणम्‌ । | १९१ 


तदिन्द्रियम्‌ । आयुरिति लोके प्राणा *उच्येन्ते। न चागमसिद्धमिह युज्यते वक्तुम्‌ । अतः 
"प्राणस्वभावमायुरिह्‌ । तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लक्षणं तत्त्वं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । 
तथाभूतस्य मरणस्य अनेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । 


यदि नामैवं तथापि कथमसिद्ध मित्याह- तस्य च॒ विज्ञानादिनिरोधा्मकस्य उतरुष्व- 
संभवात्‌ । सत्तापुर्वकतो निरोधः ¦ ततश्च यो विज्ञाननिरोधं तरुष्विच्छेत्‌ स॒ कथं विज्ञानं 
नेच्छेत्‌ । तस्माद्‌ विज्ञानानिष्टेनिरोधोऽपि नेष्टस्तरबु । 


ननु च जोषोऽपि मरणमुच्यते। स च तरुषु सिद्धः । सत्यम्‌ 1 केवलं विज्ञान- 
सत्तया व्याप्तं यत्‌ भरणं तदिह हेतुः । विज्ञाननि रोधश्च तत्सत्तया व्याप्तः, न शोषमात्रम्‌ । 


ततो ५ यन्मरणं: हेतुस्तत्‌ तरष्वसिद्धम्‌ । यत्तु सिद्धं शोषात्मकं तदहेतुः । 


दिगम्बरस्तु साध्येन <व्याप्तमव्याप्तं वा मरणमविविच्य मरणमात्रं हेतुमाह । 
तदस्य वादिनो हेतुभूतं १ ° मरणं न ज्ञातम्‌ । अज्ञानात्‌ सिद्धं शोषरूपम्‌, गोषरूपस्य मरणस्य 
तरुषु दज्ञंनात्‌ 1 प्रतिवादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा तु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा वादिनोः 
प्यतिद्धं स्यादिति न्यायः 1 


वेयत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वे सति अनभिधेयत्वादिति विशेषणविशिष्टस्य 
रूपस्य ततर धर्मिणि द्वयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वात्‌ । केवकं तत्रासिद्धो विशेषण- 
विरिष्टतयोपात्तस्य रूपस्य तथाऽसिद्धेस्तथा तथा व्यपदिर्यत इति ॥ 


चेतना इति । चेतयन्त इति चेतनाः । दिश एवाम्बरं येषामिति व्युत्पत्त्या दिगम्बरा 
क्षपणका उच्यन्ते। तः किम्प्रमाणसमधिगतमिन्द्रियमित्याह-रूपादीति । सत्स्वन्यष्‌ 
कारणेष्वव्यापृते चक्षुरादौ रूपादिज्ञानमनुत्पद्यमानं स्वोत्पत्तौ कारणा [67]्तरमपेक्षणीयं 
मूचयति । प्रणिहिते तु चक्षुरादौ जायमानं तत्रस्थं तत्‌ किमपि कारणमस्तीति ख्यापयति । 
अत एवाह-कायान्तर्भूतं कायाधितम्‌ । सामान्येनोक्तं कायाश्रितत्वम्‌ । विशिष्टज्ञाना 
प्रायेणोक्तं विहिष्टाश्रयाधितत्वं दशयति चक्षुरिति आदिराब्देन रसनादिपरिग्रहः। 
प्रसन्नाथदिरपि सद्‌भावान्न गोलकादिरेवेन्दियमिति भावः । किमायूरित्याह-भायुरिति आयुः- 
शब्देनेत्यर्थः । रोके व्यवहृत्तंरि जने प्राणोऽन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणादिहैतुरेकः सन्‌ 
क्रियाभेदोद (मेदाद ) पानादिसंज्ञां खमत इति तत्तदवस्थाविवक्षया प्राणा इति बहुवचनम्‌ । 


नन्वागमे जीवितेन्द्ियमायरित्युक्तम्‌ । तत्किमेवं व्याख्यायत इत्याह--न चेति । 


चोऽवधारणे हेतौ वा । यत एवमतः कारणात्‌ 1 इह प्रमाणसिद्धवस्तूपदशेनप्रस्तावे तथामू- 





१ उच्यते-8. ₹ प्रमाणस्व° {. १ तरुष्वभावात्‌-ए 

४ सत्ताया ^. ९ त॒त्र ^. & मरणहैतुः-^. 8. २. ६. च 
अ यच्च >) चअ 

< विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधलक्षणम्‌-- टि + दोषलक्षणम्‌ । 


१० देतुज्ञात्ततं ^. विज्ञानेन्द्ियायन्निसेधलक्षणम्‌-टि9 
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१९२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [६.६० 


श्रचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमखम्‌, अनित्यतं ' वा सांख्यस्य 
स्वयं बादिनोऽसिद्धम्‌ ॥६०॥ 


अचेतनाः. सुखादय इति-सुखमादि्येषां दुःखादीनां ते सुखादयः । तेषामचेतन्ये साध्ये 
उत्पत्तिमत्त्वम्‌, अनित्यत्वं वा॒क्िङ्कमुपन्यस्तम्‌ । य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा ते न चेतनाः । 
यथा पादयः । तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌ । अत्र॒ चोत्पत्तिमत्वमनित्यत्वं वा प्थयेण हेतुनं युगपत्‌ । तच्च द्वयमपि 
सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हेतूपन्यासः । तेन यः परस्य सिद्धः स हेतुव- 
क्तव्यः । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌, सतडइच निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । 
तादुश्ं च इयमपि सांख्यस्यासिद्धम्‌ । इहाप्यनित्यत्वोत्पत्तिमत्वसाधनाज्ञानाद्‌ वादिनोऽसिद्धम्‌। 
यदि त्वनित्यत्वोत्पत्तिमत्वयोः *प्रामाण्यं वादिनो ज्ञातं स्याद्‌ °तदा वादिनोऽपि सिद्धं स्यात्‌। 
ततः भ्रमाणापरिज्ञानादिदं वादिनोऽसिद्धम्‌ ॥ 


संदिर्धासिद्धंद शंयितुमाह- | 
तथा स्वय तदाश्रयणस्य वा संदेहेऽसिद्धः ॥६१॥ 


स्वयमिति हेतोरात्मनः संदेहेऽसिद्धः 1 तदाश्रयणस्य °वेति- तस्य हैतोराश्रयणम्‌-- 
आश्नीयतेऽस्मिन्‌ हेतुरित्याश्रयणं हेतोन्यतिरिक्त आश्चयभतः< साध्यधर्मी कथ्यते। तत्रहि 


तस्यव रूपस्य । विज्ञानसत्तया व्याप्तं यदिति यस्मिन्‌ मरणेऽवदयं प्रागासीद्‌ विज्ञानम्‌, तद्‌ 
विज्ञानसत्तया व्याप्तमुक्तम्‌ 1 तच्च इवासोष्मपरिस्पन्दादिविगमलक्षणम्‌ । दिगम्बरस्यापि 
कथं सिद्धमित्याह-अन्ञानादिति । चंतन्याव्यभिचारिणो मरणस्यान्ञानात्‌ । अनेनंतदाह- 
यदि तेन साध्यव्याप्तं मरणं मरणशब्दमात्रसमतां विभ्रतः रोपमात्राद्‌ भेदेन विवेचितं स्यात्‌ 
केवलमनज्ञानात्तत्सिद्धमु च्यत इति । 


एतदेवाह- यदा त्विति। एवमृत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


सुखमन्‌कूल्वेदनीयम्‌ । आदिशब्दादिच्छाद्रेषादिपरिग्रहः 1 पुरुषस्य सास्यपरिकलि- 
तस्यात्मनः 1 "पुरुषर्चेतयते बुद्धिरध्यवस्यतीति" सिद्धान्तात्‌ । सांख्यस्य संख्यया पञ्वत्र- 
दातितत्त्वानीत्यनया व्यवहरतीति सांख्यो योगरूडिरचंषा, कपिल एव तथोच्यते । 


ननत्पत्तिमत्त्वं कृतकलत्वम्‌ वा स्वसिद्धमेव तेनोपन्यसनीयमपन्यस्तं च । तत्कथं वा्यसिद- 
तेत्याह-परार्थो हीति । हिर्ंस्मात्‌ । परार्थः परप्रतिपत्तिप्रयोजनः 1 निरन्वयः सर्वथोच्छेदः ¦ 








` १ अनित्यं 8. ?. घ. 2. पष. २ स्वं रूपम्‌--^. 2. ?. घ. प. 
ड परार्थादि हे° ए ® प्रमाणं ^. (^. 0 २. रषः 
५ विज्ञानं ¢, ` : & ^त॒दा' नास्ति ^, ए. ©. ८, नि. 


७ ऽस्य चेति ^. 2... 2. 2. प. 2, . < आश्रयमूतसा० & ` 


५ 
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३.६३. ] भसिद्धहेत्वामासलक्षणम्‌ । ` ~ ` १६९३ 
हतु्वतंमानो गमकत्वेनाश्नीयते । तस्याश्रयणस्य संदेहे संदिग्धः ॥ 
° आत्मना संदि्यमानमुदाहरतृमाह- 


यथा वाष्पादिभावेन सदिद्यमानो भूतसंषातोऽग्निसिद्धाबुपदिश्यमानः 
सादग्धासिद्धः ॥६२॥ 
यथेति । बाष्प आदिर्यस्य स वाष्पादिः। तद्धावेन बाष्पादित्वेन संदिह्यमानो 


भूतसंघात इति भूतानां पृथिन्यादीनां संघातः समूहः । अग्निसिद्धौ-अग्निसिद्धयर्थम्‌ उपादी- 
यमानोऽसिद्धः । 


एतदुक्तं भवति-- यदा धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भवति तदाऽसिद्धः, गमकरूपा- 
निहचयात्‌ । धूमतया निशचितो उव द्धिजन्यत्वाद्‌ गमकः । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक ,. 
इत्यसिद्धताख्यो दोषः ॥ 


आश्रयणासिद्धमुदाहरति- 
यथेह निर्ध मयूरः केकायितादिति ॥६२॥ ` 


यथेति । इह निकुञ्ज इति धर्मी । पवेतोपरिभागेन ति्यडनिगंतेन प्रच्छादितो 
भूमागो निकुञ्ज । मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति हेतुः । केकायितं-मयूरध्वनिः ॥ 





न तु विनष्टस्यापि सत्त्वरजस्तमोकूपेणानुगम इष्टः 1 न केव पूरवमेवेत्यपिशब्दः । अनित्य 
त्वोत्पत्तिमतत्वयोयत्साधनं प्रमाणं तस्य (स्याऽ) ज्ञानादनिर्चयात्‌ । यदीत्यादिनंतदेव द्रढयति ॥ 


स्वयमित्यात्मन इति षष्ठचन्तस्यानुवत्तंते । हेतोश्च प्रकृतत्वाद्‌ हितोरिति विवृणोति 1 
आश्रीयते साधनत्वेनोपादीयते अरस्मि्लिति ॥ 


यस्यात्मनः सन्देहः स आत्मना सन्दिह्यमानो भवतीत्यभिप्रायेणाह-आत्मना सन्दिह्य- 
मानमिति । आदिशब्देन नीहारादिपरिग्रहः । 


ननु यद्यसौ परमार्थतो धूमस्तदा सन्देहेऽपि कि न गमक इत्याह-एतदुक्तं भवतीति । 
किं तद्‌ गमकं रूपं येनानिदिचत इत्याहं--वह्लीति । यदा त्वित्यादिनोक्तमेव स्पष्टयति । 
तदा न गमक इति नुवतर्चायमाशयो व ह्भिजन्यत्वस्येव गमकत्वनिवन्धनस्य तदाऽनिहिचतत्वात्‌ ॥ 


एतेन सन्दिग्धविरोषण।सिद्धः सन्दिग्धविरोष्यासिद्धस्चोक्तो द्रष्टव्यः । [682] यथा 
पड्जादिसतत्वसन्देहे मयु रशब्दोऽयं षड्जादिमत््वे सति अवर्णात्मकत्वात्‌ । . अवर्णात्मकत्वे सति 
१, स्वात्मना ^. 8. ¢. 7 .7. 2. ६. तष. 
२ “संदिग्धासिद्धः' नास्ति (~. 0. 
¶ व्भिकायंत्वाद्‌ग ° (*  . .» निगुज्जे-(, 
२५ 
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शद तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.६४. 


१ कथमयसमाश्नरयणासिद्ध इत्याह- 
तदापातदेशविभ्रमे ॥६४॥ 


तदापात? इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स उच्यते यस्माद्‌ 
देशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विश्रमे व्यामोह सत्ययमाश्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु 
बहुषु निकुञ्जेषु ससु यदा केकायितापातनिकूुञ्जे ४ विश्नरमः-- किमस्मा्िकुञ्जात्‌ केकायित- 
मागतम्‌, आहोस्विदन्यस्मादिति \, 5 तदायमाश्रयणासिद्ध इति ॥ 


धामिणोऽतिद्धावप्यसिदधत्वमुबाहरति-- 

[> ® ¢ [ति 
धम्यंसिद्धावप्यसिद्धः--यथा सवगत श्ा्मेति साध्ये सवत्रोपलम्य- 
मनियुणत्वम्‌ 11६५॥ 


यथेति 1 सवंस्मिन्‌ गतः स्थितः सवंगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित्व आत्मनः साध्ये 
सवेत्रोपरुभ्यमानगुणत्वं लिङ्खम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्यमाना: सुखदुःखेच्छाद्वेषादयो गुणा 
यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्वम्‌ 1 न गुणा गुणिनमन्तरेण वतन्ते । गुणानां गुणिनि समवापात्‌। 
निष्क्रियश्चात्मा । ततदच यदि व्यापी न भवेत्‌ कथं दक्षिणापथ उपलब्धाः सुखादयो मध्यदेश 
उपकभ्येरन्‌ । तस्मात्‌ स्वगत आत्मा 1 


तदिह वौद्धस्यात्मेव न सिद्धः, किमुत सर्वत्नोपलभ्यमानगुणत्वं सिध्येत्‌ तस्येत्यतिदधौ* 
हेत्वाभासः । पु्वमाश्रयणसदेहैन धमिणि संदेह उवतः। संप्रति त्वसिद्धो धम्युंबत इत्यन- 
योविेषः । 





षड्जादिमत्त्वादिति। उभयत्रापि विशेषणविशिष्टस्य रूपस्य वादिप्रतिवादिनोर्योरप्यनिर्चि- 
तत्वात्केवङं विश्ञेषणसन्देहेन च विशेषणविशिष्टेन रूपेणासिद्ध इति तथा व्यपदिश्यत इति ॥ 


पवतोपरिभागेन तिर्य गिनर्गतेनेति च भूभाग इति चोपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । न तु तथाविष 
एव निकुञ्जः, पवंतग ह्व रदेशस्यैव निकुञ्जशब्दाभिटमप्यत्वात्‌ ॥ 


यस्माद्‌ देशादागच्छतीति वचनव्यवत्या चोत्पन्नः शब्ददचतुदिवकं शब्दसन्तानं जनयति, 
स च जलतरङ्खन्यायेन श्चोत्रदेदामागतो गृहीत इति दशयति ॥ 


देषादीत्यत्रादिग्रहणेन वुद्धिप्रयत्नादीनां ग्रहणम्‌ । “सामान्यवान्‌ गुणः संयोगविभाग- 
योरनपेक्षो न कारणम्‌" इति गुणलक्षणयोगाद्‌ गुणाः । समवायात्समवेतत्वात्‌ । प्रतिषिद्धानां 





१ कथमाश्र° ^. 28. 2. ६, ८. > तदघात-.^. 

3 आगमः ^. ४ केकायितापातविश्नमः ^. २. प्न, 
¶ आहोस्विदस्मादिति-^ 2 ६ ष. 

& तादाश्रय० ^. 8. ?. च. £. भ. | 

७ धर्मिति (णि) हैतोः सम्बन्धस्य सत्वस्येत्यसिद्धो--टि ° 
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३.६६. | अनेकान्तिकलक्षणम्‌ । १९५ 
तदेवमेकस्य १ रूपस्य धर्मिसंबद्धस्यासिद्धावसिद्धो हित्वाभासः ॥ 
तथैकस्य रूपस्यासपक्ेऽसच्स्यासिद्धावनैकान्तिको हेत्वाभासः ॥६६॥ 
३तथाऽपरस्येकस्य रूपस्य-४ असपक्षेऽसतत्वाख्यस्यासिद्धावनकान्तिको हेत्वाभासः 1 


एकोऽन्त एकान्तो निचयः । स प्रयोजनमस्येत्येकान्तिकः * । नेकान्तिकोऽनकान्तिकः । 
यस्मान्न साध्यस्य न विप्ययस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरीतः संशयः । साध्येतरयोः संशयहेतुर- 
नैकान्तिक उक्तः ॥ 


भाक = 


च न॒ समवाय इति। निष्क्रियत्वं च क्रियाया मृ्तद्रग्यवृत्तित्वात्‌, आत्मनश्चामृत्तत्वादिति 
सिद्धान्तस्थितेः । 


किमुतेति निपातः किम्पुनरित्यस्यार्थे वर्तते । 


आश्रयणासिद्धधम्यंसिद्धयोः कियान्‌ मेद इत्याशङ्क्य भेदमुपपादयन्नाह-परवंमिति । 
अयमथंः-- पूर्वं परमार्थतो विद्यमानोऽपि हेत्वाधाररूपतया सन्देहादनिरिचत इति तद्‌ धम्यंसिद्ध 
उक्तः । सम्प्रति तु सवंथंवासौ धर्मित्वनासिद्ध उच्यत इति । धम्यंसिद्ध एवाश्रयासिद्ध 
उच्यत इति । तेन नाश्रयासिद्धो नाम अन्यः प्रभेदः । 


अन्यथा सिद्धस्त्वसिद्ध एव न॒ भवतीति न तस्यान्त्भावरिचन्त्यते। तथा ह्यन्यथासिद्ध 
इति कोऽथः ? किमन्यथेव सिद्ध आहोस्वित्‌ अन्यथाऽपि सिद्धः ? ननु यद्यन्यथेव, तदा 
जिज्ञापयिषितविपयंयेणव सिद्ध उपपन्नो नानेन प्रकारेणेति विरद एव 1 अथान्यथाऽपि 
सिद्धः, तदेतस्मादन्येनापि प्रकारेण सिद्धोऽयमित्ययमपि भविष्यति । न च साध्यमिति सन्दिग्ध- 
विपक्षव्यावृत्तिरने कान्तिक एवेति ॥ 


अनकान्तिकशब्दस्य व्युत्पत्तिमाह-एक इति । एक इति ब्रुवन्नेकस्ता(करचा)सौ साध्य- 
लक्षणैकाथं विषयत्वादन्तङ्च कथा वसानहेतुत्वादाकाडक्षोपशमहेतुत्वाद्‌ वेति दशयति । समस्तं 
पदमर्थंञ्चाह-एकान्तो निश्चय इति । साध्येतरयोरेकतरनिश्चयफल इत्यथः । तद्‌ विरुदे 
चायं नज. द्रष्टव्यः । यस्मादित्यादिनैतदेव स्फुटयति । यस्मादधेतो रित्यपादाने चेयं पञ्चमी. 
किन्तु तद्विपरीतो निश्चयविप रीतः यत्तदोनित्यमभिसम्बन्धात्स इति द्रष्टव्यम्‌ । क्व संशय 
इत्याह- साध्येति । 


यद्रा कथमनैकान्तिको भवतीत्याह- यस्मादिति हेतुपञ्चमी । एेकान्तिकप्रतिषेधेनान्यः 
प्रतिपत्तिहेतुरुक्तो नजेत्यभिप्रायेणाह- संशयहेतुरिति । तेन॒ नासिद्धस्य तथात्वप्रसङ्गः । 
मथवैकान्तनियतत्वादेक इत्यन्त इति च॒ निद्चयः प्रोक्तः । तथाहि सर्वोऽयं पदाथंभेद 





१ सर्वेष्वपि असिद्धेषु एकं रूपं पक्षधमंत्वमसिद्धम्‌--दि° 
२ धरमिवद्ध० ^. 7. 8. ६. १ तथा परण० 4. 8. . घ. 
 विपक्षे-टि° ~ ऽमस्यकान्तिकः ¢. {. 
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१९६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३:६७, 


तमदाहरति- 


यथा शब्दस्यानित्यत्नादिके .धरमं साध्ये प्रमेयत्वादिको धमः सपक 
विपक्तयोः सवत्रेकदेशे वा वतमानः ॥&७॥ 


यथेत्यादिना । अनित्यत्वमादिर्यस्याऽसौ १ अनित्वादिको वर्मः । ` आदिशञब्दादप्रयला- 
नन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं ` रनित्यत्वं -च परिगृह्यते । प्रमेयत्वम्‌ आदियस्य स 
प्रमेयत्वादिकः । आदिज्ञब्दादनित्यत्वम्‌, पुनरनित्यत्वम्‌, अमूर्तत्वं च गृह्यते । शब्दस्य 
घमिणोऽनित्यत्वादिके धमं साध्ये. प्रमेयत्वादिको धर्मोऽनैकान्तिकः । चतु्णमिपि यहि विपक्ष 
सत्त्वमसिद्धम्‌ 1 : 


तथाहि--भनित्यः शाब्दः प्रमेयत्वात्‌, “घटवव्‌-आकाडावदिति प्रमेयत्वं सपक्षविपक्षव्यापि। 


अप्रयत्नानन्तरीयकः शाब्दोऽनित्यत्वात, विद्यदाकाङ्गावद ६घटवच्च-- इत्यनित्यत्वं सपल्- 
कदेरहावत्ति- विद्यदादावस्ति, नाका्ादौ.ः ऽ विपक्लव्यापि- £ प्रयत्नानन्तरीयके सर्वत्र भावातः। 


अनित्यत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः शाब्दो घटवद्‌ विद्युदाक्रारावच्च- इत्यनित्यत्वं विपक्षक 
देशवृत्ति-विद्युदादावस्ति नाकाशादौ । सपक्षव्यापि * ° सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌१५। 


नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वाद्‌ आकाशपरमाणुवत्‌, १२ कमघटवच्च । इत्यमूर्तत्वमुभयेक- 
देशवृत्ति-उभयोरेकदेडा आका कर्मणि च वर्तते । परमाणौ तु सपक्षेकदेशे . घटादौ च 
विपक्षकदेड न वतते । ` मूर्तत्वात्‌ घटपरमाणप्रभतीनाम्‌ । 


नित्यास्तु परमाणवो ^ उवेरोषिकं रभ्युपगस्यन्ते। ततः सपक्ान्तगताः । 


एकस्मिन्ना (त्न) न्तेऽवतिष्ठते- नित्यो वाऽनित्यो वेत्यादिरूपेण । स प्रयोजनमस्य स तथा । न 
तथाऽनकान्तिकः ।। 


विपक्षेऽसत्त्वमसिद्धं सवेत्रेति द्रब्ट्व्यम्‌ । [68] “सदकारणवन्नित्यम्‌” [ व° सू० ४. 
१. १. ] इति नित्यलक्षणयोगाल्नित्या इष्टाः परमाणवः ॥ $~ 





१ ऽ्य॑स्य सोऽनि० ^. ए. 1. 12. र. ‰. च. २ (नित्यत्वं नास्ति 23. 


3 गृह्यन्ते ए ४ नास्ति .हि-^. 8. 2. य. प 
४ प्रमेयत्वात, आकारावत . घटवदिति- ^. 8. 1. 2. र. 2. ष 

& काडघटव ०.4. 
७ इत आरम्भ (नाकाशादी' पर्यन्तः पाठो नास्ति 8. 
< ० व्यापि सरवंत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ (. ` ‰ अनित्यत्वस्य-टि° 
१० व्यापि सपक्षे सवत्र (~. 1. ५१ साध्यः सह क्रमात्‌ योज्यते--टि° 


५२ नित्यत्वस्य--टि० - | १ वेरोषिकंरप्यभ्युप० ¢. 
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-३.७१. | : अनैकान्तिकलक्षणम्‌ । १९७ 
` -अस्य चतुधिधस्य पक्षधर्मेस्यासत्वमसिद्धं विपक्षे । ततोऽनंकान्तिकता ॥ 


तथा-अस्येव रूपस्य संदेहेऽप्यनैकान्तिक एव ॥६८॥ 


यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनेकान्तिकस्तथा अस्यंव विपक्षेऽसत्वादयस्य ` . रूपस्य संदेहेऽ- 
नेकान्तिकः ।। 


 तमुदाहरति-- 
 यथा्सवजञः कथिद्विवकितः परुषो रागादिमान्‌ वेति साध्य वक्त॒त्वादिको 
धमः सन्दिग्धविपक्ञव्याब्त्तिकः ॥६६॥ . . 


यथेति । असवेज्ञ इत्यसवंक्ञत्वं साध्यम्‌ । करदिचद्धिवक्षित इति वक्तुरभिप्रेतः पुरुषो 
धर्मी । रागा आदिर्यस्य टेषादेः स रागादिः! स यस्यास्ति स रागादिमान्‌ इति द्वितीयं 
साध्यम्‌ 1 रवाग्रहणं रागादिमत्त्वस्य पुथक्साध्यत्वस्यापनार्थम्‌ । ततोऽसर्वज्ञत्वे रागादिमत््वे 
वाउ साध्ये प्रकृते वक्तृत्वं --वचनशक्तिस्तदादियंस्योन्मेषनिमेषादेः स ॒वक्तृत्वादिको धर्मोऽ- 
नकान्तिकः 1 

सन्दिग्धा विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिर्यस्य स तथोक्त; । . .असर्व्त्वे साध्ये सर्वज्ञत्वं विपक्षः । 
तत्र॒ वचनादेः सत्त्वमसत्त्वं वा सन्दिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते कि“ वक्ता सवज्ञ॒ उतासर्व्ञ 
इत्यनकान्तिकं वक्त॒त्वम्‌ । । ॑ । 


ननु च सर्वंज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ ? अत एव 
‹(सवेज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इत्यवंग्रकारस्याुपलम्भस्यादश्यात्मवरिषयत्वेन 
9०, ् 0 [> 
“संदेहदेतत्वाद्‌ । < ततोऽसवेज्ञबिपयंयादक्त॒त्वादे्व्याब्त्तिः सन्दिग्धा ॥७०॥ 


'सवज्ञो वक्ता नोपरभ्यते' इत्येवंप्रकारस्य-- एदंजातीयस्यानुपलम्भस्य सदेहहेतुत्वात्‌ । 
कुत इत्याह-अदृश्य १० आत्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदुइयात्मविषयत्वं तेन सदेहहेतुत्वम्‌ । 


देषादेरित्या दिग्रहणेन मोहादेग्रंहणम्‌ ॥ 


| अत एवान्‌पलम्भमाव्रादेवेति सिद्धान्ती । ` अमुमेवाथं मूलेन संस्यन्दयन्नाह सवेज्ञ इति । 
तेनादुरय विषयत्वेन हेतुना सन्देहहेतुत्वं सन्देहहेतुत्वादिति । हेतुपञ्चमीमिदानीं व्याचष्टे-- 
यत इति ॥ | ट 


„ °ख्यरूपस्य ^. ₹ वेति ग्रह० (12... . .* मतत्रे च साध्ये ^. 
४ संदिग्धवि० 28. - “५ “क्रि नास्ति ^. 8. 1. 2. घ. 2. म. 
£ सर्वत्रं कदेशे वा स्व॑ज्ञो 23. . . . ` . ५ .सदेहे हेतु 8. २. घ. ‰.. 

, < त्वादसवं० ए. 2. २. घ. 2. ` «^ °जातीयकस्य-8. _ : 
१० वदृ्यात्मा ^. 2. वः छ.क, ^ ~ 
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१९८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.७२. 


यतोऽदृह्यविषयोऽनुपलम्भः१ संदेहहेतुनं निदचयहेतुस्ततोऽसर्वज्ञविपक्षात्‌ सर्वज्ञाद्‌ ववतुत्वा 
दे्व्यावृत्तिः संदिग्धा ॥ 


त्वसवेज्ञत्वयोर्विरोधाभाव ¢ 

बक्तत्वसवज्ञत्वयोर्विरोधाभावाच यः सर्वज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदश- 
नेपि व्यतिरेको न सिध्यति, संदेहात्‌ ॥७१॥ 

नानुपलम्भात्‌ *स्व्ञे वक्तृत्वमसद्‌ ब्रूमः । अपि तु सर्वज्ञत्वेन सह वक्त॒त्वस्य विरोधात्‌ । 
एतन्न । सर्वज्ञत्ववकतृत्वयो विरोधो नास्ति। विरोधाभावाच्च कारणाद्‌ व्यतिरेकोन 
सिध्यति-इति संबन्धः । 

व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं दर्ञंयति-यः सवेज्ञ इति । साध्याभावरूपं स्वजञत्वमनूदय 
४स वक्ता न भवति! इति साधनस्य वक्तृत्वस्याभावो विधीयते 1 तेन साध्याभावः साधनाभावे 
नियतत्वात्‌ \साधनाभावेन व्याप्त उक्त इति । व्याप्तिमानीद्शो व्यतिरेको विरोधे सति 
वक्तृत्वस्वज्ञत्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । तस्मान्न सिध्यतीति । कुत इत्याह- 
संदेहात्‌ । यतो विरोधाभावः, तस्मात्‌ संदेहः। सन्देहाद्‌ व्यतिरेकसिद्धिः ॥ 


कथं वरोधाभावः ? 
द्विविधो हि पदाथानां विरोधः ॥७२॥ 
हीति यस्माद्‌ दिविध एव वि रोधो नान्यः, तस्मान्न ववतुत्वसर्व्ञत्वयोविरोधः ॥ 


कः पुनरसौ दिविधो विरोध इत्याह- 
 अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावद्‌ ° बिरोधगतिः ^ ॥७२॥ 
अविकरकारणस्येति । अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स तथोक्तः । यस्य 


कारणवकत्यादभावो न तस्य केनचिदपि विरोघधगत्िः । तदर्थम्‌ अविकलकारणग्रहुणम्‌ । 


ननु च यस्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निवृत्तिरश्क्या केनचिदपि कतुम्‌ 1 तत्‌ 
कुतो विरोधगतिः ? एवं तहि अविकलकारणस्यापि यत्कृतात्‌ कारणवेकल्याद्‌ अभावस्तेन 
विरोधगतिः॥ 


स्येत्या दिनाऽविकलकारणस्य फलं वणेयति । एवं तर्हीत्युत्तरम्‌ । ताहि तस्मन्‌ 
काठे। एवं बोद्धव्यमित्यथंः। अपि सम्भावनायाम्‌ । न्यायवकादेवं सम्भावयाम इत्यथः । 


विरोधस्य गतिः प्रतिपत्तिः । 





१ संशयहे° ^. 2. ©. £. च. 

₹ ०भात्‌ संदिग्धे वक्तु° 2. ३ "एतन्न नास्ति 2. 

४ न स.वक्ता भवति ^. 2. घ. £. नव ° साधम्यंभावेन 

९8 सिध्यति । कुतः ^. 2. र. 2. 7. “ हियंस्मादथें द्विवि ०2. हियंस्मात्‌-? 
< ० भावः 1 अभा० 28. २. प. ९ गतिरिति-८ 
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३. ७३. ] विरोधनिरूपणम्‌ । १९९ 


तथा च सति यो यस्य विरुद्धः स तस्य किञ्चित्कर एव । तथा हि- ज्ञीतस्पहास्य 
जनको भूत्वा शीतस्पर्ञान्तरजननर्शाव्ति प्रतिबध्नन्‌ शीतस्प्ेस्य निवतंको विशदः । तस्माद्धतु- 
वकल्यकारी विरोद्धो जनक एक निवत्यंस्य 1 सहानवस्थानविरोघहचायम्‌ । ततो विर्ड- 
योरेकस्मिन्नपि क्षणे सहावस्थानं परिहर्तव्यम्‌ । दरस्थयोविरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव 
निवर्त्यनिवर्तंकभावः । 


तस्माद्यो यस्य निवतंकः स तं यदि परं तृतीये क्षणे निवतंयति । प्रथमे क्षणे सल्तिप- 
तन्नसमथविस्थाधानयोग्यो* भवति । द्वितीये विर्ढमसमथं करोति । तुतीये त्वसमर्थे 
निवृत्ते तहेशमाक्रामति । 


तत्रालोको गतिधर्मा करमेण जलतरङ्कन्यायेन रदेश्माक्रामन्‌ ‡ यदाऽन्धकारनिरन्तर- 
मालोकक्षणं जनयति तदाऽऽलोकसमीपवत्तिनिमन्धकारमसमयथं जनयति । ततोऽसामथ्यं तस्य यस्य 
समीपवर्त्यालोकः । *असमथे निवृत्तं ९ तदेश्चो जायत आलोक इत्येवं क्रमेणाऽऽलोकेनान्ध- 
कारोऽपनेयः 1 तथोष्णस्पशेन शीतस्पर्शो निवतनीयः । 





किमतः सिद्धमित्याह-तथा चेति कारणवेकल्यकारिणो विरोधावगमप्रकारे सति । 
किञ्चित्करःवमेव तथा हीत्यादिना द्ंयति । यथा चास्य जनकत्वं तथाऽनन्तरमेव व्यवती- 
करिष्यते । 


ननु कि कतिपयक्षणसहितयोः पश्चान्निवत्त्यनिवत्तंकभावेन विरोधोऽयवाऽन्यथेत्याश- 
उक्याह- सहेति । चो यस्मात्‌ । ततस्तस्मात्‌ । न केवलं बहुषु क्षणेष्वित्यपि शब्दः । 
सहावस्थानमेकत्र स्थितिः। निकटावस्थानं तु न परिहत्तव्यमिति वुद्धिस्थम्‌ । परिहत्तव्यं नाङ्गा- 
कत्तव्यम्‌ । तयोरेक सिमन्नपि क्षण सहस्थित्यभावात्‌ कथमेवमङ्गोक्ियते? अत एव न 
सहस्थितयोः पर्चाद्‌ विरोध इति वा, कृतमनेन । 


ययेवं क्वचित्प्रदेशे वत्तंमान आोकस्त्रिखोकीव्यवरिथतानि तमांस्यनेनेव क्रमेणापन- 
येदिति न क्वचित्‌ तमांस्यवतिष्ठेरन्नित्याह- निकटस्थयोरिति ययोनिवत्त्यं निवत्तकमावो दुष्ट- 
स्तयोनिकटस्थयोरेव न तु निकटस्थयोरवइयं निवत््य निवंत्तंकभाव इत्यस्यार्थो द्रष्टव्यः । तयोरेव 
कथं तथाभाव इत्याश्चडकायां दरूरस्थयोरिति योज्यम्‌ । चोऽवधारणे । यतः किल्चित्करस्यंव 


“ निवत्तंकत्वं तस्माद्‌ हेतोः परं प्रङृष्टं यथा भवति । एतदेवोपपादयन्नाह- भ्रथम इति सल्तिय- 


तन्लिकटीभवन्निवत्तंक इति प्रकरणात्‌ । असमर्था चोपादेयक्षणनिर्माणिें अशवतावस्था यस्यान्ध- 
कारक्षणस्य तस्याऽऽधानमुत्पादनम्‌, तत्र योग्यः समर्थो भवति । द्वितीये क्षणे इत्यनृवत्तते । 
विरुद्धमन्धकारमसर्थं सजातीयक्षणान्तरजननाक्षमं करोति । तृतीये क्षणेऽऽसमर्थे तस्मिन्‌ 





१ स्थाधाने योग्यो 72. ऽस्थानयोग्यो ^. 8. 2. प्र. 2. 

२ तदेशमा० ©. [> 3 ०माक्रामयन्‌ 28. 7 

४ कारे निर० ^. 2. 2. र. 2. च. ५ असमथ्यं ^. भसामथ्यं २. ६. ए. दष 
९ तादृशो ^. 8. 7. घ. ष 
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२०० तृतीयः प्रा्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.७३. 





यदा त्वालोकस्तत्रेवान्धकारदेशे जन्यते तदा यतः क्षणादन्धकारदेशस्यालोकस्य जनकः 
क्षणः उत्पद्यते तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमथं २ उत्पन्नः । उततोऽसमर्थावस्थाजन- ` 
कत्वमेव निवतंकत्वस्‌ । | 


अतडइच यस्मिन्‌ क्षणे जनकंस्ततस्तृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि शीघ्रं निवतंते । 
जन्यजनकभावाच्च °संतानयोविरोघो न क्षणयोः । यद्यपि च न सन्तानो नामकव्स्तु 
तथापि सन्तानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परमार्थः- न क्षणयोविरोधः । अपि तु बहुनां 


कि = 
वन्ध्यक्षणे निवृत्ते स्वरसतो निरुद्धे तदेश तस्यासमथेक्षणस्य देदं स्थानमाक्रामति, तदो 
भवति निवत्तंकं इत्यर्थात्‌ । | 


इह करिचिन्निवत्तंक आलोको यामेव दिज्ञमाक्रामति तद्‌दिग्वत्तिनमेव स्वविरुद्धं गतिक्र 
-मेणेव निवत्तंयति 1 करिचत्पुनविरुद्धावष्टव्ध एव देदो समुत्पन्न मात्र एवानेक दिग्बिनं विषदं 
टिति निवत्तंयति । तत्र न ज्ञायते कस्य कथं किचिचित्करतया निवत्तंकत्वमित्याह- तत्रेति 
वाक्योपक्षेपे । देश्षमभिमतं स्थानमाक्रासंस्तटेशो भवन्नालोक इत्यथैः । अन्धकारनिरन्त-- 
रमन्धकाराव्यवहितम्‌ । आलोकसमीपवतिनमिति तज्जन्यमानालोकसमीपवत्तिनम्‌ । मसम्थ- 
मन्धकारान्त रजननाहाक्तं जनयति । यत एवं ततस्तस्य जनकत्वम्‌ । ततस्तस्मात्समीप- 
वर््याोक इति गतिवर्मेति द्रष्टव्यम्‌ । असामर्थ्यं चो [692]पादेयक्षणोपजननं प्रतीति 
प्रस्तावादवसेयम्‌ 1 असमर्थे तस्मिन्नन्धकारे निवृत्ते स्वरसतोवि (नि) रुद्धे सति । सोऽसमर्थान्ध- 
 कारक्षणदेशो देशो यस्य स तथा जायते आलोकः। इतिस्तस्मात्‌ । एवमनन्त रोक्तेन करमेण 
परिपाट्या गतिधर्मालोकस्तदेशाक्रमणाय सन्निपतन्नसम्थविस्थाऽऽधानयोग्यो भवति । द्वितीये 
क्षणेऽसमथं जनयति । तृतीये तदेशो जायत इत्यनन्तरोक्तः क्रमो विभज्य योजनीयः। 


अमूमेव क्रममन्यत्रादिरन्नाह- तथेति । यथा-आलोकान्धकारयोनिवत्यनिवत्तकभा- 
वस्तेन प्रकारेण उष्णस्पर्ञोन गतिधरमेण दृष्टान्तवाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । | 


| 

| 

गतिधममंणस्तावदालोकस्यायं क्रमः 1 विरुद्धाक्रान्तदेशमध्योत्पन्नस्य कीदृश इत्याह- | 

यदेति । तुविशेषणा्थः । यतः क्षणादालोकस्य जनकः क्षण उत्पद्यते । कीदृशस्यारोक- 

क्षणस्येत्याह-अन्धकारेति । अन्धकारदेशस्य निवर्याऽन्धकार सम्बन्धी देशो यस्य स तथां | 

तत एव तमोदेगारोकोत्पादक्षणयोरेकसामग्रयवीनतामाह 1 यतोऽन्धकारदेशालोकटेतूत्पादक्स्य 

क्षणस्य वन्ध्यान्धकाराधायकत्वतो हेतोरविद्यमानं सजातीयजन्मनि सामर्थ्यं यस्या अवस्थाया 
अन्धकारसम्बन्धिन्याः सा तथा । तज्जनकत्वमेवालोकस्येति प्रकरणात्‌ । 

अत्रापि तृतीये क्षणे परं निवत्तंकत्वमिति दशेयन्नाह--अतःचेति। चोऽवधारणे! अत्रापि 

प्रथमे क्षणेऽन्धकारदेशालोकदेतूत्पादकः क्षणः समु द्धवननेवान्धकारासमर्थावस्थातदेशालोकटेतुजनन- 








न ------- ----------------- 


१ जनकक्षणः ^. 28. 7. त. 2. भव. 


२ अन्धकारान्तरासमर्थः ^. भन्धकारान्तराजननासमथंः 3. (* 
3 ततोऽसामर्ध्याव° 8. ४ संतनयोः 4. 





((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (718010८1||) \/6€५8 [५५ 2181891. [21411260 0 €8104011 





३.७३. ¦ विरोधनिरूपणम्‌ । २०१ 


क्षणानाम्‌ । यतः सत्सु दहनक्षणेषु प्रवृत्ता अपि शीतक्षणा निवृत्तिघर्माणो भवन्तीति सन्तान- 
योनिवत्यनिवतंकत्वनिसित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेषां परमाणनां सत्यप्येकदेशावस्थानाभावे न 
विरोधः, इतरेतरसंतानानिवर्तंनात्‌ तेषाम्‌ । गतिधर्मा चालोको यां ^ दिज्यमाक्रामति 
२तदिग्बतिनो विरोधिसन्तानान्‌ निवतंयति । ततोऽपवरककदेशस्था प्रदीपप्रभाऽन्धकारनिकट- 
वतिन्यपि नान्धकारं निवर्तयति, अन्धकाराक्रान्तायां दिहयालोकक्षणान्तरजननासामर्थ्यात्‌ । 
कारणासामथ्यहेतुत्वकृतं : सन्ताननिष्ठमेव विरोधं दशञंयता £भवत इति कृतम्‌ 1 भवतः 
प्रबन्धेन £ प्रवतंमानस्य ऽ शतस्पर्लसन्तानस्याभावोऽन्यस्योष्णसन्तानस्य भावे सतीति । 


योग्यो भवति 1 दितीयेऽन्धकारदेशाखोकोत्पादकक्षणविरुद्धानन्धकारानसमर्थन्‌ जनयति । 
तृतीये त्वसमर्थेषु निवृत्तेपु तदे आलोको जायत इति प्रत्येतव्यम्‌ । तथा शीताक्रान्तदेश- 
मध्योत्पन्नेनोष्णस्प्ोन स्थितधर्मणा तथेव रीतस्पर्शो निवत्तंनीय इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु च येनालोकक्षणेन सन्निपति (पत) तान्धकारक्षणोऽसमर्थो जन्यते न तेन तदेश 
आक्रम्यते । येन चाक्रम्यते न तेनासमर्थो जन्यते । तथा योऽन्धकारस्तत्सन्निपतनकार्भावी 
नासौ तद्विरुद्धः । यश्चासमर्थस्तजन्मा सोऽपि तज्जन्यत्वादविरोधी 1 ये चानृत्पत्तिधर्मा- 
णस्तेऽप्यसत्त्वात्कथं तं विरुद्धा इत्याश _्गुयाह-जन्यजनक भावादिति । चोऽवधारणे सन्तान- 
धोरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । < 


अयमाशयः-जन्यजनकभावविेष एवायं निवच्यं निवत्तंकभावः । अर्वागृदर्शी च न ` 
क्षणयोः कायंकारणभावं विभावयितुं विभवति । अपि तु सन्तानयोस्ततोऽन्धकारक्षणप्रवन्ध- 
मेकत्वेनावसाय निवर्स्यं॑विरुद्धमध्यवस्यालोकक्षणप्रवन्धं चकत्वेनाधिमुच्य तद्‌ विरोधिनम- 


धिमूञ्चतीति 1. 


परमाथंदुष्टचा चेदं क्षणोल्केखेनाख्यायते। न तु लोकस्थित्याश्रयेण । न तहि परः 
मायंतो विरोध इति चेत्‌ । कि वं कायंकारणभावविरोष एवे वं विधो न विद्यते, येनेवं वक्तुम- 
घ्यवसितो भवानिति ? एतच्चानन्तरमेव निरूपयिष्यते । 


ननु न सन्तानिव्यतिरेकेण सन्तानो नामान्यः सम्भवो । तत्कथं [697] इयोः सन्तानयोविरोध 
उच्यत इत्याह यद्यपीत्यनुमतौ । यतः सन्तानिनो वस्तुभूताः सन्ति ततो हेतोरयं वक्ष्यमाणकः। 
उपपत्तिमाह-यत इति । यस्माद्‌ गतक्षणं (? ) प्रवन्वस्यामावान्निवृत्तिघमंकत्वम्‌ 1 तथा 
यतः सस्सत्रारोके(क)क्षणेषु प्रवृत्ता अप्यन्धकारक्षणात्नि(णा नि)वृत्तिधर्माणो भवन्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अन्धकारादिक्षणप्रवन्धस्य < (आलोकादिक्षणप्रबन्धस्य) आलोकादिक्षणप्रबन्धेन सह विरोध इति 


प्रकरणाधः । 





कनक क ऋ ककय 


१ दिं ्राम० (~. २ तद्धिवतिनः ^. `  अन्धकारायाक्रान्तायां ^. 
४ °देतुकृतं--^. 2. ६. 2. धव. * भवतति 7. प. 

४ ०न्घेन वतं० ^. ए. 72. ?. र. 2. वि. ज °स्य सन्तान ° ^. ` 

< कोष्ठकान्तगंतः पाठः व्य्थंः-सं० । 
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२०२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.३७. 


ये त्वाहुनं विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्याः--यथा न निष्पन्ने कारये करिचज्जन्य- 


यदि येन सह॒ यस्य॑कदेशास्थितिनं भवति तेन तस्य सहानवस्थानलक्षणो विरोषस्तहि 
सवं एव परमाणवः सप्रतिघत्वादन्योन्यदेशपरिहारेण वत्त॑न्त॒ इति सर्वेषामेव परमाणृनामयं 
विरोधः किन्न व्यवस्थाप्यत इत्यारङ्क्याह॒-सन्तानयोरिति । चोऽवधारणे । हेतुमाह- 
इतरेतरेति । यतः सत्स्वपि तेषु सवं एव सन्तानेन प्रवहन्ति ततः सन्तानाऽनिवत्तनं तेषाम्‌। 


ननु यद्यारोकान्धका रयोनिवत्त्यं निवत्तंकभावेन विरोधस्तहि प्रदीपमलि्लिकातलवत््यव- 
वरकात्माण निवर््ती(?) अन्वकारस्तत्समीपवतिनाऽऽखोकेन कि न निवत्य॑त इत्याशच्त्याह- 
गतिघमेति 1 चो यस्मादर्थे । तदृदिग्ब्तिन एवेत्यर्थाद्‌ द्रष्टव्यः। यतो यदिगमिमृखगति- 
राखोकस्तदाक्रपम्यमाणदिग्वतिन एव विरोधिसन्तानान्निवत्तंयति 1 ततस्तस्मात्कारणात्‌ । 


कुतो न निवत्तंयतीत्याह-अन्धकारेति । अन्धक्ताराक्रान्तायामित्यनेन दिचोऽन्त(<न्ध)- 
काराक्रान्तत्वमालोकक्षणान्तराजननासामथ्यंकारणं नोक्तम्‌ । किन्तहि ? वास्तवानुवादः 
कृतः । या सा दिगन्धकाराक्रान्ता दृश्यते तत्र तस्य तज्जननासामर्थ्यादित्यथंः । अन्यथाऽ 
न्धकाराक्रान्तत्वमेद तस्य न स्यात्‌ । आलोकेन समीपवततिनाऽन्धकारापनयासम्भवादिति 
कथमेनं संगच्छेत । 


> 


अयमत्र परमाथंः-दुर्यते तावत्काचिदन्धक्रारमात्रा निकटस्थितेनाप्यालोकेनाऽनिवतिता । 
दृष्टश्चान्यस्याववरकवतिनोऽन्धकारप्रचयस्योच्छेदः । तस्मादालोकस्यालोकान्तरजननासामध्य- 
मन्यत्र तु सामथ्यं तत्त्वचिन्तकं रचिन्त्यत्वात्प्रतीत्यसमत्पादस्य कल्प्यत इति । अत एव ययो- 
जन्यजनकभावेन निवत्यनिवतंकभावो नास्ति तयोः प्रदीपमत्लिकादितलवत्येन्धकारतदासन्ना- 
लोक्योनं विरोधः । प्रायोवृत्यातु तौ विरोधेनाववृद्ध्येते । अतएव पूर्वं दरस्थयोविरोधा- 
भावाच्च निकटस्ययोरेव निवत्यनिवत्तकभावः' इत्युक्तम्‌, न तु "निकटस्थयोनिवत्त्यनिवर्तक- 
भाव एव' इति । सति निवत्यनिवत्तंकत्वे 'निकटस्थयोरेव, न तु निकटस्थयोरवश्यं निवत््ं- 
निवत्तंकभावः' इति च व्याख्यातमेव । 


सम्प्रति जन्यजनकभावनिवन्धनं सन्तानगतमेव च विरोधं स्वयं प्रतिपादितमाचायं- 
स्याप्यमिप्रेतमेतदिति दशेयन्नाह-कारणेरिति (णेति) । कारणस्य निवत्तयितव्यस्य शीतस्प- 
दियं दसामथ्यं सजातीयक्षणनिमणिऽदवतत्वं तत्र॒ यद्धेतुत्वं निवत्तंकस्य तत्कृतं तत्प्यत्तम्‌ । 
अत एव सन्ताननिष्ठं सन्ताने क्षणप्रवन्धे निष्ठा व्यवस्थाप्यतया पर्यवसानं यस्य तं दशयता 
प्रकारा [704 ]यताऽऽचार्येणेत्यर्थात्‌ । 


ये पनः शान्तभद्रादयः-- “न तावदालोकादेरुत्पन्नेनान्धका रादिना विरोधः, तस्यातीत- . 


त्वेनासतत्वात्‌ । न चोतपित्सुना सह्‌, तस्याप्यनागततयाऽसत्त्वात्‌ । नाऽपि वत्तंमानेन, तस्यापि 
तज्जन्मतयाऽविरोधित्वात्‌ । तस्मान्न विरोधो नाम द्विष्ठः सम्बन्धोऽस्ति। किन्तु 1 
एव । अत॒ एवाचार्येण विरोधषगतिरित्यभिधायि । न तु विरोध इति 1“--इति व्यल्यात- 
वन्तस्तान्‌ वचनभङ्गया निराचिकीरषुराह- ये स्विति । | 
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३,७५. | . विरोधनिरूपणम्‌ । २०३ 


7 = + 9 ~ 


 जनकभावो नाम शद्विष्ठोऽस्ति 1 कारणयुविका तु कार्यवृत्तिः* । अतो वास्तव एव । 
तदत्‌ न निवृत्तं वस्तुनि करिचत्‌ द्विष्ठो नाम विरोधोऽस्ति । दहननिभित्तं तु शोतस्पदास्य 
*क्षणान्तरजननासाम््यंम्‌ । अतो * विरोधोऽपि वास्तव एव ॥ 


उदाहरणमाह- 
शीतोष्णस्पशंवत्‌ ॥७४॥ 


९ रीतइचोप्णरच तावेव स्पा तयोरिव । शीतोष्णस्पशंयोहि पर्ववद्विरोधो योजनीयः ॥ ` 
द्वितीयमपि विरोधं दर्शंयितुमाह-- 
परस्परपरिहारस्थितलक्णतया “वा “भावाभाववत्‌ ॥७५॥ 


परस्परस्य ९ परिहारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्तद्धादः परस्परपरिहार- 
स्थितखक्षणता ^ ° तया 1 


इह यस्मिन्‌ परिच्छिद्यमाने यद्‌ व्यवच्छिद्यते तत्‌ परिच्छिद्यमानमवच्छिद्यमान- 
परिहारेण स्थितरूपं द्रष्टव्यम्‌ 1 नीले च परिच्छिद्यमाने ताद्रप्यभ्रच्युतिरवच्छिद्यते, तदव्य- 
वच्छेदे नीलापरिच्छेदप्रसङ्कात्‌ । तस्मा्रस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपौ ॥ 
नीलात्तु यदन्यदरूपं तन्नीलाभावाव्यभिचारि । नीलस्य द्यस्य पीतादाबुषलम्यमानेऽनुपलस्भाद- 





कारणपूविका कारणत्वेनाभिमतपदार्थंसत्तापूविका कायस्य कार्यत्वेनाभिमतस्य वृत्तिः 
्रवृ्तिर्भाव इति यावत्‌ । तुविदोषणा्थंः । यत एवमतो हेतोर्वास्तिवः पारमाथिकः । अन्यथा 
काये कारणमावोऽप्यवास्तवोऽस्त्विति भावः । 


ननु किं कायंकारणभावोऽपि द्विष्ठः सम्बन्धः करिचिदिष्टो येनेवमुच्यत इति चेत्‌ । 
न । कारणपूविकायाः का्ेवृत्तर्वास्तिवत्वात्‌ । इहापि तदहि दहनादिनिमित्तं शीतस्पशदिजं- 
ननासाम्थ्यं वास्तवमस्तु । न तु विरोधः सम्बन्ध इति चेत्‌ । न। एतावतोऽन्यस्मात्कायं- 
कारणभावादस्य कार्यकारणभावस्य विशेषरूपत्वाभ्युपगमात्‌ । अस्माभिरपीदक्च एव कायका- 
रणभावविश्चेषो विरोध इत्युच्यत इति कथमयमवास्तवः स्यादिति ॥ 


पुवंवत्मूव पिदशितवत्‌ ॥ 
१ दुष्टोऽस्ति--^. 8. २. प्र. ‰&. ध. 
२ कार्यप्रवृत्तिः-^. 8. ¢. 2. ?. घ. 2. #. 
३ कदिचदिष्टो ^. 2. २. प्र. 7. करवद्‌ दृष्टो-&. 





४ क्षणान्तरासाम० ^. 8 2. त. £. च. ¶ ततो-(,. 
8 शीतञ्चो० 1). ७ वा' नास्ति- (, < वा भाववत्‌ 8. २.८६. 
९ परस्परं ^. 8, . परस्परपरि०° प. 8, १० तया" नास्ति- ¢, 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 1 (7?180101||) \/6€५8 [५6 \/8181851. [1411260 0\/ 60810011 





२०४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छदः । [ ३.७५ 


भावनिड्चयात्‌ । यथा च नीलं स्वाभावं परिहरति, तद्द्‌ अभावाव्यभिचारि पीतादि 
कमपीति । तथा च भावाभावयोः साक्षाद्विरोधः,* वस्तुनोस्त्वन्योन्याभावान्यभिचारित्वा- 
दिरोधः 1 । 


कस्य चान्यत्राभावावसायः ? यो नियताकारोऽथः,* तस्य । न त्वनियताकारःः 
क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सवेषां नीलादीनां स्वरूपात्मकम्‌ । अतो न नियताकारम्‌। 
"यतः क्षणिकत्वपरिहारेण न किञ्चिद्‌ दुश्यते । 


नन्‌ सवेमेव वस्तु सत्व रजस्तमोरूपेणं कमिति कथमन्योन्यरूपपरित्याग इत्याह-इहेति। 
यद्‌ व्यवच्छिद्यते यन्न परिच्छिद्यते । अपरिच्छदस्यैव व्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । अवच्छिद्यमानपरि- 
, हारेण व्यवच्छिद्मानपरिहारेण स्थितं व्यवस्थितं रूपं स्वरूपं यस्य तत्तथा । किम्पुनिदं 
प्रसिद्धमित्याह- नीलमिति 1 चो यस्मात्‌ । तदेव रूपं तद्रूपम्‌, तद्रूपमेव ताद्रूष्यम्‌ तस्य प्रच्युति. 
` रभावो व्यवहत्तेव्य॑करूपः प्रसज्यप्रतिषेवात्मा तुच्छरूपः । उपपत्तिमाह- तदव्यवच्छेद इति । 
यत एवं तस्मात्‌ कारणात्‌ । यदि भावाभावयोविरोधः, न तहि नीलपीतयोः स स्यादित्याह्‌- 
नीकादिति। तुविशेषद्योतकः । अभावानव्यभिचारित्वमेव साधयन्नाह-नीलस्येति । भवत्येवं 
नीलस्य पीतादावभावः, न तु तत्परिहारेण तद्‌ व्यवस्थितभित्याह--यथेति। चो यस्मादयं । 
नीलं कत्तु स्वाभावं स्वमावं(?)स च मानभावड्च(?) तं न व्यभिचरतीति तथा। एवं 
सति कि न्यवस्थितमित्याह-तथा चेति नीलस्य साक्षात्स्वाभावपरिहारप्रकारे तदन्धभि- 
चारित्वादर्थान्तरपरिहारप्रकारे च सति । नतु (नु) यद्‌ यदभावाग्यभिचारि य(त)त्त्तेन 
विरुद्धयते । तस्य॒ न॒ तदात्मकत्वेनाभावावसायस्तादात्म्या माव [1] वसायफलत्वादन्यस्य 
विरोधस्य । तहि क्षणिकत्वमपि नीलाभावाव्यभिचारित्वान्नीलेन विरुद्धयमानं न नीकलात्मकं 
स्यात्‌ । तदपि नीलाभाववदेव अन्यथा क्षणिकत्वं नीलात्मतेव स्यात्‌ । तथा च यावतक्षणिकं 
तावन्नीलमिति कत्स्ना त्रिलोकी नीलव स्यादिति मनसि निधायाह-कस्य चेति। 
तुशन्दा्थंश्चकारः । 


परमु [700] खेन प्रइनं कृत्वा प्रदनविसजंनमाह-य इति । नियतस्य प्रतिनियतस्य 
वस्तुन आकारः स्वरूपमिति विग्रहीतव्यम्‌ । एतदेव व्यतिरेकमुखेणाह- न त्विति । न 
पुन रनियतस्य सवंवस्तुस्वरूपात्मकस्य । तदेव दशेयति--क्ष णिकत्वादिवदिति । आदिश्षब्दातर- 
माणुमयत्वादिपरिग्रहः । अनेनेतदाह--अभावाग्यभिचारित्वेऽपि नियताकरेण तेन सम[म [स्य 
विरोधो नानियताकारेणेति । 


अनियताकारत्वमस्योपपादयन्नाह- क्षणिकत्वं हीति । हियंस्मादथं । सन्मात्रानु- 
बन्धित्वातक्षणिकस्येत्यभिगप्रायः। यत एवमतः कारणात्‌ । न त्वयमथंः- नियतः प्रतिनियत 


१ नीकमभावं ^. 8. ¢. २. प र उन्व बनबब 
3 मपि । तथा ^. 8. 2. त्र. ए. पि. ४ विरोधौ ^. क्षाद्‌ विरोधः कः कस्य 
१अः,नतु £ ०कारोऽथंः क्ष ° ^. 8. २. घ, ६. च 


७ अतः 1, ए. प्रत्यन्तरे 'यतः' इति" इति 1). प्रतौ टिप्पणं वतंते । 
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३.७५. | - विरोधनिरूपणम्‌ । २०५ 


यद्ेवमभावोऽपि न नियताकारः । *कथमनियताकारो नाम ? यावता वस्तुरूप- 
विविक्ताकारः कल्पितोऽभावः । ततो वृष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासदित्यवसीयतेः 1 
नानियतम्‌ । एवं उ नित्यत्व पिश्ाचादिरपि नियताकारः कल्पितो द्रष्टव्यः । एकात्मत्व-* 


विरोधहचायम्‌ 1 यर्योहि \परस्परपरिहारेणावस्थानं तयोरेकत्वाभावः । 


आकारो यस्येति । एवं हि क्षणिकत्वादेरपि नियताकारत्वं स्यात्‌ । तथाहि परमसङ्कूचित- 
काकवतिरूपत्वेन नियताकारत्वात्‌ । धर्मोत्तिरोऽपि क्षणिकत्वं हि सर्वेषां नीलादीनां स्वरूपात्म- 
कमिति न्रुवाणो नियताकार इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुषमभिनव्यनक्तति इतरथा क्षणिकत्वस्य हि सर्वो 
नीकादिः स्वरूपम्‌" इत्यभिदध्यादिति । एवज्वा (च) क्षणिकस्यापि न नीकेऽमावावसायस्तस्थ 
सर्वनीलादिवस्त्वात्मकत्वेनानियताकारत्वात्‌ । येन च क्षणिकं कल्पितं न तेन प्रतिनियक्छ 
वस्त्वात्मक (कं) कल्पितमत एव नीलग्राहि प्रत्यक्षं क्षणिकरत्वाक्षणिकत्वयोरुदासीनं नील मातरे 
प्रमाणम्‌ । तथा च नीरस्याक्षणिकत्वपरिहारेणावस्थानं क्षणिकत्वसिद्धेः प्रां निदचेतुम- 
शक्यमिति न्यायवलात्प्राप्तम्‌ । 


एवञ्चावि रोधरूपविवेचके धर्मोत्तरे सत्यपि ये केचिद्‌ द्विष्यमानजल्पमहोदधिप्र भृतयो ` 
विरोधचोद्यपरिजिही्षपंया परस्परपरिहारस्थितकक्षणं विरोधं परिहारीकुर्वेन्ति तं रयं कस्य चा- 
न्यत्राभावावसा [यः 1] यो नियताकारो न त्वनियताकारः क्षणिकत्वादिरिति' धमत्तिरस्य ्रन्थोन 
दष्टो न चार्थस्य समीचीनिधिस (? ) ज्ञात इति लक्ष्यते । 


यद्ययमपरिहारः, कस्तत्र परिहार इति चेत्‌ । यथंदत्परि्कियते तथा विश्ेषाख्यान 
एवास्माभिरभ्यधायीति तत एवपिभितन्यम्‌ । इह पुन रग्रकृतत्वान्नोच्यत इति । 


यदि नियताकारं वस्तु परिहरति नानियताकारम्‌, तहि भावो नाभावं परिहृत्य तिष्ठेत्‌, 
तस्यानियताकारत्वाद्‌ इत्याश ङ्कुमान आह- यद्येवमिति । एवञ्चेदभ्युपगम्यते तदेत्यर्थात्‌ 1 
न केवल क्षणिकत्वादीत्यपि शब्दः । कथमिति सिद्धान्ती । 


यावतेति तृतीयान्तप्रतिनिरूपको निपातोऽत्र यस्मादित्स्याथे वत्तंते । वस्तुरूपविविक्तो 
दुद्यनीलादिस्वभावरहित आकारो यस्येति विग्रहः । 


कत्पितग्रहणेनैतदाह- नाभावो नाम करिचत्‌ प्रमाणसिद्धोऽस्ति। केवलं कल्पिकया 
वृद्ध्या तथा समारोपित इति । यत एवं तस्माद्‌ दृष्टं प्रमाणावगतं कल्पितम्‌ आगमाश्रयेणा- 
न्यथा वा समारोपितम्‌ । अन्थत्र ततोऽन्यस्मिन्‌, नीादौ वाऽनियतम्‌ , न नीलाद्यात्मकं सत्‌ 
तत्रैवाऽस[दि]त्यवसीयते। अमुमेव न्यायमन्यतव्रादिशन्ना [712] ह-एवमिति । यथाऽमावो निय- 
ताकार एव कल्पितो नानियताकार एवं नित्यत्वमपि सवंकालावस्थायित्वलक्षणं नियताकारमेव 


कि 


णी त म 





कथं न निय० ^. 8; 2, प. पि. 

°त्राऽसदवसीयते ^. 8. 7. २. प. &. च. 

नित्यत्वे पिशा० 4. 2. प्र. 

एकात्मक्त्व ^..8. ©. 0. 2. ६. ८. चि. , , * परस्परेणाव० 2. 
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२०६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.७५. 


अत एव जाक्ञणिकोऽयं विरोध उच्यते । लक्षणं रूपं वस्तूनां प्रयोजनमस्येति कृत्वा । 
विरोधेन ह्यनेन वस्तुतत्त्वं विभक्तं व्यवस्थाप्यते । अत एव दृद्यमानें रूपे यन्निषिध्यते 
तद्‌ दृ्यमे वाभ्युपगस्य निषिध्यते । तथा हि--अभावेऽपि पिज्ञाचोऽपि यदा पीते निषदु मिष्यते 
तदा दृश्यात्मतया निषेध्य इति दुक्यत्वमभ्युपगम्य दुङ्यानुपलव्धेरेव निषेधः । तया च सति 
रूपे परिच्छिदयमान एकास्मिस्तदभावो दृश्यो व्यवच्छिद्यते । “यच्च तदभाववन्नियताकारं 


कल्पितम्‌, न तु स्वेस्य नीखादेः । अक्षणिकत्वं तु सर्व॑स्य नीलादेः स्वरूपात्मकं स्वस्येवानेक- 
क्षणस्थायित्वात्‌ । न चाक्षणिक एव नित्यः, सतोऽकारणस्याकाशादेः कियत एव तथात्वात्‌ । 
तथा पिज्ञाचत्वमप्यस्थिस्नायुमयसूची वक्त्रा दि रूपस्यैव स्वरूपं कल्पितमिति । तस्यापि नीला- 
कारत्वान्नीखादिना(ता) 1 अयं विरोधः। यद्वा नियतः प्रतिनियत आकारः स्वभावो यस्य 
स. तथा निषेषेनानियताकारः । तदा तु सवेनीकाचयनात्मकत्वसवंनी लाच त्मकत्वे नियताकार- 
त्वानियताकारत्वे वाच्ये । तेन न क्षणिकत्वादौ नियताक।रत्वस्य प्रसङ्खः। स्वेषां स्वरूपा- 
त्मकमिति च विवरणमर्थामेदेन नेयमिति । 


ननु चानेनापि विरोधेन विरोधिनोः सहावस्थानं निपिध्यते। पूर्वेणापि परस्परपरि- 
हारावस्थानं . प्रतिपाद्यत इति कथमन्योन्यानन्त्भाव इत्यादाडत््याट-एकात्मत्वेति । चो 
यस्माद्थं । विरुद्धयोरेकात्मनिषेधको विरोध पएकात्मविरोध उक्तः । कथमस्य तया- 
त्वमित्याह- ययोरिति । हिर्यस्मादर्थे । 


यत॒ एतेन विशेषेन विरुद्रयोरेकात्मत्वं निपिध्यते अत एवारस्मादेव कारणात्‌ । 
कथमीदुशो विरोधो भवता छाक्षणिकशब्देनाभिधीयते इत्याट- लक्षणमिति । विभक्तस्वह्पं 
प्रयोजनं व्यवस्थाप्यतया साध्यम्‌, प्रयुज्यते अनेन इति वा प्रयोजनं प्रयोजकस्य । इति 
कृत्वा एवं व्युत्पाद्य ईदइया व्युत्पत्येति यावत्‌ । 





कथमेतत्प्रयोजनमित्याह-विरोधेनेति । हीति यस्मात्‌ । विभक्तमन्येन विभक्तं 
यतोऽनेनेति विरोधेन नीकादेविभक्तरूपव्यवस्थापनादन्येन सहैकात्म्यं निषिध्यते । अत एवा- 
स्मादेव कारणात्‌ । दुक्यमाने रूपे प्रतीयमाने वस्तुस्वरूपे यन्निषिध्यते ददयमानात्मकत्वेन 
प्रतिषिध्यते । 


ननु दुश्ये वस्तुनि दश्यान्तरस्य दुश्यत्वाभ्युपग पूर्वको निषेधो युक्तो न त्वदृश्यस्येत्या- 
रङ्क्याह- तथा हीति । न केवरं भाव इत्यपिशब्दः। न केवलमभाव इत्यपिशब्दः। 
दृश्यात्मतया दुद्यपीतात्मतया निषेध्यो निषेधाहंः, नायं दुर्यमानः पीतोऽभावः, पिशाचो वा 
ताद्रूप्येणाप्रतिभासनादित्येवं निषेधादित्यभिप्रायः । इति्हंतौ । दृश्यानुपलन्धेरेवान्यस्य 
, तादात्म्येनान्यस्मिन्निषेधः । 


अथ स्यात्मत्यक्षमेवात्र नीलस्य पीतात्मताऽमावव्यवहारं करोति । तत्‌ किमेवमुच्यते ! 
अयोक्रतमेतदद्ष्टानामपि सत्त्वसंज्ञयाः न शक्तो व्यवहारयितुमिति चेत्‌ । न । इह तादात्य- 


कन = 





की # चोः ऋः कः > = ककः चकते ` कः ऋक =| 


१ अथ यत्तदभाववत्‌ पा (पी) तादि तत्‌ कथं व्यवच्छिद्यते इत्याह--टि° 
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॥ 





३. ७६. ] विरोधनिरूपणम्‌ । ` २०७ 


रूपं तदपि दृहयं व्यवच्छिद्यते । ततः स्वप्रच्युतिवत्‌ प्रच्युतिमन्तोऽपि व्प्रवच्छिन्ना इति ये 
परस्परपरिहारस्थितरूपाः सर्वे तेऽनेन निषिद्धेकत्वा इति । सत्यपि चास्मिन्‌ विरोषे 
सहावस्थानं स्यादपि । 


ततो भिन्नव्यापारौ विरोधो 1 एकेन विरोधेन ज्ीतोष्णस्पद्गयोरेकत्वं वायते । अन्येन 
सहावस्थानम्‌ । भिन्नविषयौ च । सके वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहारविरोधः । 
वस्तुन्येव कतिपये रसहानवस्थानविरोधः 1 तस्माद्भल्नव्यापारो भिन्नविषयौ च । ततो 
नानयोरन्योन्यान्तभवि इति ॥ 


स च द्विविधोऽपि विरोधो वक्ततरसवेज्ञत्वयोनं संभवति ॥७६॥ 


निपेवात्‌ । आवेयनिपेये ह्ययं न्यायौ न तु दृ्यमानात्मतानिषेव इति । सत्यमेठत्‌ । केवल- 
मत्यन्तमूढं प्रत्ये तदुकतमित्यदोपः । किमेवं सति सिद्धमित्याह-तथा च सति एेकात्म्यनिषेवे 
सवस्य दुश्यात्मतया निपेधप्रकारे सति । तदभावस्तस्य परिच्छियमानस्य स्वरूपस्य नीलदेर- 
मावस्तदभावो दृहयो दृडयात्म [717 ]कः सन्‌ व्यवच्छिद्यते तादात्म्येन निपिध्यते। अयं 
दृश्यमानो नीलो नाभावः तुच्छख्पेण अभावकूपेणाप्रतिमासनादिति त्वा दुदयमानरूपात्मतया 
निपेधादिति भावः । 


भवतु परिच्छिदययमानाऽभावस्य द्यस्य व्यवच्छदस्तदव्यभिचारिणस्तु निषेवे का 
वात्तत्याट्‌- यच्चेति । अपिराब्दार्थंद्चकारः। तदभावो विद्यतेऽस्येति तया । 


यदि तदभाववांस्तादात्म्येन प्रतिषिध्यते तहि क्षणिकत्वमपि पूरवेक्तिन न्यायेन नीला- 
भाववदिति तदपि तादात्म्यततया व्यवच्छेद्यं रयादित्याह-नियताकारमिति । एतच्च पूवमेव 
कृतव्याख्यानम्‌ । यतो इयोरप्यभावतद्‌वतोदुश्यमानात्मतया निषेवाद्‌ दृश्ययोरेव निपेषस्तत- 
स्तस्मात्स्वभ्रच्युतिरिव स्वाभाव इव व्यवच्छिन्ना निपिद्धतादात्म्याः 1 इतिस्तस्मात्‌ 1 सर्बं- 
ग्रहणं कात्स्न्य प्रतिपादनार्थम्‌ । अनेनेति विरोधेन निपिद्धमेकत्वं येषामिति विग्रहः । विरोधे 
परस्परपरिहारस्थितात्मलक्षणे सहेकत्र छछोकप्रती ति सिद्धे देशेऽवस्थानं स्थितिः स्यात्‌ । अपिः 
सम्भावनायाम्‌ । यस्मादनेन विरोवेन नेकत्रावस्थानं निपिद्धचते किन्त्वेकात्मकत्वम्‌ । पूर्वेण 
चंकत्रावस्यानं न त्वेकात्मकत्वम्‌ । 


ततः कारणाद्‌ भिन्नौ नानाभूतौ व्यापारौ ययोस्तौ तथोक्तौ । भिन्नव्यापारत्वमे- 
वानयोरेकरेत्यादिना स्फुटयति । न केवकं व्यापारभेदादनयोभेदेनोपन्यासः । किन्तु 
विषयभेदादपीत्याह- भिन्नविषयौ चेति। न केवकं भिन्नव्यापारौ भिन्नविषयावपीत्यपि- 
शब्दार्थंश्चकारः । भिन्न विषयत्वमेव दर्शयन्नाह-सकल इति ॥ ` 


भवतुक्तलक्षणो द्विविध एव विरोधः । तथाप्यनयोरन्यतर एव विरोषो वक्तृत्वसर्वज्ञ- 
त्वयोर्भविष्यतीत्याह- स चेति । चो यस्मात्सोऽयमनन्तरोक्तो द्विविधो नास्ति! अपिर- 
तिये । 


~ --्‌-----~--~--------------------- ` `` --्‌ [~~~ 





१ भिन्नप्रवत्तिविषयौ ^. 2. घ. चि सहावस्थान०° ए. ©, 
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२०८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ई: ७५, 


स चायं द्विविधोपि विरोधो ववतुत्वं च सवंज्ञत्वं च तयोनं संभवति । न ह्यविकल- 
कारणस्य सर्वज्ञत्वस्य वक्तृत्वभावादभावगतिः' । सर्वज्ञत्वं ह्यद्क्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो 
नावसीयते । ततो नानेन विरोघगतिर्भवति । | 


न च वक्तृत्वपरिहारेण सर्वज्ञत्वमवस्थितम्‌ ! काष्ठादयो हिर वक्त॒त्वपरिहूताः। 
तेषामपि सर्वज्ञत्वप्रसङ्धात्‌ । नापि सर्व्॑ञत्वपरिहारेण वक्तृत्वम्‌ । काष्ठादीनामपि वक्तृत्व- 
प्रसङ्कात्‌ । तत एवाविरोधाद्‌ वक्तृत्व २ विधेनं सर्वज्ञत्व निषेधः ।। 


स्यादेतत्‌- यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव स्यादपि तयोः सहावस्थितिदर्शनम्‌* । 
सहावस्थित्यदश्ञनात्‌ तु विरोघगतिः। विरोधा *च्चाभावगत्िरित्यारडक्याह- 


न : चाविरुद्धविधेरयुपलन्धावप्यभावगतिः ।॥७७॥ 


न ~ ~ ~ ~ ज का न ~ = न ~ 


तत्राद्यस्य तावदभावं न हीत्यादिना दशयति । हीति यस्मात्‌ । कुतो नाभावगति- 
रित्याह-सर्व्॑ञत्वं हीति । हियंस्मात्‌ । अदृश्यस्यापि किं नाभावगतिरित्याह-अदृष्टस्येति। 
चो यस्मादथं 1 यत एवं ततस्तस्मात्‌ । अनेन ववतृत्वेन विरोधगतिर्नास्ति तस्य सव्- 
त्वस्येत्यर्थात्‌ 1 


द्वितीयस्य विरोधस्य [अभावं] प्रतिपादयन्नाह्‌- न चेति । चः प्रतिषेधसमृच्चये । 
उपपत्तिमाह-काष्ठेति । हियस्मात्‌ । कुतो वक्तृत्वपरिहारेण सर्वज्ञत्वं नावरिथतमित्याह- 
तेषामपि काष्ठादीनां सर्वज्ञत्वस्य प्रसक्खात्प्रसक्तेः । कुतस्तेषां तथात्वप्रसङ्ख इत्याशड्क्य 
योजनीयं काष्ठादय इति । हियस्मात्‌ । काष्ठादयो वक्तत्वेन वचनशक्त्या परिहूता- 
स्त्यक्ताः। वक्तृत्वमेव सवज्ञत्वपरिहारेण व्यवरिथतं भ विष्यतीत्याह- नापीति । अपिः 
प्रतिषेधसमृच्चये । अत्रापि तामेवोपपत्तिमाह-काष्ठेति । इहापि काष्ठादयो हि सवज्ञ- 
त्वेन परिहृता इति द्रष्टव्यम्‌ । | 


स्यादेतत्‌-वक्तृत्वसर्वजञत्वयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणताविरोधेऽपि का क्षतिर्येन 
तन्निषेधः कतः । तथा ह्यन्योन्यपरिहारेणावस्थानेऽपि यद्‌ वक्तृत्वं तत्सवंज्ञत्वं मा भत्‌, 
स्जञत्वं वा वक्तृत्वम्‌ । तयोस्त्वेकत्रस्थितिरविरुद्धेव । तदनन्तरमेवोक्तं धरमोत्तरेण [12] 
सत्यपि चास्मिन्‌ विरोधे सहावस्थानं स्यादपीति । 


तदेतदसत्‌ । येषां हि वक्तृत्वसज्ञत्वलक्षणौ धर्मिणो भिन्नावेव धर्म तेषामिदं शोभते 
न तु ताथागतानां धमंधभिणोर्वास्तवमभेदमिच्छताम्‌ । तथा हि यदि वक्तृत्वं सव्ञत्वपरि- 





? गतिरिति-). 

२ ०दयोऽपि वक्तु° ^. 8. 2. घ. 2. पि. °दयोऽपि हि वक्तु ¢. 
१ विधाने न सव॑° ^. 28. 2. त. ८. ‰. 

» ऽ्दानम्‌ 1 अदशेनात्‌ तु-^. 9. 7. 2. घ. 2. वषि. 

५ विरोधादमा 8. 1). ९ न च विरु० (. 
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३.८०. ] विरोघनिरखूपणम्‌ । २०९ 


न चाविरुदधविधेरिति । अनुपलन्धावपि नायं विरद विधिः । यद्यपि सहावस्याना- 
नुपलम्भस्तथापि न तयोधिरोधः 1 यस्मान्न सहानुपलम्भमात्राद्‌ विरोधोऽपि तु दयोरपलभ्य्‌- 
मानयोनिव रत्यनिवतंकभावावसायात्‌ । तस्मादनुपलन्धावपि न ववतृत्वविधे विक्द्धविधिः । 
अतोऽस्मान्नान्यस्याभावगतिः ॥ 


तया न वक्तुत्वाद्‌ रागादिमत्वगतिः ।! यतो यदि वचनादि रागादीनां कायं स्यादच- 
नादे रागादिगतिः स्यात्‌ । रागादिनिवृत्तौ ४वचनादिनिवृत्तिः स्यात्‌ । न च कायम्‌ । 
कृतः - | | 
= क क _ भ 
रागादीनां बचनदेश्च कायकारणभावासिद्धः ॥७८॥ 


रागादीनां वचनादेश्च कायं कारणभावस्याऽसिद्धेः कारणान्न कायम्‌ 1 अतोऽस्मान्न 
गतिः ॥ 


मा भूद्रागादिकार्यं वचनं सहचारि तु भवति । ततो रागादौ सहचारिणि निवृत्ते 
निवतते* वचनमित्याक्डक्याह-- 


अर्थान्तरस्य ‹चाकारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनिवुत्तिः ।७8॥ 


अर्थान्तरस्य › चाकारणस्य निवत्तौ सहचा रित्वदशंनमात्रेण नान्यस्य वचनादेनिवृत्तिः । 
अतो वक्तृत्वं भवेद्रागादिविरहुच ॥। 


इति सन्दिग्ध °व्यतिरेकोऽनेकान्तिको वचनादिः ॥८०॥ 


हूतं स्थात्‌ तदा वकतुत्वस्य वक्तुरमेदात्सर्ंजञत्वस्य च स्वज्ञाद्‌, ववतेव सवज्ञो न स्यात्‌, सर्वज्ञ 
एव वा वक्तेति यक्तमनयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणताऽभावप्रतिपादनमिति 1 


यदि नास्त्येव विरोधः सहानवस्थानलक्षण इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा घटपदयोदुष्टान्तता 
न स्यात्‌ । उपसंहारे चायमर्थो व्यक्तीकरिष्यते । उक्तं विरुढ्धत्वे सहावस्थानादनं 
कारणम्‌, तत्किमेवमुच्यत इत्याशङक्याह--यद्यपीति । तथापि तेनापि प्रकारेण । अतो 
हेतोरस्माद्‌ वक्त॒त्वाद्‌ अन्यस्य सवंज्ञत्वस्य नाभावप्रतिपत्तिः ॥ 


यथा वक्तृत्वादसवंज्ञत्वगतिर्नास्ति तथा वक्तृत्वाद्‌ रागादिमत्त्वस्यापि गतिर्नास्तीति 
जिज्ञापयिषराह-तथेति । आदिग्रहणाद्‌ द्रेषादिपरिग्रहः। 


रागादिशन्दसन्निधानाद्रागादि ` सहचारीति बोद्धग्यम्‌ । यथा सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति- 
केसाधनदोषस्तथा प्रागेवाभिहितमिति न पूनर्च्यते ॥ 


९ यद्यपि च ^. 23. . प्र... > निवत्य 4. 
१ वक्तृत्वविरोधिविरदधविधिः ^, 8. २. घ. च. >» वचननिव्‌° 8. 0.1. 
१९ निवत्तिष्यते--^. ६ वा कारण० 4. 8, 2. 8.2. वाऽकारण० षु, 
७ सन्दिग्धव्यावृत्ते (ति) काऽनं ° (~. 
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२१० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ।  [ ३.८१. 





इति शब्दस्तस्मादथं । ° तस्मादस्वज्ञत्वविपर्ययाद्‌ विपक्षात्स्वत्त्वाद्‌, रागादिमत्त्ववि- | 
पययादरागादिमस्वात्‌ संदिग्धो व्यतिरेको वचनादेः२ । अतोऽनेकान्तिको वचनादिः ॥ 


एवमेक करूपादिसिद्धिसंदेहे हेतुदोषान्‌ आख्याय द्वयोद्ंयो रूपयो रसिद्धिसदेहे हितुदोषान्‌ 
वक्तुकाम ` आह- 


दयो रूपयोविपयंयसिद्धौ विरुद्धः ॥८१॥ 
द्वयोरिति । दयो रूपयोविपयंयसिद्धौ सत्यां विरुद्धः ।॥ ` 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति। ततो विकोषन्ञाप० नाथमाह-- 

कयोद्रंयोः १ ॥८२॥ 
कयोदरंयोरिति ॥ 
विशिष्टे रूपे दर्हायति- व. 
सपन्ते सस्य, असपक्ते चासस्य । ^यथा ृतकत्वं प्रयत्नानन्त- 
ˆ रीयकत्वं च ° नित्यत्वे साध्ये विरुद्धो हेत्वाभासः ॥८३॥ 


सपक्षे सत्त्वस्य, असपक्षे चासत्त्वस्य विपर्यंयसिद्धादिति< संबन्धः । कृतकत्वमिति 
स्वभावहेतुः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमिति कार्यहेतुः । प्रयत्नानन्तरीयक ^ ° शब्देन हि प्रयला- 
नन्तरं जन्म ज्ञानं च प्रयतनानन्तरीयकमुच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः। ज्ञानं ज्ञेयस्य 
कार्यम्‌ 1 तदिह भ्रयटनानन्तरं १ ^ज्ञानं गृह्यते । ° रतेन काययंहेतुः । 





सर्वान कान्तिकप्रकारानुक्त्वा विरुद्धत्वाख्यं हेतुदोषमभिदधानो वातिककारस्यामिप्रायम्‌ 
एवमित्यादिना दशयति । 


व्यक्ततिभेदविवक्षया हेतुदोषानिति बहुवचनेनाह ॥ 


विक्षिष्टे खूपे द्वे दक्णंयति । यदि हावपि स्वभावहेतू तदा कि इयाभिधानेन ! 
एकेनापि स्वभावहेतुना विरु्ध॑त्वस्य दशितत्वादित्याशङ्क्य समथंनमाह- कृतकत्वमिति । नन्‌ 
स्वभावहेतुत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकल्वमन्यत्र दशितम्‌ । तत्कथमनेनेवमुच्यत इत्याह प्रयत्नेति । 
ह्यस्मात्‌ । प्रयत्नस्य पुरुषव्यापारस्यानन्तरमव्यवहितं जन्म ज्ञानं च तद्‌विषयमुच्यते । 


0, = ३११ ˆ 
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१ तस्मादसरवज्ञत्वावीतरागत्वविपय॑यात्‌ विपक्षात्‌ सर्वज्ञत्वा (त्व) वीतरागादिमत्त्वात्‌ 
संदिग्धो. तस्मादसवंज्ञरागादिमत्वविपयंयात्‌ विपक्षात्‌ सर्वज्ञत्वादरागादिमत्वाच्च संदिग्धो ¢ 
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२ वचनादिः ^. ॐ कामा ¢. ४ द्योः 1-). 

१ ज्ञानाथं° ¢. ६्स्यचटृत० ° चेति @. 

< सिद्धिरिति @.. . ° कायंहेतोः प्र. १० ०कत्वशा० ¢. ¦ 1 
११ प्रयत्नानन्तरीयकत्वग्राहकम्‌-टि° १२ ततः का० ¢, 7). 
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३.८७. ]  विरुदढहेत्वाभासलक्षणम्‌ । २१९१ 
` एतौ हेतु नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ हेत्वाभासौ .॥ 
क्रमात्‌ पुनरेतौ विरुदधावित्याह-- 
अनयोः सपक्ेऽस्म्‌, असपत्े च समिति विपयेयसिद्धिः ' ॥८४॥ 


अनयोरिति । सपक्षे हिर नित्ये कृतकंत्वप्रयत्नानन्तरीयकट्वयोरसत्वमेव निदचितम्‌ । 
अनित्ये विपक्षे एव सत्त्वं निरिचतमिति विपर्ययसिद्धिः ॥ 


कस्मात्‌ पुनविपर्ययसिद्धावप्येतौ विर्ढधावित्याह-- 
एतौ च साध्यविपयेयसाधनाष्िशुद्रौ ॥८१॥ 


एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपयंयम्‌-- अनित्यत्वं साधयतः 1 ततःउ साध्यविपयं- 
यसाधनाद्धिरुदढधौ ॥1 


यदि साध्यनिपयंयसःधनाद्विर्दावेतौ, उक्तं च पारार्थानमाने साध्यम्‌, न त्वनुक्तम्‌; 
इष्टं च अनुक्तम्‌ । अतोऽन्य इष्टविघातक्दाभ्यामिति दश्ञेयच्राह-- | 


*नजु च तृतीयोऽपीष्टविषातछ्रद्‌ विरुद्धः ॥८६॥ 


ननु च तृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः^ । उक्तविपर्ययसाधनौ ढौ 1 तृतीयोऽयमिष्टस्य 
शब्देनानुपात्तस्य : विघातं करोति विपर्ययसाधनादिति इष्टविघातङृत्‌ ॥ 





तमदाहरति- 
यथा परार्थाधज्ञरादयः संघातत्वाच्छयनासनाचङ्गवदिति ॥८७॥ 


नन्‌ प्रयत्नानन्तरीयक [त्व] शब्द उपात्तस्तत्किप्रयत्नानन्तरीयकडाब्दस्याथं उच्यत 
। इत्याह-प्रयत्नानन्तरीयकत्वमिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वशब्देनापि तदेवोक्तं वस्तुत इत्यथः । तेन 
शब्देन द्रयस्याभिधाने कदा स्वभावस्याभिधानं कदा कार्य॑स्येत्याशङक्य जन्मेत्या दिना विभजते । 
थतो ज्ञानस्याप्यभिधानं तत्तस्मादिह विरुद्धोदाहरणप्रक्रमे 1 


अनुपरम्भस्त्वनयोरेवान्तर्भूतत्वान्न पृथगुपदशितः। एतयोख्दाहृतयोरेव सोऽपि सुज्ञान 
इति भाव उन्नेयः । । 


लक्ष्यते चायमाचार्यस्याशयः- सपक्षावृत्तौ सत्यां व्याप्त्याऽव्याप्त्या वा विपक्षवृत्तो 
विरुद्ध एवेति दशंयितुमुमयोपादानम्‌ 1 अन्यथा कृतकत्वमात्रे प्रदर्शिते सपक्षावृत्तौ विपक्षव्यापक 
एव यः स विरुद्धो न तु प्रयत्नानन्तरीयकवद्‌ यो विपक्षाव्यापीति शङ्का स्यात्‌.। तथा 


के 








१ °द्धिरिति-¢. २ /हि' नास्ति ^. 8. ?. प्र ८.7. 
| 3 'ततः' नास्ति-^. 28. २. प्र. च. . ४तव्र च-8.7?. घ. - 
१ प्रमाणविनिइचयादौ-टि° „ ~ . . . € विधानं-^ . 28. २. घर. 
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२१२ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [ ३.८८. 


यथेति । वचक्षुरादय इति धर्मी । परोऽर्थः प्रयोजनं ^ परार्थः प्रयोजकः संस्कायं 
उपकर्तव्यो येषां ते परार्थाः-इति साध्यम्‌! संघातत्वात्‌ संचितरूपत्वादिति हेतुः । चक्षुरादयो 
हि परमाणुसंचितिः रूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते । रायनमासनं चादिर्यंस्य तच्छयनास- 
नादि 1 तदेवाङ्खं पुरषोपभोगाङ्कत्वात्‌ । अयं व्याप्तिप्रदर्शनविषयो दृष्टान्तः। अत्रहि 
पारार्थ्येन संहतत्वं 3 व्याप्तम्‌ । यतः ४शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन््यु- 
पकारका इति परार्था उच्यन्ते ॥ 


कथमयमिष्टविघातकृदित्याह- 
[ | प्यवि ¢ (~ 
तदिष्टासंहतपाराथ्यविपयेयसाधनाद्िशुद्धः ॥८८।॥ 


तदिष्टासंहतपा राय विपयंयसाघनादिति । असंहते विषये पाराथ्यंमसंहतपाराथ्यम्‌ । १ 
तस्य सांख्यस्य वादिनः इष्टमसंहतपारार््यं तदिष्टासंहतपाणा््येम्‌ । तस्य विपयंयः संहतपा- 
रा्यं नाम 1 तस्य साधनाद्‌ विरुद्धः । 


“आत्मा अस्ति" इति ब्रुवाणः साख्यः "कुत एतद्‌" इति पर्यनुयुक्तो वो द्धेनेदमात्मनः सिद्धये 
प्रमाणमाह । तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चक्षुरादीनाम्‌ । अयं तु हेतुविपर्य- 
यव्याप्तः 1 यस्माद्यो यस्योपकारकः स तस्य जनकः । जन्यमानऽ्चः युगपत्‌ क्रमेणवा 
भवति संहतः । तस्मात्‌ परार्थाहचक्षुरादयः संह॒तपरार्था इति सिद्धम्‌ ॥। 





प्रयत्नानन्तरीयकत्वमात्रे प्रदशिते सपक्षावृत्तावव्याप्त्यव यो विपक्षे वत्त॑ते स एव विरुद्धो नान्य 
इति शङ्का स्यात्‌, एतावतापि [720] विपययसिद्धे पपत्तेः । यदि तु का्यहेतुरुदाहूत 
इत्युच्यते, तदानुपरुब्विरप्युदाहत्तंव्या स्यात्‌ । न च तस्यास्तव्रान्तर्माविान्नोदाहरणमिति युक्तम्‌, 
अन्वयादिश्रदशेनेऽपि अनृदाहरणप्रसङ्खात्‌ । एवं धर्मोत्तिरेण कथं न व्याख्यातमिति न प्रतीमः ॥ 


अर्थशब्दः प्रयोजने वृत्तस्तस्य च प्रयोजयतीति व्युत्पत्या प्रयोजकशब्दाभिलप्यत्वमित्य- 
भि्रेत्य पराथेः प्रयोजक इत्युक्तः । परस्मन्नथंः प्रयोजनं येषामिति गमकत्वाद्‌ व्यधिकरण- 
बहुत्रीहौ तु सवं समञ्जसं केवलमनेन तथा न व्याख्यातमिति न विद्मः । अङ्कं निमित्तम्‌ । 
कस्य तदङ्खमित्युच्यत इत्याह- पुरुषेति ॥ 


क्रमेण युगपद्‌ वाऽपि दवेधाप्यसंहतं द्रष्टव्यम्‌ । 


कुतः पुनर संहत विषयं पा राथ्यंमिष्टं सांख्यस्याख्यायत इत्याशडक्याह्‌ आत्मेति । असंह- 
तोपकारकत्वं तावच्चक्षुरादीनां तेनं षितव्यमन्यथाऽऽत्माऽसिद्धेः । यच्च तदसंहतरूपं स एवा- 
त्मेत्यभिप्रायेणोक्तमसंहतस्यात्मन इति ॥ 


= संचयरू० (~. 1) 3 संघातत्वं-1> ४ शयनादयः [> 
% भ्यम्‌ । इष्टासंहतपाराथ्यं तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टासंहतपाराथ्यंम्‌ (¢. 7 
& मानस्तु युग० 2. = भवतीति 1. 


= चक्षुरादयं इति संह० ^. 8. २. घ. थ 
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३.९३. ] विद्धरुहेत्वाभासलक्षणम्‌ । ` २१३ 


अयं च विरुद्ध आचार्यदिग्नागेनोक्तः- 


स \इह कस्मानोक्तः ॥८६॥ 


स कस्माद्‌ वातिककारेण सता त्वया नोक्तः ? इतर आह-- 


अनयोरेवान्तमावात्‌ ॥६०॥ 


अनयोरेव साध्यविप्ययसाधनयो रन्तर्भावात्‌ ॥ 
ननु चोक्तविपर्यंयं न साधयति । तत्‌ कथमुक्त विपर्ययसाधनयोरेवान्तभव इत्याह-- 


न ह्ययमाभ्यां साध्यविपयंयसाधनत्वेन भिद्यते ॥६१॥ 


न ह्ययमिति । हीति यस्मादर्थे। यस्माद्‌ अयमिष्टविघातकृदाम्यां हेतुभ्यां साध्य- 
विप्ययस्य 3 साधनत्वेन न भिद्यते। यथा तौ साध्यविपर्ययसाघनौ तथाऽयमपीति । उक्त- 
¶ि क ॐ ¶ि ि ह चे ॥, 
वेपययं तु साधयतु वामा वा किमुक्तविपर्ययसाघनेन । तस्मादनयोरेवान्त्भविः ॥. 


ननु चोक्तमेव साध्यं ५ तत्‌ कथं साध्यविपर्थयसाधनत्वेनाभेद इत्याह- 
नहीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कधिद्िशेष इति ॥६२॥ 
न हीति । यस्मादिष्टोवतयोः £परस्परस्मात्‌ साध्यत्वेन न करिचद्िशेषो भेद इति । 
तस्मादनयोरेवान्तर्भाव इत्युपसंहारः । 


प्रतिवादिनो हि यन्जिज्ञासितं तत्‌ प्रकरणापन्नम्‌ । यच्च प्रकरणापन्नं तत्‌ साधनेच्छया 
विषयीकृतं साध्यमिष्टमुक्तमनुवतं वा, न तुक्तमात्रमेव साध्यम्‌ । तेनाविलचेष इति ॥ 


दरयो रूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेेऽनेकान्तिकः ॥६३॥ 
दयो रूपयोऽ विपर्ययसिद्धौ विरुद्ध उक्तः । < तयोस्तु दयोमेध्य एकस्यासिद्धो, अपरस्य 
च सन्देहेऽनेकान्तिकः ॥ 


इतर इति चोदकादन्यो वातिककार इत्यर्थात्‌ ॥ 


नहयुक्त विपर्ययसाधकत्वेन विरुद्ध उच्यते । किन्तहि ?` साघ्यविपर्ययसाधकत्वेन । 
तस्मात्‌ किमुक्तविपर्ययसाधनेनेत्युक्तम्‌ ॥ 


तमेव साध्यत्वेनाभेदं साधयन्नाहु- प्रतिवादिनो हीति । हियंस्मादयं । तेन साध्येच्छया 
विषयीकृतमात्रसय साध्यत्वेनाविह्ेषोऽभेदः ॥ 





" स कस्मा० (~. ९ वातिककारः-टि० 
3 विपर्ययसाध०-.^. 8. 2. 8. 2. व. भध्यतुमा वा 2. 0. 
५ साध्ये ^. 83. 2. घ. चि. . £ परस्परस्य 1). 2. 2. ८. ए. 


ऽ रूपयोरसिद्धौ विरुढः-^. 8. ९.2. 2. प ष. 
< अनयोस्तु दयो° 12. अनयोर्ढयोमं ° ^. 8, ?. च. ६. ५ 
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२१४ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [ ३.९४, 
कीदृहोऽसावित्याह-- 


यथा वीतरागः *कथित्‌ सवेज्ञो वा, वक्ठत्वादितिः । व्यतिरे 
कोऽत्रासिद्धः। सन्दिग्धोऽन्वयः ॥&४॥ 


यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । सर्वज्ञो वेति द्वितीयम्‌ । 
वक्तृत्वादिति हेतुः । व्यतिरेकोऽत्रासिद्ध इति । स्वात्मन्येव सरागे चासर्व्॑ञे च विपक्ष 
वक्तुत्वं दृष्टम्‌ । अतोऽसिद्धो व्यतिरेकः । सन्दिर्धोऽन्वयः ॥ 


कुत इत्याह-- 
© जञवीतरागयो्विप्रकर्षाद्च 9 
सवेज्ञवीतरागयोविप्रकषाोद्चनदेस्तत्र समसं वा सन्दिग्धम्‌ ॥६५॥ 


सपक्षमूतयोः सर्वंज्ञ-वीतरागयोविप्रकर्षादित्यतीन्द्रियत्वाद्‌ वचनादे रिन्दियगम्यस्यापि तत्र 
अतीन्द्रिययोः सवज्ञत्ववी (ज्ञवी ) तरागयोः सत्त्वमसत्त्वं वा सन्दिग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते कि 
वक्त॒त्वात्‌ सर्वज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति ॥ 


संप्रति दयोरेव सन्देहेऽनकान्तिकं वक्तुमाह- 
अनयोरेव दयो रूपयोः संदेदेऽनेकान्तिकः ॥8६॥ 
अनयोरेव-अन्वय-व्यतिरेकरूपयोः सन्देहात्‌ संरयहेतुः ॥ 
उदाहरणम्‌ -- 
यथा * सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्ादिति ^ ॥६७॥ 


यथेति € । सहात्मना बतंते सात्मकमिति साध्यम्‌ । शरीरमिति धर्मी । जीवद्ग्र 
हणं ध्मिविक्ोषणम्‌ । मृते ह्यात्मानं नेच्छति । | 


` प्राणाः °इवासादय आदियस्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिधर्मस्य स प्राणादिः । स यस्यात्ति 
तत्‌ प्राणादिमत्‌ जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादित्येष हेतुः ॥ 


जीवत्प्राणान्‌ धारयच्च तच्छरीरं चेति विग्रहः । उन्मेषरचक्षुविकाश आदियस्य निमेषा- 
देस्तस्य प्राणिघर्मस्य जी वधमंस्य । असाधारणः सपक्षविपक्षावृत्तेः । विवादाध्यासितस्येव 
धर्मिणो धमं इत्यथः । असाधारणत्वादेव संरयहेतुरिति हेतुभावेन विशेषणम्‌ ॥ 





९ (किचत्‌' नास्ति-(. ₹ वक्तृत्वात्‌ । व्य ^. 
8 उदाहरणं यथा 12. उदाहरणं च ¢. . 
४ भयथा नास्ति 8. 0.2.२2. प्र. ५ ०मत्वात्‌ ।- @. 


१ "यथेति" नास्ति-^. 83. €... २. र. कच. ध 
\9 पाणा आदइ्वा० 6, 8. 2151 2. नवि. 
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२.९७. ] असाधारणानंकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१५ 


अयमसाधारणः संतायहेतुरुपपादयितव्यः । पक्षधरस्य च द्वाभ्यां कारणाभ्यां संशय 
हेतुत्वम्‌ । संज्यविषयौ यावाकारौ ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ 1 तयोहच व्यापकयोरा- 
कारयोरेकत्रापि वृत््यनिरचयात्‌ । ध्याभ्यां ह्याकाराभ्यां सवं वस्तु न संगृह्यते तयोराका- 
रयोनं संशयः । प्रकारान्तरसंभवे हि पक्षधर्मो धर्मिणम वियुक्तं द्योरेकेन ` घर्मेण दशंयितुं न 
शक्नुयात्‌ । अतो न संशयहेतुः स्यात्‌ । दयोधंमयोरनियतं भावं दरशंयन्‌ संशयहेतुः । 
हयोस्त्वनियतमपि भावं दश्ंयितुमशवतोरऽप्रतिपत्तिहेतुः । नियतं तु भावं दयन्‌ *सभ्यग्‌ 
हैतुविष्डो वा स्यात्‌ । तस्माद्‌ याभ्यां सर्वं वस्तु संगृह्यते तयोः संशयहेतुर्यदि तयोरे- 
कत्रापि सद्धावनिश्चयो न स्यात्‌ । सद्धावनिश्चये तु यदेकत्र नियतसत्तानिज्चयो * 
हैवुविख्डधो वा स्यात्‌ 1 अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानंकान्तिकः, सन्दिग्धवियक्ष- 





कथं पुनरयं संायहेतुरुपपादयितुं शक्यते - यावता नास्मात्सात्मकत्वस्यानात्मकत्वस्य 
वा प्रतिपत्तिजयते । ततोऽप्रतिपत्तिरेवासाधारण इत्युदद्योतकरमतमाश्क्य यत्र (ज) - 
हीत्युक्तं वाततिककृता तदवतारयितुं भूमिकां रचयन्नाह-पक्षधमस्थेति ।॥ चो यस्माद । 
पक्षस्य धमेस्य सतो द्वाभ्यां कारणाभ्यां निमित्ताभ्याम्‌ । सर्व॑स्य निःदोषस्य संग्रहाज्जञापनात्‌ । 
तयोर्व्यापिकयो राकारयोः सात्मकत्वानात्मकत्वाख्ययोविषयमूतयोरेकत्रापि विषयेऽनिक्चयात्तस्य 
पक्षधमं स्येत्यर्थात्‌ । 

नन्‌ संदाय्यमानयोराकारयोः सवंवस्तुव्यापनेन करि ? येन॒ तथात्वं तयोरूपवण्यत 
इत्याह- याभ्यामिति 1 हीति यस्मात्‌ । कथं पुनस्तयोराकारयोनं संशय इत्याह-प्रकारान्त- 
रेति । हियस्माद्थं । पक्षधमः सन्‌ धर्मिणं तं पक्षं योरेकेन घर्मेण सात्मकत्वाख्येन 
अनात्मत्वाख्येन वा । अवियुक्तं युक्तं सम्बद्धमिति यावत्‌ 1 न शक्नोति दशंयितुं प्रकारान्तरेण 
सम्बन्धस्य तस्य सम्भवात्‌ । यत एवमतः स पक्षधर्मो न संगयहेतुः स्यात्‌ । तयोराकारयोरिति 
सामर्थ्यात्‌ । 


मथ कथं सात्मकत्वानात्मकत्वे द्वौ धमी ददोंयन्नपि संशयहेतुख्च्यत इत्याह-द्योरिति । 
दहं [73४] यल्निति हेतौ शतु विधानादनियतमावप्रदशंनादित्यर्थो बोद्धव्यः । 


ननु नियताभावमदरशयन्नप्रतिपत्तिहेतुरेवायं युज्यत इत्याह-दयोस्त्विति। तुशब्दो 
यस्मादथे । नियतप्रदंकस्यापि कि न तथात्वमित्याह- नियतत्वं (यतं) त्विति 1 तुः पूवंवद्‌ 
विदोषणार्थो वा 1 यस्मादेवं तस्माद्‌ हेतोः । 


नियतोऽन्यत्राननुगामी सत्तानिश््चयो यस्य स तथा । विरुद्धोऽपि विपये सम्यग्हेतु- 
रेवेत्येकत्र सत्तानिश्चये विरुद्धो वा स्यादित्युक्तम्‌ । 





९ यकाभ्यां ^. 2. 6.7.7. घ्.वि. > शशविषाणादिः-टि० ` 


१ तु" नास्ति ^. 2. 72. प्र. ८.7. ४ 'सम्यग्‌' नास्ति^.8. २. ६. 2. 7ष. 
५ यकाभ्यां 2. ¢. 72. 2. प्र. ष. - € तयोराकारयोः-सं० (“ 
° ०्यो विरुद्धो हेतुर्वा स्यात्‌ ^. 8. 0, २. च, &° भ. 
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२१६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ९८. 


व्यावृत्तिकः, सन्दिग्धान्वयोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु वृत्त्यनिइचयादसाधा- 
रणानेकान्तिको भवति । ततोऽसाघारणानकान्तिकस्यानेकान्तिकत्वे हेतुद्रयं दज्ञयितुमाह- 


न॒हि "साटमकनिरात्मकाभ्यामन्यो राशिरस्ति यत्राय° प्राणा 
(भू (क + 
दिवेतंतेबतत) ॥६&८॥ 


नहीति । सहात्मना वतते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्‌ स निरात्मकः। 
उताभ्यां यस्मान्नान्यो रािरस्ति। {किभूतः ? यत्रायं वस्तुधर्मः प्राणादिर्वतेत ? तस्मादयं 
° तयोभवति संशयहेतुः ॥ 


कस्मादन्यराद्यभाव इत्याह- 
आतमनो* इत्ति-व्यवच्तरेदाम्यां ‹स्वेसंग्रहात्‌ ॥६&॥ 


आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽभावः। ताभ्यां सवस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ क्रोडी- 
करणात्‌ । यत्र ह्यात्मा अस्ति तत्‌ सात्मकम्‌ । अअन्यन्निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो राशषिरस्ति- 
<इति संशयहेतुत्वकारणम्‌ ॥ 


यदेकत्रैव सत्तानिरचयो विरुद्धो वा स्यादित्युक्तम्‌, यदेकत्रैव सत्ता निश्चयो नास्ति तदा 
का वात्तत्याह-अनियतेति । तुविरोषार्थः। अनियतोऽत्रं वायं वत्तंत इत्येवं रूपनियमशून्यो यः 
सत्तानिङडचयस्तरिमन्‌ सति । यदोभयत्र॒सत्तानिङ्चयस्तदा सपक्षविपक्षसाधारणत्वात्साधारणः, 
यदा तु विपक्षवृत्तिसम्भावनायामनिश्चय (नियत, सत्तानिश्चयस्तदा सन्दिग्व विपक्षव्यावृत्तिकः। 
यदा पूनः सपक्षे वृत्तिसन्देहेनानियतसत्ता निरचयस्तदा सन्दिग्धान्वयासिद्धव्यतिरेकः । यदा तु 
सपक्षासपक्षयोरेकत्रापि सत्तानिङ्चयो नास्ति तदा सपक्षासपक्षावृत्तेरसाधारणः। एतदेवाह- 
एकत्रापीति । यतः पक्षधमंस्योक्ताभ्यां कारणाभ्यां संशयहेतुत्वं ततस्तस्मात्‌ दशयितुं दशयिष्या- 
मीति मत्त्वा 1 । 


राशिः प्रकारः । वस्तुधमंत्वं च प्राणादेरवस्तुनि शराविषाणादा ववृत्तेः । यतो राद्य- 
न्तराभावस्तस्मात्कारणादयं प्राणादिमतत्वाख्यो हेतुः। तयोः सात्मकनि रात्मक्योः । 


साधारणस्य धरमंस्य संशयहेतुत्वे द्वे कारणे । तत्रामुना नहीत्यादिना मूलेन संशयविषया- 


भ्यामाकाराभ्यां सवंवस्तुसंग्रह एकं कारणमुक्तम्‌ । नाप्यनयोरित्यादिना तु तयोरेकत्रापि 
वुच्यनिइचयो द्वितीयं कारणमु्रतमिति ददोयितुमाह- संशयेति ॥ 


१ सात्मकानात्मका० ¢ . २ यत्र प्राणा० 3. 8. 2. घ. 8. षि. प्राणादिवंतत-ी 
१ आभ्यां 1). । ° ऽदयं दयोभं ° (~. 
५ आत्मवृत्ति° (~, ` « सवस्य सं° ८ 

७ तदन्यन्नि° ^. 8. 4. नच. 

< इति" नास्ति 4. 2. (~ > २. प. तष. 





((-0. ऽ\/81111 11181800 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५ 2181831. [21411260 0 €8104011 








३. १०१. |] असावारणानंकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१७ 
प्रकाराभ्यां + सव॑वस्तुंसंग्रहं प्रतिपाद्य द्वितीयमाह- 
नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्वयः ॥१००॥। 


नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोमध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मकेर वा वृत्तेः सद्भावस्य 
निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राज्ञी त्यक्त्वा न वतंते प्राणादिः, वस्तुधर्म॑त्वात्‌ । ततइचानयोरेव 
वर्तते इत्येतावदेव ज्ञातम्‌ । विशेषे तु वृत्तिनिश्चयो नास्तीत्ययमर्थः* ॥। 


तदाह-- 
“सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन वा प्रसिद्ध प्राणादेरसिद्धः* ॥१०१॥ 


°सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि प्राणदेधमंस्य 
<सर्वेवस्तुव्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्धुावस्यासिद्धेरनंकान्तिकः, अनिद्चितत्वात्‌ 1 


तदेवमसाधारणस्य धर्मस्यानेकान्तिकत्वे कारणद्रयमभिहितम्‌ ॥ ` 





प्रकाराभ्यामात्मव्यवच्छेदरूपाभ्यामाकाराभ्याम्‌ 1 वृत्तिः प्रवृत्ति रर्थात्‌ भाव एवाव- 
तिष्ठत इत्यभिप्रायेणाह-- वृत्तेः सद्‌भावस्येति । 


यद्येवं तयोनं वत्तंत॒ इत्येव किन स्यात्‌ ? तथा च कथं संशयहेतुरित्याशङ्क्य 
यादृशोऽस्यार्थोऽभिप्रेतस्तं स्फुटयितुमाह- द्वावपीति । कुतो न वत्तंत॒इत्याह-वस्तुधमंत्वा- 
दिति 1 प्रायादे (प्राणादे) रिति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । वस्तुना वाऽवद्यं 
सात्मकेनाऽनात्मकेन वा भाव्यमिति भावः। 





ततो वस्तुसत्तवेन सिद्धपरित्यागेनान्यत्रावृत्तेः कारणात्‌ । अनयोः सात्मकानात्मकयोः 1 
एवकारेणान्यत्रा(त्) वृत्तिनिषेधं स्पष्टयति । इतिरेतावतः स्वरूपं दशयति । यदिदमनन्तरो- 
क्तमेतत्‌ परिमाणं यस्य प्रमेयस्य तद्‌ एतावद्‌ वस्तुतत्त्वं निदिचतम्‌ 1 कतस्तहि नास्य वृत्ति- 
निश्चय इत्याह- विशेषे त्विति । विषे विरिष्टे प्रकारे । तुरिमामवस्थां भेदवतीमाह । 
तेन सात्मकत्व (सात्मक) एवानात्मक एवेत्यथः। वृत्तेः स्वभावस्य प्राणादेरिति प्रकरणात्‌ । 
इतिरेवम्थे । अर्थोऽभिवेयो यस्य “"नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनित्चयः'* इत्यस्य मौरुस्य वाक्यस्ये- 


त्यर्थात्‌ ॥ 


यस्मादेवमेतद्‌ वक्तुं युज्यते, नान्यथा तत्तस्मा[{730] दाह वातिककारः । किमाहेत्याह 
सात्मेति । तदेवमित्यादिनोपसंहरति । एवं च व्याचक्षाणेन [न] मया स्यातन्त्येण पक्षघमंस्येत्या- 








- ° सव॑संग्रहं ^. 8. ¢. 2. घ. 2. पष. २ ०्के निरात्मके (~. 
3 वतंते एताव ° ¢. ४ नास्तीत्यथंः ¢. 73. 
१ सात्मकत्वेन निरात्मक० 28. 2. र. 2. च. 
& रसिद्धिस्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते--8. ७ सात्मकत्वेन निरात्मक ० 1). 
< र्धमस्यासिद्धेरनेकान्तिकोऽनिस्चि ° ^. 8. . च... प. ° बेमंस्यासिद्धेरनिरिचि ० ©. 
२९८ 
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२१८ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [ ३. १०२ 


पक्षधमडच भवन्‌ ^ सवः साधारणोऽसाधारणो वा भवत्यनकान्तिकः । तस्मादुपसंहार- 
व्याजेन पक्षवभत्वं दश्ञयति- 


तस्माज्जीवच्छरीरसवन्धी प्राणादिः सात्मकादनात्मकाच् सवेस्माद्‌ 
व्यावृत्तत्वेनासिद्धस्ताभ्यां ` न व्यतिर्च्यिते ॥१०२॥ 


तस्मादित्यादिना । जीवच्छरीरस्य संबन्धी पक्षधमं इत्यर्थः । यस्मात्‌ तयोरेकतरापि 
न निवृत्तिनिडचयस्तस्मात्‌ ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 


वस्तुधमें हि स्वंवस्तुग्यापिनोः प्रकारयोरेकत्ननियतसड्‌ावो निश्चितः प्रकारान्तरा्नि- 
वतत 13 अत एवाह--सात्मकादनात्मकाच्च सर्वस्माद्‌ वस्तुनो ` व्यावृत्तत्वेनासिद्धेरिति। 
भ्राणादिस्तावत्‌ कुतर्रचिद्‌ घटदेनिवृत्त एव । तत एतावदवसातुं शाक्यम्‌--सात्भकादनात्मकाद्रा 
कियतो निवृत्तः 1 स्वस्मात्‌ °तु निवत्तो नावसीयते । ततो न कुतश्चिद्‌ व्यतिरेकः ॥ 


दिनाऽसाधारणस्य संशयहेतुत्वनि मित्तद्रयमादितो दशितम्‌ । कि तहि ? वातिककारेणेवत- 
दभिहितमिति दितम्‌ ॥। 


नन्‌ चासाधारणस्य प्राणादेरनेकान्तिकत्वकारणद्यमनन्त रोक्तमभिधीयताम्‌ । तस्मा- 
दित्यादिना तु दरीरसम्बन्वित्वमस्य कस्मादाचार्यो दरदंयतीत्याशङ्कां निराचिकीषुः पक्ञ 
घमेचेत्यादिनोपक्रमते । चो यस्मादर्थे । अपक्षघमेस्त्वसिद्धत्वाख्यामन्यामेव दोषजातिमदनुत 
इति भावः पक्षधमंत्वं प्रदशशंयतो वात्तिककारस्योन्नेयः । वाराब्देनानियत प्र मेदेऽनास्थां दशयति । 
न त्वसाधारणत्वाख्यं पक्षान्तरम्‌, सन्दिग्ध विपक्षव्यावृत्तिकादेरसंग्रहप्रसङ्खात्‌ । यस्मादपक्ष- 
घर्मो नानकान्तिकं उपर्वणितेनाभिप्रायेण तस्मात्कारणात्‌ । दज्ञेयति प्रकाशयति । 


केन दशेयतीत्याकाङ्क्षायामाह-तस्मादित्यादिनेति । पक्षघमंत्वप्रदशेनं तु जीवच्छरीर- 
सम्बन्धीति वचनं द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादित्यनेन यस्मादित्याक्लिप्तं दशय न्नाहु- यस्मादिति । 
एकत्रापि न वृत्तिनिइचयस्तस्य प्राणादेरित्यर्थात्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ताभ्यां सात्मकत्वानात्म- 
कत्वाभ्यां न व्यतिरिच्यते न निवत्तंते, तदसंस्पर्शीं न भवतीति यावत्‌ । 


तयोरेकव्र वृत््यनिश्चयेऽपि कथं ताभ्यां न व्यतिरिच्यत इत्याह- वस्त्विति । हीति 
यस्मादर्थे । प्रकारयोस्तद्वृ्तिव्यवच्छेदरूपयोः स्वरूपयोराकारयोरिति यावत्‌ । तयोर्धमं 
एकन्न नियतः 'अत्रैवायं वत्तंत इति नियमवान्‌" सद्‌भावः सत्त्वं यस्य स तथा । प्रकारान्तराघ्न- 
यतसद्भावविषयादन्यस्मादाकारात्‌ । निवत्तेत निवतितुमहेति; तन्न संस्पृशेदिति यावत्‌ । 
एकत्र वृत्त्यनिह्चयाच्च नायं तथेत्यभिप्रायः 1 


यत एवमेतद्‌ भवति, न चायं प्राणादिस्तथा, अत एवाहाचार्यः । किमाहेत्याह- 
सात्मकादित्यादि। सरवंस्मादिति प्रत्येकं सम्बद्ध (न्द) व्यम्‌ । 





भवत्‌ स्वः ^ ०नासिदिः 1-.. न्ताभ्यामि'त्यादि नास्ति- 
ऽरान्निवतंते। तत एवाह-12. °रान्निवतेत । तत एवाह-¢. ^ .8.2.घ.६.) 
४ (तु' नास्ति-८ 
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३.१०५ | असाघारणानेकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१९ 


यद्येवमन्वयोऽस्तु तयोनिर्चित इत्याह-- 


न * तुत्रान्वेति ॥१०३॥ . 
न ~ तत्र सात्मकेऽनात्मके बाऽथेऽन्वेति-अन्वयवान्‌ प्राणादिः ॥ 
कुत इत्याह- 
एकातमन्यप्यसिद्धः ॥१०४॥ 
एकात्मन्यपीति । एकात्मनि सात्मकेऽना्मके वाऽसिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुवमंतया 
तयोद्धयोरेकत्र ° वा वतत इत्यवसितः प्राणादिः । न तु सात्मक एव निरात्मकं एव वा 
वर्तत इति कु तोऽन्वयनिरचयः ॥ 


ननु च प्रतिवादिनो न किञ्चित्‌ सात्मकमस्ति । ततोऽस्य हेतोनं सात्मकेऽन्वयो न 
व्यतिरेक ९ इत्यन्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः सात्मके, न तु सदधावसंगय इत्याशङ्क्याह- 


नापि *सात्मकादनात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः ॥१०५॥ 

ननु घटपटादेरनेकस्मात्प्राणादिनिवत्तंमानो दृष्टस्तत्कथं तस्य व्यावृत्तत्वेनासिद्धि- 
रित्याह-प्राणादिरिति । ततः सवेस्मात्‌ सात्मकादनात्मकाञच्च निवृत्यनवसायात्‌ । कुतः ? 
सात्मकादनात्मकाच्च प्रतिबन्धासिद्धेरिति चात्र सर्वेत्राभिप्रायः। 


ननु किमुच्यते न कुतडिचदिति ? यावता निरात्मकादेव व्यतिरेकोऽस्यावसातुं शक्यः, 
बौद्धेन घटादेनिरात्मकत्वेनेष्टत्वादिति चेत्‌ । यद्येवं जीवच्छरीरमपि बौद्धेन तथात्वेनेष्टमिति 
तस्यापि तथात्वं किन्न भवेत्‌ । अभ्युपगमेन च सात्मकानात्मके विभज्य हेतुं कथयता गमिक- 


त्वमिति यत्किञ्चिदेतत्‌ ॥ 
तयोरिति विषयसप्तमी । तस्य प्राणादेरिति च शेषः ॥ 


ननु वस्तुधर्मेण तेनावइयं क्वापि नियतेन भाव्यम्‌ । तत्कथमन्वयाभाव इत्याह-- 
वस्तुधम॑तयेति । न चानियतवृत्तिनिङ्चयोऽन्वयो नामेति भावः । 


ननु चासाधारत्वान्निरात्मकेऽन्वयनिङचयो मा भूद्‌ । व्यतिरेकनिङइचयस्त्वस्तु, निरात्मके 
घटादौ प्राणादेरदशंनादिति चेत्‌। न। तस्येव [748] शरीरस्य निरात्मकत्वसम्भावनायां 
सवंस्मात्नि रात्मकान्निवृत्तिनिश्चयाभावात्‌ । न च तथानिरचयनिमित्तं प्रतिबन्धनिर्चयोऽ 


स्तीति ॥ 





नच तत्रा° . 1). र्न च तत्र 1). 

उ 'एकात्मन्यपीति"--नास्ि ^. 23. (. 0. 2. घ. शषः 

४ रद्रयोरप्येकत्र . 0. °कव्र तावत्‌ वतंत इ० >. 

५ अनुगमनं सद्भाव इत्यथः--टि° ९ व्यावृत्तिः--अभाव इत्यथः--टि० 
° सात्मकाननिरात्मका० 28. 0. 2. छ. 2. नषि. 
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२२० तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेदः । [ ३.१०६ 


नापि सात्मकाद्‌ वस्तुनः तस्य प्राणदेरन्वयव्यतिरेकयोरभावनिङ्चयः । नापि च 
निरात्मकात्‌ । सात्मकादनात्मकादिति च पञ्चमी व्यतिरेकशब्द पेक्षया द्रष्टव्या ॥ 


कथमन्वयव्यतिरेकयोर्नाभावनिदचय इत्याह- 


‹एकामावनिश्वयस्यापर भावनिश्यनान्तरीयकत्वात्‌ ॥१०६॥ 


एकस्यान्वयस्य उधत्तिरेकस्य वा योऽभमावनिद्चयः 3 सोऽपरस्य द्वितीयस्य ४भावनिहचय- 
नान्तरीयकः \*भावनिडचयस्याव्यभिचारी । तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । यत एकाभावनिद्चयोऽ- 
परभावनिहचय 'नान्तरीयष्ः, तस्मान्न हयोरेकच्राभावनिहचयः ।। 


कस्मात्‌ पुनरेकस्याभावनिइचयोऽपरसन्दावनिहचयाऽव्यभिचारीत्याह- 
“अन्वय-व्य तिरेकयोरन्योन्यन्यवच्छेदरूपत्वात्‌। “तत ॒एवान्य- 

व्यतिरेकयोः संदेदादनेकान्तिकः ॥१०७॥ 

अन्वयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवचछेदरूपत्वादिति । अन्योन्यस्य व्यवच्छेदोऽभावः, स 
एव पं ययोस्तयोर्भावस्तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । 

अन्वयव्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छेदरूपौ । यस्य व्यवच्छेदेन 
यत्‌ परिच्छिद्यते तत्‌ तत्परिहारेण व्यवस्थितम्‌ । स्वाभावव्यवच्छेदेन च भावः परिच्छिद्यते । 

तस्मात्‌ स्वाभावव्यवच्छेदेन भावो व्यवस्थितः । अभावो हि नीरूपो यादुज्ञो विकल्पेन 
दशितः! नीरूपतां च व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्‌ परिच्छिद्यते । तथा च सत्यन्वयाभावो 
व्यतिरेकः, व्यतिरेकाभावहचान्वयः । 


ततोऽन्वयाभावे निश्चिते व्यतिरेको निद्िचतो भवति । व्यतिरेकाभावे च निशचतेऽ- 
न्वयो निषहठिचतो भवति । 





ननु चेत्यादि तस्मात्कारणादित्येतदन्तं स्पष्टार्थं तेन न व्याख्यायते । 


अन्योन्यग्यवच्छेदरूपत्वमेवान्वयव्यतिरेकयोः कथमित्याशडव्याह--अन्वयव्यतिरेका- 
विति । अभावरूपत्वञ्च व्यतिरेकस्य प्रतीतिसिद्धस्य बोद्धव्यम्‌ । मवतां तौ तथाष्पौ 
किमत इत्याह-भावाभावाविति । चो यस्मादर्थे । भवत्वेवं तथापि कथं तयोरन्योन्यपरि- 


हारेणावस्थानमित्याह- यस्येति । 
~ -@ 


नन्वत्र कस्य व्यवच्छेदेन कि परिच्छिद्यते येन तत्परिहारेण तद्‌ व्यवतिष्ठत इत्याह- 
स्वाभावेति । हित्व्थंदचकारः । तावत्कासा (कोऽसा) वभावो नाम यदव्यवच्छेदेन भावः 








९ एकस्याभा ०८ २ ऽस्यापराभावनान्त०8.72.14. °स्यापरभावनान्तरी ०.8. 
३ स एवापरस्य 2. पथ. ४ भावे तिश्च 4.8... 
१ ऽरीयकः भवति निश्च ° ^. 3. 2. प. ^ “निश्चय नास्ति 4.८. 

७ अत एवान्वय° ( < अत एव 12.8.72...) 


न + 
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२२१ 


२.१०७ | असाधारणानैकान्तिकनिरूपणम्‌ । 

तस्माद्‌ यदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु, तयापि " तयोनं भ्राणादेरन्वय- 
व्यतिरेकयोरभावनिर्चयः । एकन्नर वस्तुन्येकस्य 3 वस्तुनो युगषल्डावाभावविरोधात्‌ 
तयोरभावनिहचयायोगात्‌ * । | -"व मीः 


न च प्रतिवाद्यनु रोधात्‌ सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती 1 किन्तु भ्रमाणान॒रोधाद्‌ । 
इत्युभ संदिग्धे ।! ततस्तयोः प्राणादिमत््वस्य सदसर्वसंशयः 1 ^ 


यत एव क्वचिदन्वय-व्यतिरेकयोनं भावनिरचयो £नाप्यभावनिङ्चयः, तत एवान्वय- 
ग्यतिरेकयोः संदेहः । 

यदि तु क्वचिदप्यन्वय-व्यतिरेकयोरेकस्याप्यभावनिहचयः स्यात्‌, स एव द्वितीयस्य 
भावनिरचय इत्यन्वयव्यतिरेकसंदेह एव न स्यात्‌ । यतङ्च< न क्वचिद्धूावाभावनिश्चयस्तत 
एवान्वयन्यतिरेकयोः संदेहः । संदेहाच्चानेकान्तिकः९ ॥ | 





परिच्छिद्यत इत्याह-तथा चेति नीरूपताव्यवच्छेदेन रूपस्य प्रतिष्ठिताका रवतः परिच्छेदध्रकारे 
सति । ततोऽन्योन्याभावरूपत्वादनयोः । । 


ननु बौद्धानां सात्मकं नाम नास्त्येवेत्यवस्तु । सन्मात्रं तु निरात्मकमतो वस्तु । तत्र 
वस्तु [नि] निरात्मको (के) हेतोरन्वयव्यतिरेकयोरभावनिक्वयो मा भूत्सात्मके त्ववस्तुनि स कथं 
न स्यादित्याशड्क्योपसंहारव्याजेनाह तस्मादिति । यस्माद्‌ विधिप्रतिषेधयोरेक्रतिषेवोऽपर- 
विधिनान्तरीयकस्तस्मात्‌ । कथं न भावनिदचयस्तयोरित्यारङ्क्योपपत्तिमाह-- एकत्रेति । 
तयोरन्वयनव्यतिरेकयोर्भावाभावात्मनोरभादनिहचयस्यायोगादनुपपत्तिः । कथमयोग इत्याह- 
एकस्येति । कालभेदे कि न युज्यते इत्याह- युगपदिति । 


इदं च प्रतिवाद्यभ्युपगमबलात्सात्मकानात्मक्योः सदसत्त्वमभ्युपगम्योक्तम्‌ । तदेव तु 
न युज्यत इति दर्शयन्नाह---न चेति। चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । भ्रकरणादिह प्रतिवादी 
बौद्धस्तदनुरोघवशादिष्टयनिष्टिवशात्सात्मकमसन्निरात्मकं सदिति यथायोगं योजनीयम्‌ 1 
एवं ह्यवास्तवमनुमानं स्यात्‌ न वस्तुवलग्रवृत्तमिति मावः । यद्येवं ते सदसती न मवतः 
कथं नामेत्याह-किन्त्विति । प्रमाणं चेदं नियतं वत्तते । आत्मन्येव च विवादवृत्तेरन्याऽपि 
 (न्यव्रापि? ) सात्मकत्वमनात्मकत्वेन (कत्वं वा न ? ) व्यवतिष्ठत इति भावः । इतिस्तस्मात्‌ । 
उभे सात्मकत्वानात्मकत्वे । यत एवं ततः कारणात्सात्मकानात्मकयोः सदसत्त्वयोः संरायः । 


कस्थेत्याकाङक्षायामुक्तम्‌--प्राणादिमत्त्वस्येति । 








च 2. सि. 
९ 
९ 


९ तथापि न तयोः ^. 8. 7 
२ एकवस्तु° ^. 8. 2. घ 
क एकवस्तु ^. 3. 2 प्र 
४ निश्चययोगात्‌ 8, 
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५।९८ 
९. 
2. 


५“ सदसतत्वातिङ्चयः ¢. 
७ कंवचिदन्वय ० ¢. 1 
९ ०कान्तिक इत्याह । >. 
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२२२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३, १०८ 
कस्मादनेकान्तिक इत्याह "-- 


साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌ ॥१०८॥ 


साध्यस्य; इतरस्य च चिरस्य अतः-संदिग्धान्वयन्यतिरेकािश्चयाभावात्‌ 1 
सपक्षविपक्षयोहि सदसत्वसदेहे न साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । न च सात्मकानात्मका- 
भ्यां परः भ्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमत्वाद्‌ धमिणि जीवच्छरीरे संशय आत्मभा- 

वाभावयोरित्यनेकान्तिकः प्राणादिरिति ॥ | 

अस्तु सदसतत्वसंशयोऽन्वयग्य तिरेकनिर्चयस्तु किन्न भवतीत्याह-यत इति । न भाव- 
निर्चयो नानावनिइचय इत्येकत्र॒सातमकेऽनात्मके वेति द्रष्टव्यम्‌ । सात्मकेऽनात्मके वा 
प्राणादेः सदसत्त्वनिरचयाभावादेवान्वयव्यतिरेकयोः संःहो नान्यथेति प्रतिपादयितुमाह- 
यदि त्विति । तुरिमामवस्थां भेदवतीमाह्‌ । 


उक्तमेवोपसंहरन्नाह-यतहचेति । चोऽवधारणे । तस्मात्‌ सन्देहात्‌ अनेकान्तिकः 
भ्राणादिमत्त्वाख्यो हेतुरिति प्रकरणात्‌ ॥ 


| सन्दिगधावन्वयन्यत्तिरेकौ यस्य तत्तथा, तस्मात्साध्यस्य विरुढधस्य वा निशचयाभावात्‌ । 
सपक्षेत्यादि [7410] नेतदेव समर्थयते । हिर्य॑स्मात्‌ । सपक्षचिपक्षयोविषय भूतयो्हतोः सदसत्व- 
सन्देहे न साध्यस्यान्‌मित्सितस्य विर्दढधस्य विपर्ययस्य सिद्धिनिदचयः। विरुद्धोऽपि विपयये 


सम्यरघेतुरित्यभिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । 
न चेत्यादि प्राणादिरित्यन्तं सुगमम्‌ । 


ईदश एव चासाधरणो हेतुः कंरिचन्नेयायिकरनूपसंहायं इत्युक्तम्‌ । ततोऽनुपसंहार्योष्ं 
हेत्वाभास इति शब्दश्रवणार्थ“ˆ*** "साहः करणीयः । 


उद्द्योतकरस्तु श्रावणत्वाख्येऽसाधारणहेतावाचायं दिग्नागेन दशित ॒इदमवादीत्‌-- 
““यद्येतच्छावणत्वं नित्यानित्ययोदुष्टं स्याज्जनयेत्तयोः संशयमूध्वेत्वमिव स्थाणुपुरुषयोः । न 
च दृष्टम्‌ । तस्मान्नायं संशयषैतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुरेव । अथ श्रावणत्वं वस्तुवमेः। वस्तुना 
नित्येन भाव्यमनित्येन वा प्रकारान्तराभावात्‌ । न च तयोरेकत्रापि दुष्टम्‌ 1 अतस्तयोः 
संदायं करोति । तहि वस्तुधमंत्वात्‌ संशयो न श्रावणत्वादिति। तुल्यन्यायतया््राप्य 
साधारणे तदीयमिदमीदृशं चचितमासज्यत एवेति “कथमयं संशयहेतुरुपपादयितव्यः” इति 
साधृक्तं तेन । केवरं गमकरूपविवेचने समीचीनमनो न .प्रहितम्‌ । यतौ वस्तुधरम॑त्वं श्रावण- 
त्वस्य नित्याकारसंस्परिज्ञानजनने निवन्धनम्‌ । न तु तस्मादेव वस्तुधर्मादुभयाकारसंस्पश्ची 
प्रत्ययो दोरायते। न च यद्यस्य प्रतिपत्तिकारणे कारणम्‌, तत एव सा प्रतिपत्तिः, नतु 
तस्मादिति शक्यते वक्तुम्‌ । तदुत्पत्तेरग्निप्रतिपत्तिनं तु चूमादित्यस्याभि धानप्रसङ्गात्‌ । 





९ त्याह" नास्ति ^.8. 0.12. ?. ८. पप. 
२ असिद्धिः 8. ₹ 9भ्यां च परः ^. 8. २. ६. 7च. 
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२. १०८. ] असाधारणानैकान्तिकनिरूपणम्‌ । २२३ 


किञ्चेवं प्रमेयत्वादेरपि न संशयः स्यात्‌ । शक्यते हि तत्रापि वक्तुमूभयत्र दशनात्‌ 
संशयो न प्रमेयत्वादिति । अथ तस्य तावदुभयत्र दर्शनं तेन तस्मादुच्यते । यद्येवं वस्तुधमं- 
त्वमपि श्रावणत्वस्यैवेति कथं न तस्मादसौ । अपि चोर््वत्वमपि यद्यपि स्थाणुपुरुषयोरपि 
दृष्ट तथापि तावत्तत्रान्तरेणात्रैव भविष्यतीति पर्यनुयोगे सतीदमेव वाच्यम्‌- यदुतोध्वत्वं नाम 
वस्तुबमः । वस्तुना चैवंविधः स्थाणुना पुरुषेण वाऽवर्यं माव्यमिति । तथा च वस्तुवमदिव 
संशयो नोध्वंत्वादित्यनिष्टापादनं- केन निराक्रियेतेत्यकतं विस्तरेण । 


साधनस्य सिद्धरयन्नाङ्गमसिद्धो विरुद्धोऽनैकान्तिको हत्वाभासः 1 तस्यापि वचनं वादिनो 
निग्रहस्यानमसमर्थोपादानात्‌ । तस्मादेवंविधो हेत्वाभासः स्वयमप्रयोज्यः परभ्रयुक्तङ्चावरय- 
मुद्भावयितव्य इति हेत्वाभासब्युत्पादने वातिककारस्याभिप्रायो बोद्धव्यः 1 


स्यादेतत्‌--असमर्थविरोषणोऽसमथं विशेष्यदचास्ति प्रभेदः । यथाऽनित्यः प्रमेयत्वे 
सति कृतकत्वात्‌ 1 अत्र कृतकत्वं विरोष्यमेव साध्यसिद्धौ समर्थम्‌, न तु प्रमेयत्वं विशेषण- 
मित्यसमर्थं विरोषणम्‌, यत्र॒ विदष्यमेव समर्थमिति कत्वा भवत्यसम्थंविशेषणो हेतुः । 
यञ्च (च्चा) नित्यः शब्दः कृतकत्वे सति प्रमेयत्वादिति । अत्र हि कृतकत्वं विेषणमेव 
साध्यसिद्धौ समर्थम्‌, न तु प्रमेयत्वं विरेष्यमित्यसमरथं विरोष्यम्‌ । यत्र हि विदोषणमे [152 | 
समथमिति कृत्वा भवत्ययमसम्थंविरेष्यो हेतुः । शेषमुभयीविध्रास्वन्तमव्यिताम्‌ । न तावद- 
सिद्धे, दयोरपि धर्मिणि सिद्धेः । न च विरुद्धे, विपर्ययव्याप्त्यभावात्‌ । नाप्यनंकान्तिके कृतक- 
त्वविशिष्टभ्रमेयत्वस्य प्रमेयत्वविशिष्टकृतकत्वस्य च साध्याऽव्यभिचारात्‌ । तस्मादसिद्धत्वा- 
देरन्य एवायं हेतुदोषप्रकारः प्राप्त इति । 


तदेतदवद्यम्‌, हेत्वदोषात्‌ । यदि ह्येवमयं प्रयुक्तो हितुद्रिष्येत्‌ (त) तदाऽस्यामीष 
हेतुरा रिष्वन्तर्भावदिचन्त्येत, अन्यो वा हेतुदोषोऽभ्युपगम्येत 1 यावता नैवमयं प्रयुक्तोऽन्ययेति 
साध्यसाधनादिति । न त्येवं वादी निग्रृह्यत इति चेत्‌ 1 कि न निगृह्यते, असावना- 
द्गवचनात्‌ 2 उभयत्रापि साध्यसिद्धचयनङ्खस्य प्रमेयत्वस्यासमथंस्याभिधानात्‌ । यथा च 
साध्यसिद्धचनङ्कस्य वचने निग्रहोऽवद्यंभावी, अनिग्रहे वा दोषः, तथा -वादन्यायेऽवादीन्न्या- 
वादीति ततस्तदपेक्षितव्यः। ततोऽयमर्थो वक्तृदोष एव न हेतुदोषः। तेनानन्तभविऽपि न 
हेत्वाभासानुषङ्ग इति । 

भवतु तावदत्रेयं गतिः। सिद्धसाधने तु साधने कं भविष्यति ? न तावत्‌ सिद्धसाधनं 
सावन [म ]सिद्धत्वायन्यतमदोषदूषितं साध्यसाधनसामथ्यप्रच्युतेरिति । 


अत्रोच्यते--इह हेतुर्रेधा दुष्यति । कर्चिदसामर्थ्यात्‌, अपरो वैयर्थ्यात्‌ । तत्रासामथ्यं 
एव दोषो वारतिककारेणाऽनन्तरोक्तेन क्रमेण त्रिवा द्शितः। न तु वंयथ्यंलक्षणः। सिद्ध- 
साधनं तु वैयथ्यंलक्षणोऽन्य एवायं हेतोः स्वगतो दोष इति कस्मादस्यान्तर्भावरिचन्तनीयः ? ` 
यदाहाचायः- ““अन्यथानिष्ठं (ष्ट) भवेद्‌ विफलमेव वा । तथा न साध्यत्वे वकल्याद्‌” 


इत्यादीति । 


वक्तृदोष एवष इत्यपि वार्ता, यथायोगं परसिरणंसाधनरूपाभिधानादनुपयुक्तानभि 


धानाच्च वक्तुरदुष्टत्वात्‌ । वक्ताऽ्यं हेतुनिरिचतो (ता) ऽथेप्रयुक्तो वेय््यंमन्‌भवत्ति । न तु 
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२२४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २३.१०९ 


्रयाणां रूपाणामसिद्धौ ‹ सन्देहे च? हेतुदोषानुपपाद्योपसंहरन्नाह-- 


एवमेषां याणां रूपाणामेकैकस्य द्रयोदधंयोवा रूपयोरसिद्धौ संदह 
वा* यथायोगमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाल्लयो हेत्वाभासाः ॥१०६॥ 


एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेण । एषां मध्य एकैकं रूपं " यदाऽसिद्धं संदिग्धं वा\ भवति, 
दे दवे वाऽसिद्धे संदिग्धे वाः भवतः, तदासिद्धश्च विरुद्धश्चान कान्तिकडच ते हेत्वाभासाः। 
यथायोगमिति 1 यस्यासिद्धौ संदेहे वा यो हित्वाभासो युज्यते स॒ तस्याऽसिद्धेः सदेहाच्च 
व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्थ ऽयेन येन योगो यथायोगमिति ॥ 


विरुद्धाव्यमिचायंपि संशयहेतुरुक्तः । स इह कस्मानोक्तः १ ॥११०॥ 


ननु चाऽऽचार्येण विरुद्धाव्यभिचार्यपि संशयहेतुरुक्तः । हित्वन्तरसाधितस्य “विषदं 
यत्‌ तन्न व्यभिचरतीति विरुद्धाव्यभिचारी । यदिवा विर्द्वश्चासौ साधनान्तरतिद्धस्य 
घर्मस्य विरुद्धसाधनात्‌, अव्यभिचारी च स्वसाध्यान्यभिचारादिरुदढधाव्यभिचारी ॥ 


_ स्वतोऽ(तो) दुष्टस्ततो वक्तृदोषो युज्यत एवेति चेत्‌ । तहि विरुद्धत्वमपि वक्तृदोषोऽस्तु 
न्यायस्य समानत्वात्‌ ॥ शक्यते हि तत्राप्येवमभिधातुम्‌-- वक्ताऽ मननृरूपे साध्ये प्रयुक्ते विपयं- 
यस्नाधनाद्‌ विरुदतामनुभवति न त्वयं स्वतो दुष्टो नामेति । विवक्षिताथेसाधनासामरयं 
तावदस्य स्वतोऽस्ति तेना (न) हेतुदोष एवायमिति चेत्‌ । इहापि नि दिचताथंनिश्चयनं तावद- 
स्य स्वतोऽस्तीति कथं न वेय्थ्यं तस्य दोष इति चिन्त्यतामिति 1 


निग्रहस्त्वेवंवादिनोऽसाघनाङ्गवचनाद्‌ वोद्धव्यः। सिद्धि] साधनं तदङ्गम्‌ धर्मो यस्या- 
थस्य विवादाश्चयस्य वादप्रस्तावाद्‌ हेतोः । स साधनाङ्खः 1 तथा योन भवति तस्याप्र- 
स्तुतस्याभिधानादिति कृत्वेति सवेमेवावदातम्‌ । 


केचित्पुनरेवमसिद्धेऽन्तर्मावयितु प्रयतन्ते । अन्ये तु विर्दधे। यथा च तेषां प्रयतिर्यथा 
तदभजमानमभिवानं तथा स्वयूध्यविचार एवाभिहित इति तत एवपेक्षितव्य इति ॥ 


ह 
क ^ म > # +~, 


त्रयाणामित्यादि व्यवस्थाप्यत इत्येतदन्तं सुबोधम्‌ । 


यस्येति हेत्वाभासस्य । सर्वहेत्वाभाससङ्ग्रहणा्थं यस्येति द्विरुक्तं येन [50] येन 
दोषेण योगः सम्बन्धः । एतच्चाथंकथनम्‌ 1 योगान तिक्रमेणेति . विग्रहः कार्यं; ॥ 


८ 


ननु चेत्यादीत्याहेत्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


९ ०मसिद्धिसंदेहे हेतु° ^~. [ना 
3 एवं त्र ° 8.2... ४ च 8.2... 
१५ यदसिद्धं ^ .8.2... ९ ^वा' नास्ति-8 
७ "येन" नास्ति 8. - < ०स्य यद्िरद्धं तन्न-8.1). 


९ °रति स वि० 4.8.22... . 
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२.११२. ] विरुद्धाव्यभिचार्य॑संभवः । २२५ 


सत्यम्‌ । उक्त आचार्येण । मया त्विह नोक्तः । कस्मादित्याह-- 
अनुभानविषयेऽ ' संभवात्‌ ॥१११॥ 


अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्रैरूप्यम्‌ 1 यतो हि अनुमानसंभवः- सोऽनुमानस्य 
विषयः 1 प्रमाणसिद्धाच्च त्रूप्यादनुमानसंभवःउ । तस्मात्‌ तदेवानुमान विषयः । तस्मिन्‌ 
प्रक्रान्ते न विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः। परामाणसिद्धे हि त्ररूप्ये प्रस्तुते स एव हेत्वाभासः 
संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं रूपम्‌ । न च विरुद्धाव्यभिचारिणः प्रमाणसिद्धमस्ति रूपम्‌ । 
अतो न संभवः 1 ततोऽसंभवात्‌४ नोक्तः ॥ 


कस्मादसंभव इत्याह- 
न॒हि संभवोऽस्ति काययस्वभावयोरुक्तलक्तणयोरलुपलम्भस्य च “ 
वेरुढ्धतायाः ॥११२॥ 


न हीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति विरद्रतायाः । कायं च स्वभावजं तयो- 
स्क्तलक्षणयोरिति । 








अनुमानस्य व्रैरूप्याल्लिङ्सम्बन्धिनोऽन्यस्मात्‌ त्रैरूप्यं विषयः । यथा मत्स्यानां विषयो 
जलमिति । एतदेवाह -यत इति । हिर्य॑स्मादथं । प्रक्रान्ते प्रस्तुते अनुमानविषयो (ये) 
वे (त्रे) रूप्ये सति । 

कस्मात्तत्र॒विरुद्धाव्यमि चारिणोऽसम्भव इत्याह-प्रमाणति । हीति यस्मात्‌ 1 स 
एव हेत्वाभासो विरुद्धाव्यभिचार्याख्यः सम्भवति यस्थ प्रमाणेन सिद्धं रूपं पक्षघमन्वियव्यतिरे- 


कात्मकमिति विवक्षितम्‌ । 


अयमाशयः-यदि तदेकेन दवाभ्यां वा रूपाभ्यां हीनं स्यात्तदेष्वेव हित्वाभासेष्वन्तभवेत्‌ । 
न त्वेतदतिरिक्तो विरुद्धाव्यभिचारी नाम हित्वाभासो भवेत्‌ । भवता त्वनेन प्रमाणसिद्धत्र- 
ख्प्येणव भाव्यमिति । 


अस्तु तस्य तथात्वमित्याह-न चेति । चोऽवधारणे, व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नर्थं वा । 

एवं त्रवतदचास्यायमभिप्रायः-- वस्तुनः परस्परविरुद्रूपद्वयासम्भवाद्‌ अवद्यमनयोरेक- 
मसम्पूर्णाङ्धमिति ॥ | 

कुतः पुनरनु मानविषयेऽस्यासम्भवोऽवसीयत इत्यभिप्रेत्य पृच्छति परः कस्मादिति 





£ °विषये तस्यासं° (~ 
२ अनुमानसद्धावः ^.8.0.2.8.7. अनुमानस्य संभवः ‰& 


3 अनुमानसद्धावः ^.8..त.7 * ततोऽसंमवो नोक्तः ^..8.2.1. 
५ वा 1). 
२७ 
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२२६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.११३. 


कार्यस्य कारणाज्जन्मलक्षणं तत्त्वम्‌ । स्वभावस्य च साध्यव्याप्तत्वं तत्त्वम्‌ । यत्‌ 
कायम्‌, यइच स्वभावः, स कथमात्मकारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेद्‌ येन विद्धः 
स्यात्‌ । अनुपकम्भस्य च उक्तलक्षणस्येति । दृश्यानुपलम्भत्वं ° चानुपलम्भलक्षणम्‌ । 
तस्यापि? वस्त्वभावाव्यभिचारित्वान्न विरद्धत्वसंभवः२ ॥ 


स्यदेतत्‌-एतेभ्योऽन्यो भविष्यतीत्याह- 
न चान्योऽव्यभिचारी ॥११३॥ 


न चान्य एतेभ्योऽव्यभिचारी त्रिभ्यः । अत ४एवेष्वेव हेतुत्वम्‌ ।। 


क्व तह्याचायंदिग्नागेनायं हेतुदोष उक्त इत्वाह- 
¢ [५ थविचारेषु ०९ 
तस्मादवस्तुदशेनबलप्रवरत्तमागमाश्रयमनुमानमाधरित्य. तदं 
विरुदधान्यभिचारी साधनदोष उक्तः ॥११४॥ 


यस्माद्‌ वस्तुबलप्रवृत्तेऽनुमाने न संभवति तस्माद्‌ आगमाश्रयमनुमानमाधित्य विश्ढरा- 
व्यभिचार्युक्तः 1 आगमसिद्धं हि यस्यानुमानस्य लिद्धतर॑रूप्यं तस्यागम आश्रयः । 


ननु चागमसिद्धमपि त्रेरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह्‌-अवस्तुदशंनवलप्रवृत्तमिति । 
अवस्तुनो दशनं विकल्पमात्रम्‌ तस्य बलं साम्यम्‌ । ततः प्रवृत्तम्‌--अप्रमाणाद्विकल्पमात्राद्‌ 
व्यवस्थितं त्ररूप्यमागमसिद्धमनुमानस्य । न तु प्रमाणात्‌ । 


नहीत्यत्रस्थस्य हिशब्दस्यार्थो यस्मादित्यनेनोक्तः । विरूदतायाः एकसाघनसाचितस्यारथस्य 
प्रत्यनीकपक्षसाधनरूपतायाः 1 


एतदुक्तं भवति-स्वसाघ्याव्यभिचारिणा हि भवता कार्येण स्वभावेन वा भाव्यम्‌। 
न च वस्तुनस्तदतत्स्वभावौ स्तो येन तदतत्स्वभावाव्यभिचारिणौ दौ हेतू सन्निपतन्तौ विशढा- 
व्यभिचारिणौ स्यातामिति। येन कार्यस्वभावयोः कारणव्यापकविधिना कृतसद्‌भावेन 
विरुद्धं तत्रैव धर्मिणि हेत्वन्तरसाधिता्थं विरुढसावनं भवेत्‌ । 


यद्येवमनुपलम्भे तत्सम्भविष्यतीत्याह-अनुपलम्भस्येति । चः पूवपिक्षः समुच्चये ॥ 


त । 1 
क वक 4 १ अ "क 0 क क क, क क्क्व 


यत॒ एतदतिरिक्तोऽव्यभिचारी [न] सम्मत [अत] एवास्मादेव कारणात्‌ ।. एष्वेव 
कायंस्वभावानुपलम्भेष्वेव ॥। 


कथमागमाश्रयत्वमनुमानस्येत्याह-आगमसिद्धमिति । हियंस्मादथं । सति तस्मित्ना- . ` 
गमेऽनुमानस्य प्रवृत्तेरसावाश्नयस्तस्य । । 








९ ° त्वमनुप० .^.8.(... £. ° तस्यापि च स्वभावा० ^.8..्. 
8 ०संभवः स्यात्‌ । एते ° -^ 2... °संभवः स्यादेति (? ) तत्‌ एते ०8. 
४ अत एव तेष्वेव .^.8.2..2.}. अत एवतेष्वेव (~. 
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३.११६. | विरुद्धाव्यभिचार्यसंभवः । २२७ 
तत्‌ तह्यनुमान ९मागमसिद्ध रत्रंरूप्यं क्वाधिकृतमित्याह-उतदथति । . तस्यागमस्य 


योऽर्थोऽतीन्दियः परत्यक्षानमानाभ्याम विषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य विचारेष प्रक्रान्तेषव आगमाभ- 
यमनुमानं संभवति । तदाश्नयो विरुद्धाव्यभिचार्युक्त आचार्येणति ॥ 


कस्मात्‌ पुनरागमाश्चये *प्यनुमाने संभव इत्याह- 
शाल्लकाराणामर्थेषु भान्त्या ^विपरीतस्वभावो ^पसंहारसभवात्‌ ॥१११॥ 
शास्त्रकृतां विपरीतस्य वस्तुविरुदधस्य रवभावस्य उपसंहारो ढीकनमर्थेषु ॥ तस्य 
संभवाद्‌ विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः । आान्त्येति विपयसिन । विपयंस्ता हि शास्त्रकाराः” 
सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति ॥! 


यदि शास्त्रकृतोऽपि रान्ताः, अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 
न ह्यस्य संभवो < यथाबस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकायानुपलम्मेषु * ॥११६॥ 


नहीति । न हितुष॒ कल्पनया हितुत्वव्यवस्था । अपि तु वस्तुस्थित्या! ततो 
यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मकार्यानुपकनम्भेष्वस्य संभवो नास्ति । 

अवस्थितं परमार्थसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथावस्थिता ^ ° वस्तुस्थितिव्येवस्था ° ^ यषां ते 
यथावस्थितवस्तुरिथतयः। ते हि यथा वस्तु स्थितं तथा स्थिताः < । न कल्पनया । ' ततस्तेषु 
न आन्तेरवकाशोऽस्ति येन विरुद्धान्यभिचारिसंभवः स्यात्‌ ॥ 

तत्र विरुद्धान्यभिचारिण्युदाहरणम्‌- 





नन्‌ चेत्यादि विपर्यस्ता हीत्येतदन्तं सुगमम्‌ । शास्त्रकारा इति तीरथिकशास्त्रप्रणेतार 
इति द्रष्टव्यम्‌, तद्वचनस्य व प्रमाणवाधितत्वेन तेषामेव विपरय॑स्तत्वात्‌ 11 


, अन्येष्वपीति कार्यादिहेतुप्रयोक्तुषु । 


यथावस्थितवस्तुस्थितिष्विति--अस्य ` तात्पर्याथंमाह- न हेवुष्विति ॥ `ततः 
कल्पनया हेतुत्वा्य (त्वव्य ) वस्थायाः । अथंक्रियासमथंत्वं परमाथसत्‌ ॥ कथं ते तथारूपा 
इत्याह- ते हीति । ते कार्यादयो हिर्यस्मादर्थे । हेतुभावे चंतद्विशेषणम्‌ । यतस्ते यथा- 
वस्थितयस्ततस्तेष्वसम्भवो नास्तीत्यथंः। सत्यां स्थितौ कि न सम्भव इत्याह-तत इति । 


१ नुमानेनागम० 4.8... २ सिद्धं त्रैरू० ¢ 

४ त्याह तस्यागमण० 8. ४ शश्रयोऽप्य 4. 

५“ विपरीतस्य स्वभा० 8.7... ^ भावस्योपसं° `. 

 ०कारास्तं तमसन्तं स्वभा० 2. 

< संभवोऽस्ति-यथा० (2. ९ ऽष्वात्मकायेषूपलम्मेषु-8. 7. ए. 
१० ऽस्थितवस्तु° ¢ ९९ ऽस्थितिव्यव° ^. 8. 7. ल. ए. 
१२ त॒था स्थापिता न ¢. 2. - - ` १3 अतः ^. 8... ६. 2. 7. 
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२२८ तृतीयः परार्थान॒मानपरिच्छेदः । [ २३.११७. 


^ तत्रोदाहरणम्‌- यत्‌ सवदेशावस्थितेः ` स्वसंबन्धिमियुंगपदभिसबध्यते 
तत्‌ स्वंगतम्‌ । यथाऽऽकाशम्‌ ।* अभिसंबध्यते च * स्वदेशाबस्थितै 
स्वसबन्धिभियुंगपत्‌ सामान्यमिति ॥११७॥ 





यत्‌ सर्वस्मिन्‌ देदोऽवस्थितेः स्वसंवन्धिभिर्यगपदभिसंबध्यते ५इति सवदेश्षावस्यितेर- 
भिक्षबध्यमानत्वं सामान्यस्य अनूद्य सवेगतत्वं विधीयते । तेन यु गपदभिसंबध्यमानत्वं स्वेगतत्वे 
नियतं तेन व्याप्तं कथ्यते । 


| 
इह सामान्यं कणादमहषिणा निष्क्रियं दृश्यमेकं: चोक्तम्‌ । युगपच्च सर्वेः स्वं | 
सम्बन्धिभिः समवायेन संबद्धम्‌ । तत्र पटकेन कणादश्शिष्येण व्यवितषु व्यक्तिरहितेषु च ` 


यतस्ते कल्पनया न स्थापितास्ततः कारणात्‌ । जआान्तेविपर्यासिस्यावसरोऽवकाश्चः । यन 
ज्रान्त्यवकारोन ।1 


कस्यानुवादेनात्र॒ कस्य विधिरित्या [762] ह- सर्वेति । सवंदेशावस्थितः-स्वसम्ब- 
न्विभिरित्यर्थात्‌ । यत एवमनुवादविधिक्रमस्तेन हेतुना 1 


नन्‌ सर्वं: स्वसम्बन्धिभिर्युगपदभिसम्बन्धो नाम सामान्यस्य युगपत्सर्वेसम्बन्धिसमवाय 
एव । सर्वगतत्वमपीदमेवास्येति । 


कथमनयोर्व्यावृत्तितोऽपि भेदसम्बन्धभावतो गम्यगमकभाव इति चेत्‌ । नंष दोषः। 
नानादेशस्थैः स्वसम्बन्धिभिः शावलेयादिभिर्युगपदभिसम्बन्धो हेतुः । सम्बन्धिदेशतदन्तराल- 
व्यापित्वं तु साध्यमिति गम्यगमकभावो न विरुध्यते । सर्वं सम्बन्धिभिर्युगपदभिसम्बन्ध्चा- 
गत्वाऽनागच्छद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


अथ केन विरुद्धो (द्वा) व्यभिचारिप्रसववीजं धर्म॑दययोः किमभ्युपगतं येन तयोः सत्नि- 

पाताद्‌ विरुद्ध(दधा)व्यभिचारिसम्भव इत्याह--इहैति । इह सामान्यपदाथंविचारप्रक्रमे । 
कणमत्तीति कणादः । रूढिवशाच्चायं शब्दः काश्यपे मुनौ वत्तंते। स चासौ महर्षिश्चेति । 
हेतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ कणादत्वादेव महपिः । एवं तस्य टि काष्ठागता निःस्पृहता यतोऽ- 
न्यरवो (? ) स्वभोज्यादिकमपि परित्यज्य कणमाव्रं भुक्त्वा ध्यानादिकमाचरति । अतोऽसाब- 
न्येभ्यः सातिशयवान्‌ भवतीति । निष्क्रियं क्रियाशून्यममृत्तत्वात्‌ । एकमनानारूपम्‌, प्रत्येकं 
स्वाश्रयेषु लक्षणाविरोषाद्‌, विशेषलक्षणाभावाच्च । न तु समवायादेकं त्रिलोक्यां सामान्यम्‌, 

" भ्रत्ययभेदात्‌ परस्परतोऽन्यत्वात्‌ । गोत्वादीनाञ्च निष्कियत्वेन सहाऽस्यकत्वं समुच्चिनोति । 





१ अत्रोदा० 2. २ ऽतः संबन्धिभिः संव० ^. तैः स्वसंबन्धिभिः संब ० 2.2... 
8 ऽकारमिति ^. ४ ५च' नासि 8. 2. प्र. 8. 

९ ध्यते तत्सवं: ^. 8. 7. घ. 2. च. € दुश्यमेवोक्तम्‌ 8. 

७ सर्वँ; स्वैः स्वैः संब० ^. ?. ६. 2. वषि. सर्वेः स्वः स्वैः स्वसंब० 83. 
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३. ११८. ] विरुद्धाग्यभिचार्युदाहरणम्‌ । २२९ 


देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं `प्रमाणमिदमुपन्यस्तम्‌ । यथाकारमिति--व्याप्तिप्रदशन- 
विषयो दृष्टान्तः । आकाञ्ञमपि हि सवंदेशावस्थयतं्वक्षादिभिः स्वसंयोगिभिर्युगपदभिसं बध्यमानं 
सर्वगतं च । अभिसंब्यते च> सर्व॑देशावसिथतैः स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः पक्चवर्मत्वप्रदश्ञनम्‌ ॥ 


अस्य स्वभावहेतुत्वं योजयितुमाह-- 

तत्संबन्धिस्वभावमात्रायुबन्धिनी तदेशसंनिहितस्वभावता ॥११८॥ 

तत्संबन्धीति । तेषां सवबदेल्ावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी सामान्यस्य स्वभावः स एव 
तत्संवन्धिस्वभावमाव्रम्‌ । तदनुबध्नातीति तदनु बन्धिनी । 


कासावित्याह- तदेशसंनिहितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां देशस्तद्शः। तदेशे 
संनिहितः स्वभावो यस्य तत्‌ तदेरसंनिहितस्वभावम्‌* 1 तस्य भावस्तत्ता । यस्य हि येषां 
संबन्धी स्वभावः तन्नियमेन तेषां देशे संनिहितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वानुबन्धिनी तद्दे 


संनिहितता सामान्यस्य ॥ 


य॒गपदेककालम्‌ । चः पूवपिक्षया समृच्चये समवायेन सम्बन्धेन सम्बद्धत्वम्‌ । एवमभिहिते 
कणादेन तच्छष्येण पेलृकेन । पीवः परमाणवः । पीटुपाके चायं पीङ्शब्द उपचारासता 
सत्येन (उपचरितोऽस्ति । तेन) निमित्तेन व्यवहरतीति पेलुकः । तेनाविवक्षिताऽ<न्तरभेदस्य 
युगपत्सवंसम्बन्धमात्रहेतुत्वादाकाास्य दृष्टान्तरूपता द्रष्टव्या । नतु सामान्यस्येवास्य 
सम्बन्धिभिः समवायेन सम्बन्धः । संयोगलक्षणेनास्य सम्बन्धेन सम्बन्धात्‌ । 


एतदेवामिप्रेत्याह-आकाह्लमपीति । हीति यस्मात्‌ । स्वसंयोगिभिरिति वास्तवा- 
नुवादः । न त्वेतत्‌ प्रकृताङ्खम्‌ । दार्ष्टान्तिकेऽस्यानुपपत्तेः । चोऽभिसम्बन् (श्ध्य ) मानत्वेन 
सह॒ स्वंगतत्वस्ये कविषयतां समुच्चिनोति ॥ 


द्रव्याणां गवादीनाम्‌ । एतच्च गोत्वादिसामान्यविवक्षयोक्तम्‌ 1 उपलक्षणं द्रव्यग्रहणं 
कर्तव्यम्‌, इतरथोत्क्षेपणत्वा दिसामान्यस्यासङग्रहः स्यात्‌ । 


एतच्च तस्य भाव इत्येदन्तं सुगमम्‌ । 


“तस्मादित्यनेनार्थागतं स्वभावहेतुत्वनिमित्तं दशयति । न तु तद्धितप्रत्ययान्ते 
पञ्चम्यस्ति यां व्याचक्षीत । अयं त्वस्याथंः-- यस्माद्‌ युगयत्‌ सर्वंदेशावस्थितसम्बन्विसम्बन्धः 
स्वसत्तामात्रानुबन्धिनि साध्ये हेतुः, तस्मात्स्वभावहेतुत्वमस्येति । 


ननु तत्सम्बन्धिनोऽपि तदेशसस्निहितस्वभावतेव कुतो येनंवं भवतीत्याह- यस्येति । 
हिंस्मात्‌ । यतोऽयं सामान्यन्यायः ततस्त [. 6 ]र्मात्‌ । यद्वा सवंसम्बन्धित्वेऽपि कस्मा- 


९ प्रमाणमुप० (~. २ ऽते वा सवं ए. 
१ प्रयोजयितुमाह-^. 8. 2. र. पव. योजयत्नाह--&. 
४ स्वभावः ¢ 0.2. ` 


* अव्र मूले "तस्य भावः ।. तस्मात्‌' इति पाठः कल्प्यः-सं° 


॥ 
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२३० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [३१९९९ 


ननु च गवां संबन्धी स्वामी । नच °गोदेशो सन्निहितस्वभावः! तत्‌ कथं तत्सं- 
बन्धत्वात्‌ तवृदेशत्वमित्याह- 


न हि यो यत्र नास्ति स तदेशमात्मना व्याभोतीति स्वभावहेतुप्रयोगः॥११६॥ 
न हीति । यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तदेश: तं न व्याप्नोत्यात्मना स्व्पेण । 


इह सामान्यस्य ततां च समवायलक्षणः ग संबन्धः । स चाभिन्नदेशयोरेव । तेन 
यत्र यत्‌ समवेतं ° तत्‌ ° तदात्मीयेन रूपेण क्रोडीकुर्वत्‌ < समवायिरूपदेशे स्वात्मानं निवेक्ञयति। 


तदेशसन्निहितस्वभावतेत्याह्‌- तस्मादिति । तस्मात्तत्सम्बन्धिमात्रानुवन्धिनीति । तदेशस- 
न्निहितस्वभावताऽऽकाशस्य दुष्टा तस्मात्‌ कारणात्‌ । यस्य वस्तुनस्तेषां (नो येषां ) सम्बन्धौ 
स्वभावः 1 हिरवधारणे सम्बन्धीत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । तद्‌ वस्तु नियमेनावदयंतया 
तेषां सम्बन्धीनां देको सन्िहितं भवति । यत एवं सामान्यन्यायस्ततः। तस्मादिति पठ 
भावगतिः 1 °कस्मादिति तु क्वचित्पुस्तके पाठः । स तु युवतरूपः । तत्सम्बन्धिस्वभावमा- 
वमात्रान्‌वन्धिनी तदंलसन्निहितस्वमावतेति व्यःख्या । कस्मादेतदिति कारणाकाङक्षासम्बन्वात्‌। 
तदनन्तरं च यस्य हीत्यादेः सामान्योत्तरस्य, तत इत्यादेदचोपसंहा रव्यपदेडेन विदोषोत्तरस्य 
सुमो (यो ) ज्यत्वादिति । 


यत्र तु तस्य भावस्तत्तति पाठः तत्र सर्वमवदातम्‌ ॥ 


र नन्‌ चं कदेरास्थमेव सामान्यं युगपत्सर्वे सम्बन्विभि रभिसम्भन्त्स्यते । तत्कि तस्य व्यापा- 
रासम्भवेनावेदितेनेत्याह- इहेति । 


स इति समवायः । चकारः पुनः शब्दस्यार्थे । अभिन्नदेश्योरिति लोकप्रसिद्ध- 
देशापेक्षयोक्तम्‌ । न तु शास्त्रप्रसिद्धदेशापेक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा यदा (था पट) तन्तूनां 
समवायो न स्यात्‌ । पटस्य तन्नथा (तन्तवो) देशः । तन्तूनां पूनरंशवः । सामान्यतद्वतोश्च 
न स्यात्‌ । गोत्वसामान्यस्य गौदंशः । गोश्च सास्नादयोऽवयवा इति । 


अथवा सामान्यलक्षणयुगा(योगा)पेक्षया अभिन्नदेशत्वं विवक्षितम्‌ । नतु प्रत्येका- 
पक्षम्‌ । तेनायमथः-कुण्डवदरवद्‌ यत्र द्वावपि सम्बन्धिनौ भिन्नदेशौ न तयोः समवायः । ययोस्ते 
कतरस्यान्यतरो देशस्तयो समवाय इति । एवञ्च पटतन्तूना सामान्यतद्वतोश्च नासडग्रह इति । 
येन कारणेनािन्नदेरायोरेव समवायस्तेन प्रथमव्याख्याने समवायिरूपस्य समवायिस्वभावस्व 
देरा इति । द्वितीयव्याख्याने समवाधिरूपमेव समवायिस्वभाव एव देश इति विगृह्य तस्मत्निति 





९ न च तदेशे संनि ° ^. 8. २. प. 2. न च तदेशसंनि० }प. 

२ ०भावः स्वामी ^. 8. 2. घ्र. 2. पि. ~ न 

इ कथं संवं० ^. 28.4.17. 2. प. कवि. . ४ लक्षणसंव०^. ५ अनेन ए. 
& कातृं--टि० = कर्म-टि० < समवायरूप० (@. 

१ अत्र मूके "तस्य भावः। कस्मात्‌ ?" इति पाठः कल्प्यः-सं° 
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२.१२०. 1 विरुद्धाव्यभिचार्ुदाहरणम्‌ । ओ २३१ 


१ तदेशरूपनिवेशनमेव तत्कोडीकरणम्‌ । ततस्तत्समवायः । 


तस्माद्‌ यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ २ तद्रव्यं व्याप्नुबदात्मना तदेशे संनिहितं भवति । 


तदयम्थंः- तदेशस्थवस्तुव्यापनं तदेश्सत्तया व्याप्तम्‌ । तदहेशसत्ताऽभावे > तद्वचापना- 
भावाद्‌ व्यापनलक्षणः समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तद्देगे संनिहि- 
तत्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः ॥ 


पेठरप्रयोगं दर्शंयत्नाह- 


दवितोयोऽपि प्रयोग :-यदुपलब्धिलक्तणप्राप्त सन्नोपलभ्यते न तत्‌ 
तत्रास्ति। तद्यथा-कचिद विद्यमानो धटः ।* नोपलभ्यते चोपलबन्धिलत्तण- 
प्राप्त सामान्यं व्यक्त्यन्तराल्तेषिति । अयमनुपलम्भः" स्वभावश्च परस्पर- 
विरुद्वाथसाधनादेकत्र संशयं जनयतः ॥१२०॥ 


द्वितीयोपि--इति । यदुपलन्येलक्षणतां विषयतां प्राप्तं दृह्यमित्यथंः । एतेनदुश्या- 
नुपलन्धिमन्‌द्य न <तत्‌ तत्रास्ति" इत्यसद्व्यवहायेत्वं विहितम्‌ । ततो < व्याप्यद्हयानुप- 
लब्धर्व्यापकमसद्रचवहार्यत्वं दशितम्‌ 1 तद्यथेति क्वचिदसन्‌ घटो दृष्टान्तः । 


योज्यम्‌ । उभयत्रापि तु समवाय (यि ) गब्देनाधा रोऽभिप्रेतः। स्वात्मानं निवेहायत्युपनयति । 


ननु तद्व्यापनं तत्करोड़ीकरणमभिप्रेतम्‌ । तत्कथं सम्बन्धिनि स्वात्मनि निवेशनं 
व्याख्यायत इत्याह-तदेड इति । स चासौ देदाङ्च तत्र रूपस्य स्वरूपस्य निवेश्नमुपनयनम्‌ । 
ततस्तस्मात्तदृशरूपनिवेडनात्तस्य । सम्बन्धिनः समवायः । तस्मादित्यादिनोपसंहारः । 


ननु तद्व्यापनमपि भविष्यति, न च तदेशसन्निहितस्वभा वतेत्याशङ्क्याह-तदयमिति । 
यत आत्मना तदव्यापनलक्षणेन सम्बन्धेन तद्‌व्याप्यमानदेशसन्निधानमुक्तं तत्तस्मादयं तात्प- 
यर्थः । स चासौ देशर्च तत्रस्थवस्तुव्यापनं छोकप्रसिद्धदेशपेक्षया तस्य देशस्तदेशस्तत्र या 
सत्ता विद्यमानता तया व्याप्तम्‌ 1 अन्यथा तु स्वरूपेण व्यापनासम्भवादित्यभिप्रायः । 


तदेव व्यतिरेकमुखेणोपपादयन्ना [78 ]ह- तदेशेति। नास्त्येवायं सम्बन्ध इति [चेदाह] 
अस्ति चेति। चोऽवधारणे । यत उक्तेन क्रमेण स्वभावलक्षणयोगोऽस्यास्ति। तत्तस्मादयं 
युगपत्‌ सवंसम्बन्ध्यभिसम्बन्धलक्षणो हेतुः स्वभावः ॥ 





१ तदेदो १० 13. ९ तत्‌ तत्र द्र° 2. 

३ तटेगसत्ताया अभावे 8. ©. * घट इति (~. 

९ लम्भप्रयोगः स्व° 1). 8. ए. 8. 8. नि. 

8 ०नूद्य तत्तत्र 8. नृद्य त (न) तत्तत्र ^. नूद्य तत्त्तत्र ?. च. 
७ व्यवहारविषयत्वं विहितम्‌ 1. < व्याप्यस्य द° ‰&. 
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२३२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २३.१२०. 





पक्षधमंत्वं दश यितुमाह- नोपलभ्यते चेति 1 ° व्यक्त्यन्तराटं-- व्यक्त्यन्तरं च व्यवित- 
शून्यं चाकाशम्‌ । वुर्यमपि कस्यांचिद्रचक्तौ गोसामान्यमदवादिषु व्यक्त्यन्तरेषु व्यक्िशनयेः 
चाकार उनोपकभ्यते। तस्मान्न तेष्वस्तीति गम्यते । 


अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तिहच स्वभावः परस्परस्य विरुद्धौ याव्थी तयोः साधनात्‌ तावे 
कस्मिन्‌ धमिणि संशयं जनयतः । न ह्योकोऽर्थ: परस्परविरुद्धस्वभावो भवितुमहंति । एकेन 
चात्र < व्यक्त्यन्तरेषु॒व्यक्तिशन्ये चाकाशे सत्त्वम्‌, अपरेण चानुपलम्भेनासत्त्वं साध्यते । 

कणादस्येवापरः रिष्यः पठरस्तस्य प्रयोगम्‌ । पिठरोऽवयविद्रव्यम्‌ । पूवंवदुपचारात्षि- 
ठरडाब्दस्तेन व्यवहरतीति तथोक्तः । 


असदव्यवहायत्वमसदिति व्यवहारणीयत्व विहितम्‌ । कस्याच्चित्सास्नादिमत्यां व्याप्तौ 
(व्यक्तौ) व्यज्यते सामान्यमनयेति व्यक्तिः । 


प्रागुक्तस्तावत्स्वभावः, अयं तु किसंज्ञको हेतुरित्याह-- अयमिति । प्रागुक्तं स्मारयति 
पूर्वेति । वतुशब्दङ्चशब्दस्यार्थे । तावेतौ हेतू धमिण्येकस्मिन्‌ सामान्याख्ये । संशयं प्रकृतयोः 
साध्ययोरित्यर्थात्‌ कथं संशयं जनयत इत्याह । एकस्यैव तौ विवक्षितसर्वेगतत्वासरवगतत्व- 
लक्षणौ स्वभावौ भविष्यत इत्याह--न हीति । हिर्यस्मात्‌ । परस्परविरुद्धौ स्वभावो 
यस्यति तथा ॥ 


ननु चात्र विरुद्धावेव धमविकस्य सामान्यस्य द्वाभ्यामेताभ्यां सिद्ध्येत इति । तक्तिमेत- 
दुच्यत इत्याह- एकेनेति । चो यस्मादर्थे । एकेनेति प्रागुक्तेन स्वभावेन । अपरेणेति 
 पचादुक्तेन । तमेवाह अनुपलम्मेन प्रकरणाद्‌ दुर्यान्‌पलम्भेनेति नेयम्‌ । साधयतां तहि 
व्यक्त्यन्तराजे सामान्यस्य सत्त्वमसत्त्वं च एतौ टेतू का क्षतिरिह--इत्याह- न चेति । चोऽव- 
वारणे । सत्त्वमसत्त्वं च द्रयो्राभ्यां साधने किमनुपपन्नमित्याराड्क्याह-- एकस्यापि । कालभेदे 
किन्नेवं सम्भवतीत्याशड्क्याह-एकदेवेति । कस्याप्ये कदं वाधिकरणमभेदेऽप्येतदित्याराड्कयाह- 
एकत्रेति। कथमयुक्तमित्याह- तयोरिति । तयोः सत्त्वासतत्वयोः । विरोधात्परस्परपरि 
हारव्यवस्थित रूपत्वात्‌ । 


कथं पुनरागमाश्रयानुमानाश्चयत्वं विरुद्धाव्यभिचारि [णी] त्याशड्क्योपसंहारव्याजेन 
यथाऽनयोस्तथात्वं तथा दरायन्नाह- तदिति । यत एवं तत्तद्रदेकं सामान्यं कणादेन उक्तम्‌ 
तद्रपविचारे तच्छिष्याम्यामेवं प्रक्रान्तं तत्‌ तस्मादागमसिद्धस्यागमप्रतिपादितस्यानृपलम्भेनापि 
व्यक्त्यन्तरालासत्त्वप्रतिपादनद्वारम्‌ (द्वाराऽ) सर्वंगतत्वस्य साधनात्‌ । सर्वेगतत्वासवगतत्वय) 


साध्ययोरेतावित्याह । एतावन्तं (? ) तथोक्तौ हेतु । 


विर्द्धाव्यभिचारित्वमेवानयोरुपदरोयन्नाह--यत इति। चकारः पूवपिक्षया समृच्छये। 


कै 
"क ~क, „= 44 .* ~ १" =» = "7 अ "न (च क क्का १ अ र का क कका 








९ व्यकव्तेरन्तराक ^. ए. 2. प. 1 रेषु शन्ये चाका० ^. 
3 चोपठभ्य०° ^. 8. २. घ. ४ प्रस्परविस० ^. 8. ¢. २2. घ. 2. । 
१ स्वमावेन-टि० ९ “व्यक्त्यन्तरेषु-नास्ति-8. 
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३.१२०. | विरुद्धाव्यभिचार्यसंभवः । २३३ 


चकस्यकदेकत्र सत्वमसत्तवं च १ युक्तम्‌, तयोर्विरोधात्‌ । तदागमसिद्धस्य सामान्यस्य 
सर्वगतत्वासर्वगतत्वयोः साध्ययोरेतौ विरुद्धाव्यभिचारिणौ जातौ । यतः सामान्यस्यकस्य 
युगपत्‌ स्वंदेशावस्थिते रभिसंबन्धित्वं ४ चाभ्युपगतम्‌, दृश्यत्वं च । ततः सवंसंबन्धित्वात्‌ 
स्वगतत्वम्‌, \दृश्यत्वादन्तरालादनुपलम्भादसर्वंगतत्वम्‌ । ततः «शास्त्रकारेण विरद्धव्याप्तत्व- 
मपहयता विरुद्वव्याप्तौ वर्मावुक्त्वा° विरुद्धाव्यभिचायंवकाशो दत्त इति 1 न च~ वस्तुन्यस्य 
" संभवः । इत्युक्ता हेत्वाभासाः ॥ 


ऋ 7 


ननु च साधनावयवत्वाद्‌ यथा हेतव उक्तास्ततप्रसङ्केन ^ ° च हेत्वाभासाः, तथा साधना- 
वयवत्वाद्‌ दृष्टान्ता वक्तव्यास्तत्प्रसङ्केन च दृष्टान्ताभासाः । तत्‌ कथं नोक्ता इत्याह- 


य 





ततोऽम्युगतात्सवंसम्बन्धिनः स्वंसम्बन्धित्वात्‌ । ` सर्वंगतत्वमन्तरेण तदसम्भवादिति भावः । 
अनुपलम्भेऽपि कथमस्व गतत्वं निश्चेतुं शक्यत इत्याह-दष्यत्वात्तत इत्यनुवत्तते 1 


ननु चान्तरालेऽनुपकम्भादिति युज्यते वक्तुम्‌ । तत्किमृक्तमन्तरालादिति । सत्य- 
मेतत्‌ । केवलमनृपलम्भादनुपलम्भव्यवहारादित्यथं विवक्षितत्वाददोषः । क्वचित्पुनरन्तरा- 
लानुपलम्भादिति पाठः। तत्र च यथायोगं समासः। 


ननु यदि शास्त्रात्मकाऽऽगमकारेणास्य परस्परविरुदधस्वभावावहं किञ्चिद्‌ द्वयमुक्तं भवेत्‌, 
दिरुद्धाव्यभि चार्यवकाश । यावतेदमेव नास्तीत्याश ङ्खापनोदनव्याजेनोपसंहरन्नाह- तत इति । 
[77] यत एवं शास््रकारेणेवेदजञ्चेदञ्चाभ्युपगतं ततस्तस्मात्‌ जास्त्रकारेणव प्रकरणात्कणा- 
देन विरुद्धाव्यभिचारि णोऽवकाशो दत्तः। किं कृत्वा तेन तदवकाशो दत्त इत्याह-- विष्टेति । 
परस्परसाध्यविरुद्धत्वव्याप्तिधमौं प्रकरणाद्‌ युगपत्सवंसम्बन्धिसम्बन्धद्श्यत्वाख्या ( ख्यौ ) 
वक्तुर(? )दृर्यत्वविषयस्यानुपलम्भस्य विरुद्धव्याप्तत्वाद्‌ दृश्यत्वं विर्ढव्याप्तमिति तु द्रष्टव्यम्‌ । 

कथं पुनस्तयोर्धमंयोः परस्परविरुद्धा्थव्याप्तत्वं विदुषा तेनंवमुच्येत येन तदवकाडदानं 
तस्य कल्प्यत इत्याह-विरुद्धव्याप्तत्वमिति। परस्पर विरुद्धसर्वंगतत्वासर्वंगतत्वलक्षणाथंव्याप्तत्वं 
तयोधमंयोरित्यर्थात्‌ । अपहयता अनाखोचयता श्रान्त्या तावदभिवायेति यावत्‌ । इतिस्तस्मात्‌ 
न वस्तुनि न वस्तुवलप्रवृत्तेऽन॒मानेऽस्य विरुद्धाव्यभिचारिणो जाति विवक्षयेकवचनम्‌ । इतिरेवमर्थ । 
तेनायमथंः-एवम्‌क्तेन प्रकारेणोक्ताः कथिता हेत्वाभासाः, कुतरिचत्साम्याद्‌ हेतुबदाभासाः ॥ 


साम्प्रतं हेतौ तदाभासे च कथिते तुल्यन्यायतयाऽपरमपि स्वाभाससहितं कि नोक्तमिति 








" द 1) २ तस्मादागम ° 3. 

3 अथ परस्परविरुद्धाव्यभिचारिहेतुदोषः कणादशिष्ययोरेवायम्‌, न कणादस्येत्याह-टि° 

* ऽभिसंवद्धत्वम्‌-8. भिसम्बन्धत्वम्‌-1>. 

५ दुद्यत्वादन्तराकानुृपक° ^. 8. ©. 2. ?. घ. 8. ध. 

& कृणादद्रारण-टि° 

७ वर्मावुक्तौ 1 इह विरुद्धा° 8. धर्मावुक्तौ वि₹० ¢. >. 

< “च' नास्ति 8. 13. ९ ०स्य हेतोः संभवः 8. 2. विशढाव्यभिचारिणः-दटि० 
९० “च' नास्ति-1). 
३० 
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२३४ तुतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३. १२१ 


त्रिरूपो * हेतरुक्तः । तावता °चाथेप्रतीतिरिति न पृथग्दषटान्तो नाम 
साधनावयवः कश्चित्‌ । तेन नास्य लकणं पृथगुच्यते गताथंत्वात्‌ ॥१२१॥ 


त्रिरूपो हेतुरुक्तः, तत्‌ †क दृष्टान्तः ? 


स्यादेदत्‌- तावता ना्थप्रतीतिरित्याह्‌- तावता उचेति । उक्तलक्षणेनव हेतुना 
भवति साध्यप्रतीतिः। अतः स एव गमकः 1 “ततस्तद्वचनमेव साधनम्‌ । न दृष्टान्तो 
नाम साघनस्यावयवः 1 यतङ्चायं नावयवः, तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्‌ पृथगृच्यते। 


कथं तहि हेतोर्व्याप्तिनिदचयो यद्यष्टान्तको हेतुरिति चेत्‌ । नोच्यते हितुरदष्टान्तक 
एव 1 अपितु न हेतोः पृथग्दृष्टान्तो नाम 1 हेत्वन्तभूत एव दृष्टान्तः! अत एवोक्तं नास्य 
सक्षणं पृथगुच्यत «इति । न त्वेवमुक्तम्‌- नास्य लक्षणमुच्यत इति ।* 


चोदयन्नाह- ननु चेति । अथ कथं साधनावयत्वं हेतूनां येन साधनावयत्वाद्‌ यथा हेतव 
उक्ता इत्युच्यते ? तथा हि साध्यते निदचयते साध्यमनेनेति साधनम्‌ । पक्षध्मन्वियव्य- 
तिरेकवत्लि ङ्गम्‌ च्यते । तदाख्यानादेव च वाक्यमपि साघनमुच्यते । न तु वाक्यात्साध्यसि- 
इचुपयोगितया हेतुरपि तदेव तद्‌वचनमपीति । द्वेवाऽपि तं समुदायमपेक्ष्ास्यावयवत्वं येनंवम्‌- 
च्यत इति । न । अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । इवं पूर्वपक्षवादी मन्यते । परोक्षोऽर्थो निद्ची- 
यमानो हेतुदुष्टान्ताभ्यां निह्चीयते। न तु हेतुनंव । अदृष्टान्तकस्य हेतोः साध्यसाधनाशक्तेः। 
ततदच हेतुदष्टान्तसम्‌दायः साध्यस्य साधनम्‌ । तत्र यथा समुदायापेक्षया हितुरूपोऽवयव 
उक्तस्तदाभासङ्च तथा साधनावयत्वा विरेषत्वाद्‌ दृष्टान्तरूपोऽपरोऽयमवयवः सप्रतिपक्षः 
किन्नोक्त इति । एवञ्चोदयन्नयमेव साधनावयत्वाद्यभिधानमिति । तत्प्रसङ्खेन तत्प्रस्तावेन । 


उक्तं पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकात्मकं लक्षणं यस्य तेन । एवकारेण दृष्टान्तस्य साक्षात्‌ 
सिद्धचुपयोगितां निरस्यति 1 यत॒ एवमतो हेतोः, स इति ठेतुः । नियमेन दृष्टान्तस्य 
गमकरूपविरहं द्रढयति । यतः साक्षात्‌ सिद्धिरुपजायते, स एव गमयति प्रत्याययति साध्य- 
मिति कृत्वा उच्यते, नान्य इति भावः । यस्माद्‌ हेतोरेव गमकत्वं ततस्तस्मात्‌ तस्य हेतो- 
स्व्िरूपस्य वचनं साधनं साधनाभिघानं न दृष्टान्त स्येत्यर्थात्‌ । तावता चार्थप्रतौतिरिति 
मौलमितिशन्दमपेक्षय न पुथग्दष्टान्तो नाम साधनावयव इति मूं व्याचष्टे न दृष्टान्त इति । 
अथंरूपो दृष्टान्तस्तद्‌ वचनं वा, न साधनस्याथंरूपस्य वचनस्य वा । नावयवो नकदेशः। 
हेत्वन्तरभूतत्वं च व्याप्तिग्राहकप्रमाणाधिकरणतया हेतावृपयोगात्‌ । न तस्य स्वरू[788]पेण 


९ त्रिलक्षणो हेतु ° ^. 

> तावतंवाथं ° 8. 7. ए. घ. 2. फ. तावता वा (चा) थंप्रतीतिसिद्धेरिति ¢ 
3 तावता वे(चे) ति-¢. तावतेवेति-8. 7. 2. ६. 2. 7. ४ ततः ‰. 
१ (ततः नास्ति ^. ?. घ. ९ इति" नास्ति 8. 7. 
७ इति" नास्ति-8, 
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२" १२२. | दृष्टान्तस्य गतार्थत्वम्‌ । २३५ 


यद्येवं हेतुपयो गिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह-गतार्थत्वात्‌- गतोऽथ प्रयोजनमभिघेयं 
वा यस्य दृष्टान्तलक्षणस्य । ^ तत्‌ तथा । तस्य भावस्तस्वम्‌ । तस्मात्‌ । दुष्टान्तलक्षणं 
ह्युच्यते दृष्टान्तप्रतीतिर्यथा स्यात्‌ । दृष्टान्तदच हेतुलक्षणादेवावसितः ।॥ ततो दृष्टान्त- 
लक्षणस्य यत्‌ प्रयोजनम्‌-दृष्टान्तप्रतीतिस्तद्‌ गतं निष्पन्नम्‌ । अभिधेयं वा गतं ज्ञातं ` 
दृष्टान्तास्यम्‌ ।। 

कथं उगताथंत्वमित्याह-- 


हेतोः सपक्त एव ॒सखमसपक्ञाच सवतो व्यादत्ती * रूपयुक्तमभेदेन । 
पुनविशेषेण “कार्यस्नभावयोरुक्तलक्तणयोजन्मतन्मात्रालुबन्धौ दशंनीयावुक्तौ । 
तच्च दशंयता-यत्र धूमस्तत्रापिः, असत्यग्नौ न कचिद्‌ धूमो यथा महानसेतरयोः; 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम, अनित्यत्वाभावे इतक्रत्वाऽसंभवो ‹ यथा घटा- 
काशयोः--इति दशंनीयम्‌ । न न्यथा सपक्षविपक्तयोः सदसे यथोक्त 
कार्‌ राक्य दशायतुम्‌ । तत्कायंतानयमः- कायोलङ्गस्य, स्वभावालङ्गस्य 

च स्वभावेन ^ व्यापिः । ' “ग्रस्मिश्वाथे दशिते दशित एव टष्टान्तो भवति । 

एतावन्मात्ररूपत्वात्‌ तस्येति ' ' ॥१२२॥ 

हेतो " ररूपमुक्तमभेदेन सामान्येन । साध्पररणं कार्यस्वभावानुपलम्भानामेतल्लक्षण- 
मित्यथः । {कि पुनस्तत्‌ ? सपक्ष एव ^ यत्‌ सत्त्वम्‌, विपक्षाच्च सवंस्मात्‌ व्यावृत्तिर्या । 
रूपटदरयमेतद भेदेनोक्तम्‌ । 

न च सामान्यमुक्तमपि शक्यं ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः 


पनरपि विरोषेण विदोषवन्तौ जन्मतन्मात्रानुवन्धौ दशंनीयावुक्तौ । कायस्य जन्म ज्ञातव्यः 
मुक्तम्‌ । जन्मनि हि १४ ज्ञाते कायस्य सपक्ष एव सतत्वं विपक्षाच्च सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्नता 


हेतावन्तर्भावः, साक्षात्साध्यसिद्धयुपयोगिताप्रसङ्गात्‌। न च साऽस्य सम्भविनीति । अनेका- 
यत्वाद्‌ वा हेतो (धातो ) ग॑तं निष्पन्नमिति विवृतम्‌ । गत्यर्थानां ज्ञानाथत्वादपि गतं ज्ञातमित्यपि 
चोक्तम्‌ ॥ 

ननु च हेतुः सपक्षवृत्तिना विपक्ष (क्षा) वृत्तेनव च रूपेण गमकः। तच्चेत्‌ कथितं कि 
विदोषलक्षणकथनेनेत्याह-न चेति । चोऽवधारणे हेतौ वा । सामात्यं साधारणं प्रकरणा- 





१ ^तत्‌' नास्ति 2. द. ? ज्ञानं 8. 7. . 2. गतं दृष्टा° ^ 

३ गतार्थमि० ८. ४ व्यावृत्तरूप० 8, ?. व्यावृत्तो रूप० [ल्‌. 

५ ०स्वभावयो्जन्म०° 8. 1. 2. घ. 2. 7. ® संभवोऽस्ति (. ` ° नियम- ¢. 
<वा. ^ स्वभावनव्याप्तिरिति-(. १° अस्मिन्नर्थ-. 

९१९ (इति' नास्ति (~. १२ रूपमभेदेनोक्तं सा० ^. 7. 2. त. ए, 


१३ “यत्‌ नास्ति 8. ¢. ¬` १४ विज्ञाते 6. 2. ©. ©; 
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२३६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १२२. 


भवति । स्वभावस्य तन्माव्रानुबन्धो ददानीय उक्तः । तदिति साधनम्‌ । तदेव तन्मात्रम्‌ 
साधनमात्रम्‌ ‹ । तस्यानुबन्धोऽनुगमनम्‌- साधनमात्रस्य > भावे भावः साध्यस्य 1 उतन्मात्र- 
भावित्वमेव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ । साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति, तदा स्वभाव- 
हेतोः- सपक्ष एव सत्वम्‌, विपक्षाच्च सवंस्माद्‌ व्यावृत्तिर्ताता भवति । 


तदेवं * सामान्यलक्षणं विज्ञेषात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो विज्ञेषलक्षणमुक्तम्‌ । 


किमतो? यदि नामेव मित्याह- तच्च सामान्यलक्षणं दज्ञयितुकामेन विशेषलक्षणं 
दरोयतंवं* ददोनीयम्‌-इति संबन्धः । यत्र धूमरतत्राग्निरिति कार्यहेतोव्याप्तिदक्िता । 
व्याप्तिज्च कायकारणभावसाघनात्‌१ ° प्रमाणा्निडचीयते । ततो यथा महानस इति दश्शनीयम्‌। 


ल्लक्षणं न शक्यं ज्ञातुमिति प्रवृत्त्युपयोगितया न शक्यमिति मन्तव्यम्‌ । नतु सामान्यलक्षणस्य 
वाक्यात्प्रतीतिनं भवत्येव । विज्ञेषवन्तौ च विरिष्टावित्य्थंः । एतदेव विभज्यमान भाचाय- 
(आह-का्यस्ये ) त्यादि । 


ननूवतेऽप्यरिमन्‌ यदि सामान्यलक्षणप्रतं) तिर्नास्ति किमनेनोवतेनापीति । बगह- 
जन्मेति । हियेस्मादथं । ननु स्वभावहेतौ साधनस्वभावता साध्यस्य दयितं युज्यते, तत्कि 
तन्मात्रानुवन्यो ददेनीय उक्त इत्याह- तन्मात्रेति । हियस्मात्‌ । अथ तन्मात्रानुवन्वे 
दरितेऽपि कथं सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिरित्याह- साधनस्येति । तदेवमित्यादिनोपसंहारः । 


अनूपखन्वेदचानयोरेवान्तर्भावान्न पृथग्‌ विरिष्टलक्षणाभिधानमित्यवसेयम्‌ । 


अथ कि हेतोरन्वयव्यतिरेकावेव लक्षणं येनंठद्‌ यमेव लक्षणतया स्मर्यते । न चेतत्‌, 


पक्षधमंताया अपि लक्षणत्वादभिहितत्वाच्चेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवरं न हेतोः सवंरूपमिह्‌ 
प्रक्रान्तम्‌ । किन्तु यद्रूपप्रदरोनेन दुष्टान्तप्रदरानं कृतं भवति तत्प्रकृतमिति । 


यद्यप्येवं यदि नाम सामान्यविदोषलक्षणाऽभिधानमतोऽभिधानात्‌ कि भवति ? किमः 
क्षेपे प्रयोगात्‌ , न किञ्चिद्‌ भवतीत्यर्थः । य(त) दित्यत्तरम्‌ । चो यस्मात्‌ । व्याप्तिप्रदश्- 
नेऽपि कथं दष्टान्ताख्यानमवतरतीत्याह-व्याप्तिश्चेति । दित्वथंश्चकारः । का्येकारणभाव- 
साघनात््रमाणान्निदचीयतां व्याप्तिस्तथापि दृष्टान्तः कथं प्रकृतो भवतीत्याह- तत इति । 
दुष्टान्तमन्तरेण तदेव प्रमाणं न प्रवत्तंत । तदप्रवृत्तौ च सामान्यलक्षणमेव न ज्ञायेतेति भावः। 





९ ०माव्रस्यानु° ¢. 7. साधनमात्रम्‌ । साधनमात्रस्यानुव ° 8. प. 

२ मात्रभावे ^. 23. 7. 2. 8. 2. >. 

3 अथ साधनधमंमातव्रान्‌बन्धः साध्यस्य तथापि तादात्म्यं न स्यादित्याह--टि 
° यदा साधनस्य च स्व० (^ 





~ तदेव-?. ९ विशेषलक्षणात्‌--दि । 
७ नामैवं तदित्याह- प्रागुक्तन्यायेन-टि० < तत्र ^.8.7.{.8. 
५ ऽतेवं च दशं° 2 &° ॥ 
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२१२२. | दष्टान्तस्य गताथंत्वम्‌। २३७ 


असत्यग्नौ न भवत्येव घूम इति व्यतिरेको दशितः। स च यथेतरस्मिल्निति दानीयः । 
वद्िनिवृत्तिहि धूमनिवृत्तौ नियता दक्ञंनीया । सा च महानसादितरत्रेति दज्णनीया । 


यत्र कृतकत्वं तव्रानित्यत्वमिति स्वभाहेतोर्व्याप्तर्दंश्षता 1 अनित्यत्वामावे न भवत्येव 
कृतकत्वमिति व्यतिरेको दशितः । व्याप्तेश्च साधकं प्रमाणं † साघम्यंदृष्टान्ते दशंनीयम्‌ । 
प्रसिद्धव्याप्तिकस्य च हेतोः साध्यनिवृत्तौ निवृर्तिनियता २ दशेनीया । तदवश्यं यया चटे, यथा 
आकाशे चेति दर्शनीयम्‌ । 


कस्मादेवमित्याह्‌- न हीति! यस्मादन्यया सामान्यलक्षणरूपे सपक्ष विपक्षयोः सदूसत्त्वे 
यथोक्तप्रकारे इति नियते-- सपक्ष एव सत्वम्‌, विपक्षेऽसत्वमेवेति नियमो यथोक्तभ्रकारः- ते 
न शक्ये दशंयितुम्‌ । विश्ञेषलक्षणे हि दिते यथोक्तप्रकारे  सदसत््वे दिते भवतः । न 
च विशेषलक्षणमन्यथा शक्यं दशंयितुम्‌ । 


तस्य साध्यस्य का्यम्‌- तत्कायं धूमः 1 तस्य॒ भावस्तत्कायंता । सेव नियमो 





अन्वयप्रदर्शानेन साधम्य॑दुष्टान्ताख्यानमाख्याय व्यतिरेकोक्त्याऽपि वंधम्यदुष्टांतौ कि 
(दृष्टान्तोक्ति) दर्शयितुमाह-असत्यगनाविति । व्यतिरेकप्रददोनेऽपि कथं . दुष्टान्ताऽ- 
पतनमिति आशड्क्याह॒- स चेति । चो यस्माद । इतरस्मिन्नग्निमल्पदेशादन्यस्मिन्‌ 
महाहदादौ । यत्र॒ कयोरिचद्‌ व्याप्यव्यापकभावो दशंयितव्यस्तव्रास्तु दुष्टान्तोपनिपातः, 
व्यतिरेकोपदशने कि नेनेत्याह-वह्लीति । हीति यस्मात्‌ । अत्रापि विध्योविपर्ययंण व्याप्य 
व्यापकमावो दर्दोयितव्य इत्यर्थः । एतच्च व्यतिरेकाख्यानं द्ष्टान्तोपदशंनमृदिष्टविषयं 
प्रयोगमधिक्ृत्योक्त मित्यधिगन्तव्यम्‌ । 


धत्रेत्यादिना स्वभावहेतुमधिजृत्य दृष्टान्तस्य गतार्थत्वं दशंयितुमुपक्रमते। एवं प्रदशंयतां 
व्याप्तिः, दुष्टान्तावतारकस्तु (रस्तु) कथमित्याह--व्याप्तेदचेति । चो यस्मात्‌ । भ्रमाणाऽ 
प्रदर्शने व्याप्तरसिद्धेः। तच्च प्रमाणम्‌, अन्तरेणाधिकरणं न सम्भवतीति भावः । यदेवं 
व्यतिरेक [78] |प्रदशने कतं दृष्टान्तेनेत्याह--भ्रसिद्धेति । ददर्यतामेव, तथापि दृष्टान्तोप- 
निपातः कथमित्याह- तदिति । यस्मादेव दरनीयं तत्तस्मात्‌ । सच्चासच्च सदसती तयो- 
भावस्ते प्रदर्शनक्रियापेक्षया च द्वितीयाद्विवचनान्तमेतत्‌ । यादा उक्तो यथोक्तः भ्रकारः 
स्वरूपं ययोस्ते तथोक्ते । अस्यंवाथंमाह- नियते इति । सपक्षासपक्षसदसत्त्वयोरुक्तमेव प्रकारं 
स्पष्टयन्नाह- सपक्ष इति । इतिनियमस्याकारं दशयति । ते यथोक्तप्रकारे सदसत्वे । 
कयं ते न दाक्रये दशंयितुमित्याह-- विशेषेति । हियस्मादथं । दश्य॑तां तहि विरोषलक्षणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य तु किमायातमित्याह- न चेति । चो यस्मादर्थेऽवधारणे वा । यद्विरोषलक्षणं 
ृष्टान्तमन्तरेणाशक्यप्रददनं तत्स्वरूपाख्यानम्‌। मूलं व्याख्यातुमाह तस्येत्यादि ।॥ विशेष 

नि = 
१ साधर्म्यम्‌ दु० 8. ` - ~ ` - 
२ निवत्तिर्द्० ^. 23. 7. 2. 8. च. £ 3 यथोक्तलक्षणे सद० £. 
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२३८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | ३.१२२. 


यतस्तत्कायतया धूमो दहने नियतः । सोऽयं तत्का्य॑तानियमो विशेषलक्षणरूपोऽन्यथा दरंयि- 
तुमशक्यः1 स्वभावकिङ्गस्य च स्वभावेन साध्येन व्याप्ति विज्ञेषलक्षणरूपा न शक्या दज्ञयितुम्‌। 
यस्मात्‌ कायंकारणभावस्तादात्म्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यम्‌, तस्माद्‌ व्याप्तिसाधनं प्रमाणं 
दशंयता "साधम्यदुष्टान्तो दरदानीयः 1 वेधम्येदुष्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्करायंत्वे कारणाभावे 
कार्याभावग्रतिपत्त्यर्थम्‌ २ । तत एव नावरयं वस्तु भवति । कारणाभावे कार्याभावो वस्तु- 
न्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वेधर्म्यदुष्टान्त इष्यते । 


तस्माद्‌ दृष्टान्तमन्तरेणई न हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा" शक्यो दशंयितुम्‌ । अतो 
हेतुरूपाख्यानादेव हेतोर्व्याप्तिसाधनस्य * प्रमाणस्य दश्ञकः साधम्यदृष्टन्तः । 


प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे हित्वभाव ष्प्रदर्शनाद्रधम्थं दृष्टान्त उपादेय इति °च 
दाहितं भवति 1 


लक्षणस्य स्वरूपमाख्यायाख्यान्यथाप्रदशंनारक्यत्वं दशंयन्नाह-- सोऽयमिति । 

वैधम्येदष्टान्तस्तहि न प्रददनीय इत्याह--वेधर्म्येति। तुः साधर्म्यदृष्टान्ताद्‌ वंधम्ब- 
दृष्टान्तं मेदवन्तं दरंयति। एतच्च यदा व्यतिरेकमृखेण प्रयोगः क्रियते, तत्कालामिग्रायेणोच्यत 
इति द्रष्टव्यम्‌ 1 न त्वेकस्मिन्‌ प्रयोगे द्रयोपन्यासः सम्भवी । एतच्च प्रागेव निर्खोढितम्‌ । 
यतः प्रसिद्धे तत्कार्यत्वे कारणाभावे कार्याभिावप्रतिपत्त्यथं दरांनीयो वेधम्यंदृष्टान्तस्तत एव 
तस्मादेव कारणात्‌ । नावश्यं नियमे[न] वस्तु भवति 1 वस्त्वप्यवस्त्वपि वेधध्यंदृष्टान्तो 
भवतीत्ययंः। यदि हि कस्यचिद्‌ विधिना कस्यचिद्‌ विचिदंशेयितव्यः स्यात्‌, तदा गम(गगना) 
दिरसन्‌ कथं कस्यचिदाधारः स्यादिति, न सिद्ध्येत्तदुपदरशनम्‌ । यदा त्वेकस्य व्याप्यस्यामवे 
अपरस्य व्यापकस्याभावो दशंयितव्यस्तदा व्यापकस्याऽभावेऽवस्तुनि सुष्टु सम्भवति । इतरथाऽ 
भावेऽपि अस्य भावो विहितो भवेत्‌। सोऽपि नेति चेत्‌, अयमेवाभाव इत्यभिप्रायः । वेषम्य॑- 
दृष्टान्तग्रहणं चतदेकधर्मामावेनापरधर्माभावोपदर्दनविषयोपलक्षणं द्रष्टव्यमन्यथा साधम्यंद्ष्टा- 
न्ते त्ववह्यं वस्तु स आश्रय इष्ट इति स्यात्‌ । तथा च सति वह्वसमजञ्जसं स्यादिति । यतः 
कारणाभावात्कार्याभावो वस्तुन्यवस्तुनि च भवति ततः कारणाद्‌ वस्तु महाहदादि । अवस्तु 
आकाशादि । वाशब्दस्तुल्यवखत्वं समुच्चिनोति । 


तस्मादित्यादिना प्रकृतमुपसंहरति । व्याप्तिसाधकप्रमाणाधिकरणत्वाद्‌ दशेयतीति 
दक्ञंकः । यद्येवं साध्यसाधकव्याप्तिप्रसाधकप्रमाणप्रदशंकत्वात्साधम्यंदृष्टान्त एवोपादेयो न 
वैधम्यंदृष्टान्त इत्याह- प्रसिद्धेति । बैधम्यंदष्टान्त उपादेय इति योजयित्वा कुत उपादेय 
इत्यारा ङ्कायां प्रसिद्धेत्यादिहेतुपदं योज्यम्‌ । साध्याभावे हेत्वभावप्रद्ञनात्‌ । तत्रेति 
वुद्धिस्यम्‌ । यद्रा प्रदद्यंतेऽस्मिननिति प्रदशेयतीति वा प्रदज्ञनो हेत्वभावस्य प्रदशञेन इति तथा। 
भावप्रधानत्वान्निदेशस्य हेत्वभावप्रदशेनत्वादित्यथंः । 








¶ साध्यदृष्टा° 8. * ऽत्यर्थः-. 

उ दष्टान्तव्यतिरेकेण हे° ^. २. घ. &. पत. 

४ वा न शक्यो ^. 2. . 2. चच. १ ऽसावकस्य 2. 

& भावदरो० (.1). ७ “न्च' एवार्थे-दि° 
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२३.१२३. | दुष्टान्तदोषाः। २३९ 


अस्मिरचार्थे दशिते दशित एव दृष्टान्तो भवति । योऽयमर्यो व्याप्तिसाघनप्रमाण- 
प्रद्शनः कर्चिदुपादेयो निवृत्तिप्रदर्शान रइच--इत्यस्मिन्नर्थो श्दरिते दितो दृष्टान्त 
४इत्याह--एतावन्माव्रं रूपं यस्य तस्थ भावस्तत्त्वम्‌ , तस्मादिति ।! एतावदेव हि रूपं 
दृष्टान्तस्य, यदुत व्याप्तिसाधनप्रमाण५प्रदश्ेकत्वं नाम साधम्यंदृष्टान्तस्य, प्रसिद्धव्याप्तिकस्य 
च? साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तिप्रदश्ञंकत्वमित्पेत *धम्यंदुष्टान्तस्य । < एतच्च हेतुरूपाख्या- 
नादेवाख्यातमिति {क दृष्टान्तलक्षणेन ?॥ 


एतेनैव दृ्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति ॥१२३॥ 


एतेनैव च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दष्टान्तत्वप्रदर्शनेन दृष्टान्तदोषा दुष्टान्ताभासाः ˆ ˆ कथिता 
भवन्ति । तथाहि- पूर्वेक्तिसिद्धये य. उपादीयमानोऽपि १९ दृष्टान्तो न समथः स्वकाय 


साधयितुं स दृष्टान्तदोष इति सामर््यादुक्तं १२ भवति ॥ 


~= 


आ्मिर्चेत्यादि मलमन्‌्य व्याचष्टे योऽयमिति । पूर्व॑वत््रद्नशब्दस्य व्युत्पत्ति 
समासङ्च कर्तव्यः । प्रसिद्धायां व्यातौ साध्या [798] भावे देतोनिवृत्तिप्रदशेन इत्यर्यो द्रष्टव्यः| 
एतावदेव॑तावन्मात्रम्‌ । अन्यदप्यस्य रूपमस्तीत्याह-एतावदेवेति । हियंस्मादेतत्‌ परिमाण- 
मस्येति तथा । एवकारेणान्यस्य ताद्रूप्यनिरासो दृढीकृतः । कि तद्रूपमित्याह-यदूतेति । 
निपातसमुदायइचायं यदेत दित्यस्याथं ॥ 


येषु दृष्टान्तत्वेनोपात्तेषु स्वकार्यका (क) रणासामर्थ्ये दोषः संभवति ते कुतटिचत्सामा- 
न्याद्‌ दृष्टान्तवदाभासमाना दृष्टान्ताभासा भवन्तीति आर्थं न्यायमाधित्याह--दष्टान्तदोषा 
दृष्टान्ताभासाः कथिता भवन्तीति! यस्मात्ते दुष्टान्ताभासत्वे [न] कथिता भवन्त्यत एव दृष्टा- 
न्त्वेन निरस्ता भवन्तीत्यत एव मूलम्थ॑तो व्याख्यातमित्यवगन्तव्यम्‌ । दष्टान्तततत्वप्रदशंनेन 
यथा दृष्टान्ताभासा (स) कथनं कृतं भवति तथा ददोयितुं तथा हीत्यादिनोपक्रमते । पुर्वोक्तिस्य 
जन्मतन्मातव्रानुवन्धस्य सिद्धये निर्चयाय । स्वकायं साधनसम्भवे साध्यप्रदशंनसम्भवलक्षणम्‌ 
सिद्धव्याप्तिकस्य च हेतोः साध्याभावे साघननिवृत्तिप्रददेनलक्षणं च साधयित्‌ं य उपादीय- 
मानोऽपि न समर्थः, स दृष्टान्तदोषो दृष्टो दृष्टान्तः, दुष्टान्ताभास इति यावत्‌ । सामर््यात्‌ 
स्वकार्याकारणलक्षणात्‌ ॥ 





१ प्रमाणदशिनः ^.8.2.8. व. २ निवृत्तिप्रदशेकङ्च 8. 
१ प्रदशिते ^.2.1.2..}च. दृष्टान्तः । कस्मादित्याह-. 
१५ °प्रमाणदर्शनत्वं ^.8.1).7.7.2. £ वा ^. 28..2.्.2.7. 


७ “वं धरम्यदृष्टान्तस्य एतत्‌" नास्ति 8. 'वेषम्यदुष्टान्तस्य' नास्ति. 1. 

< तत्‌ .^12.72.7.2.7च. प्रागुक्तन्यायेन-टि° 

९ दुष्टान्तस्य दोषाः ^. 2. प. 8. व. १“ निरसनद्वारा कथिताः-टि० 
११ ०पिन समथः 8. ` ९२ ऽर्ध्यादित्येतदुक्तं 8. 
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२४० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | ३. १२४ 

दृष्टान्ताभासान॒दाहरति- 

^~ ट 2९ मू ¢ । ¢ ८ ~ १ एते 
यया ननत्य; शन्द्ा~मूतत्वात्‌ । कमवत््‌ परमाणवद्‌ घटवदिति" ए 
> यसा ¦ €- 

दष्टान्ताभासाः साध्यसाधनधर्मोभयविकलाः ॥१२४॥ 

यथा रनित्यः शब्द इति 3कञाब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽम्‌तंत्वादिति हितुः। साधम्येण 
कर्मवत्‌ परमाणुवद्‌ घटवदित्येते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः । एते च दृष्टान्तदोषाः । साध्यं च 
साधनं चोभयं चेति । तेविकलाः । साध्यविकलं कमं, तस्याऽनित्यत्वात्‌ । साधनविकल; 
परमाणुः, मूतंत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ 1 ‡असर्वगताद्रव्यपरिमाणं मृतिः । अस्वंगताश्च द्रव्यङ्पाइ्च 
परमाणवः । नित्यस्तु वंशेषिकंरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकलः । घटस्तुभयविकलः, 
अनित्यत्वान्मृतत्वाच्च घटस्येति ॥ 


तथा संदिग्धसाध्यधर्मादयश्च । यथा-रागादिमानयं बचनादर्ा- 
पुरुषवत्‌ । मरणधर्माऽयं पुरुषो रागादिमच्छ्रथ्यापुरूषवत्‌ । असवजञोऽयं 
रागादिमचाद्रथ्यापुरुषवदिति ॥१२५॥ 


तथा ~ संदिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यधर्मः । स आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 
संदिग्धसाध्यघमंः ! संदिरधसाधनधमः। संदिग्धोभयः. । 


दृष्टान्ताभासानित्यादि परमाणनामित्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


कथं परमाणवः सावनविकला न साध्यविकला इत्याह-असर्वेति । परिमाणं मान- 
व्यवहारकारणम्‌ । तच्च गृणत्वाद्‌ द्रव्याश्चरयीति । द्रव्यग्रहणेन वास्तवं रूपमनूदितम्‌ । तत्र 
यदि द्रव्यपरिमाणं मूत्तिरित्येव तावदुच्यते तदाऽऽकाश्ादेरपि द्रव्यस्य परममहत््वनामधेयं 
परिमाणमस्तीति मत्त्वं प्रसज्येत । अतस्तन्निवत्तयर्थ द्रव्ये विशोषणमसर्वेगतग्रहणम्‌ । तत्र पर- 
माणोः परिमाणं भवत्यसर्वगतस्य द्रव्यस्येति दश्ंयन्नाह-असवंगताश्चेति। समवायिकारणं दरव्यं 
गुणवद्वेति द्रव्यलक्षणयोगाद्‌ द्रव्यर्पः। चकारौ पूवपिक्षया एकविषयत्वमनयोः समुच्चिनुतः। 
तत्‌ पुनः परमाणोः परिमाणं पारिमाण्डलसंज्ञकं ज्ञातव्यम्‌ । इयता साधनवंकल्यं दशितम्‌ । 


साध्यावेकल्यं दरंयन्नाह-- नित्यास्त्विति । तुनेनार्थमान्तरेण(?) विरिनष्टि । द्रव्य 
गृणकमं सामान्यविशेषसमवायात्मकंः पदार्थं विशेषे्व्यंवहरन्तीति वंशेषिकाः, रूढ (ढे) उचाभ्यु- 
पगतकणादज्ास्त्रा एवोच्यन्ते । अथ [वा] षट्पदार्थीप्रतिपादकतया विशिष्यते तदन्यस्मा- 
च्छास्त्रादिति विशेषः काणादं शास्त्रं विवक्षितम्‌ । + ० ““तद्‌ विदन्त्यधीयते वा” इति वशेषिका- 
स्तरिष्यन्त इति वचनव्यक्त्या चेष्टिमात्रमेतन्न पुनरत्र प्रमाणमस्तीति सूचयति । 


त व 1 


३ इति नित्यत्वे साध्ये राब्दस्याम्‌०° 2). 3. °च] तेवि० €. 
५ असर्वगतं द्र° ^. 8. 2. घ. नषि. 8 साध्यविकलः €. 
° घटस्य । ‰&. ^ तथेति- 2. ९ ०भयधर्मः। €. 


१० तुलना-““तदधीते तद्वेद” -पाणिनि ४.२.५९. 
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२३.१२६. | दुष्टान्तदोषाः । २४१ 


उदाहूरणम्‌-रागादिमानिति रागादिमसर्वं साध्यम्‌ । वचनाद्‌ इति हेतुः । रथ्या- 
पुरुपवदिति दृष्टान्ते  रागादिमित्त्वं संदिग्धम्‌ । मरणं धर्मोऽस्येति मरणधर्मा । तस्य भावो 
मरणधर्मत्वं साध्यम्‌ । अयं पुरुष इति धर्मी ।॥ रागादिमत्वादिति हेतुः । रथ्यापुरूषे दृष्टान्ते 
संदिग्धं साधनम्‌ । साध्यं तु निश्चतं मरणधर्मत्वमिति। असंज्ञ इति । असवज्ञत्वं 
साध्यम्‌ । रागादिमत्त्वादिति हेतुः। तदुभयमपि रथ्यापुरषे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌ । असरवज्ञत्वं 
रागादिमस्वं चेति ॥ 


तथाऽनन्वयोऽगप्रदशितान्वयश्च । यथा-यो वक्ता स रागादिमान्‌ 
इष्टपुरुपचत्‌ । अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवदिति ॥१२६॥ 

तथाऽनन्वय इति । यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दुद्यते, न तु साध्येन 
व्याप्तो हेतुः, सोऽनन्वयः । अप्रदशशितान्वयङ्च-- यस्मिन्‌ दृष्टान्ते विद्यमानोऽप्यन्वयो न 
प्रदशितो वक्त्रा सोऽप्रद्ञितान्वयः । 


अनन्वयमुदाहरति- यथेति । यो वक्तेति वक्तृत्वमनूच स रागादिमानिति रागादि- 
मत्त्वं › विहितम्‌ । ततो ववतृत्वस्य रागादिमत्वं (वे) प्रतिनियमः 1 तेन व्याप्तिरुक्ता । इष्ट- 
पुरुपवदिति । इष्टग्रहणेन प्रतिवाद्यपि *संगृह्यते वाद्यपि । तेन ववतुत्वरागादिमत्वयोः 
सत्त्वमात्रमिष्टे पुरषे सिद्धम्‌ । व्याप्तिस्तु न सिद्धा । तेनाऽनन्वयो दृष्टान्त इति । 


अनित्यः राव्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकत्वादिति हेतुः । घटवदिति ९ दृष्टान्ते 


न प्रदितोऽन्वयः । 


तत इत्यादि मरणधर्मत्वमित्येतदन्तं सृज्ञानम्‌ । 
ननु मरणधर्मत्वमप्यस्य कथं निर्चितं येन हेतुरेव सन्दिग्च उच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ 1 
केवलं प्रसिद्धिसमाश्चयेणे वमुक्तमित्यवसेयम्‌ । अन्वीयमानत्वं साधनस्य साध्येनान्वयः । स 
च प्रतिवन्धसावकप्रमाणाक्षेपात्‌ प्रसिद्ध्यति । यत्र तु तन्नास्ति केवलं सम्भवमात्रं साहच्यमात्र 
दृश्यत इत्यभिप्रायः ॥ 
वक्तृत्वस्य टेतो रागादिमच्वे [79]] साध्ये प्रतिनियमः प्रति नियतत्वमृक्तमिति शेषः । 
तेन साध्यनियतत्वेन व्याप्तिरनयोरुक्ता प्रदशिता । एवंविधानुवादविष्युपदशने तथा भ्रतीते- 
राहत्योदयाद्‌ व्याप्तिरुक्तेत्यक्तम्‌ । न त्वसावनयो्वाक्यितोऽस्ति । यतो द्वयोरपि वादिप्रति- 
वादिनोदुष्टान्तत्वेन सङ्ग्रहः तेन हेतुना सत्वमात्रं सम्भवमात्रं साहचयं मात्रमिति य।वत्‌ ॥ 
अस्ति चेष्टिः सहमात्रोपदरशंनमदोषावहमित्याह- व्याप्तिस्त्विति । तुः सत्त्वमात्राद्‌ व्यप्ति 


भिनत्ति। न सिद्धा न प्रमाणनिरिचिता। अनयोर्व्याप्तिसाधकप्रमाणामावादिति भावः । 


प्रदशितान्वयमुदाहरन्नाह-अनित्य इति । 











१ दृष्टान्तः रा० ^. 8. 12. ए. ६. 2. च. 


२ (तथा' नास्ति 23. 2. ४. ए. 7. 3 ०मतत्वे वि० 4. 
४ गृह्यते ^. ?. घ. २. च्‌. ५ ऽदित्यत्र द° ^. 2. ६. ए. 
३१ 
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२४२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१ | 


इह यद्यपि कृतकत्वेन घट सदृशाः शब्दस्तथा पि नानित्यत्वेनापि सदशः प्रत्येतुं शक्यतेऽ^- 
तिश्रसङ्कात्‌ > । यदि तु कृतकत्वम्‌ अनित्य स्वभावं विज्ञातं भवत्येवं " कृतकत्वादनित्यतर- 
प्रतीतिः स्यात्‌ । तस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यनिति कृतकत्वमनित्यत्वे ` नियतमभिधाय नियम्‌- 
साधनायान्वयवाक्यार्थप्रतिपत्तिविषयो दष्टान्त उपादेयः । स च प्रदशशितान्वय एव 1 अनेन 
त्वन्वयवाक्यमनुक्त्वेव दृष्टान्त उपात्तः । ईदशश्च साधम्यमात्रेणेवोपयोगी । न च साधर्म्य 
साध्यसिद्धिः । अतोऽन्वयार्थो दृष्टान्तस्तदथंडचानन नोपात्तः । साधर्म्याथश््चोपात्तो निख्पयोग 


= = 














नन्‌ घटोपददेनेन कृतकत्वेन तावद्‌ घटसदृशः गब्दो दशितः । तथा चानित्यत्वेनापि 
सदृशो दरितस्तदश्च व्पाप्तिदंशितेवेत्याह--इहेति । इहानित्यत्वसिद्िप्रस्तावे । कृंतस्तयप्र 
त्येतुमशक्य इत्थाट-अतिभ्रसद्धादिति । मू्त॑त्वादि (दे) रपि सादुश्यागम(सादृश्यावगमात्‌) 
प्रसक्ति (क्ते ) रिष्टं घमंमतिक्राननः प्रसद्धोऽतिप्रसङ्कः तस्मात्‌ । न तहि कृतकत्वादनित्यत्वं कदा- 
चिदपि प्रत्येतव्यमित्याह-यदि त्विति । तुरिमामवस्थां विदलेषवतीं द्शोयति । यदि इतक 
त्वानुवादपूविका{पू्वेक)विधानेनार्थान्तरत्वे सति न नित्यत्वस्वभावं कृतकत्वं प्रतीतं भवत्येवं 
तत्स्वाभाव्येन प्रतिपत्तौ कृतकत्वादनित्यत्वप्रतीतिः स्यात्‌ 1 यतः कृतव त्वस्यानित्यत्वस्वभावा 
वगमात्ततस्तत्प्रती तिर्नान्यथा तस्माद्‌ टेतोः । अन्वयवाक्यस्य साध्यनियतत्वं साधनस्यार्थोः 
भिधेयः, तत्प्रतिपत्तिविषयस्तत्प्रददोन इत्यथे: । अन्वयवाव्या्ंप्रतिपत्तिविपयोऽपि दृष्टान्तो 
यद्यप्रदशितान्वयस्तदा सोऽगि निरूपयोगः किनित्युपादेय इत्याट-स चेति । चोऽवधारपं 
यस्मादर्थे वा। अनेन कथं नामापरमपात्तो येनैवमभिधीयत इत्याह--अनेनेति । अनेन 
वादिना । तुविडोषार्थः । अन्वयप्रतिपादकं वाक्यमन्वयवाक्यम्‌ । तदनुक्त्वेव । अथव- 
मृपात्तोऽपि यद्युपयुज्यते तदा का क्षतिरित्याट-ईदृशश्चेति । चकारोऽस्येमामवस्थां मेदवतीमाह्‌। 
समानः प्रकरणाद्‌ घटेन सदृशो धर्मो यस्यासौ सधर्मा । तस्य भावः साधर्म्यम्‌ । तदेव तन्मात्रम्‌ । 
मात्रग्रहणेन विशिष्टं साघम्य॑मपाकरोति । तेने वकारेण निराकरतनि रासमेव द्रढयति । साधम्य- 
प्रदश्ेनमात्रेणेवायमुपयोगवानित्य्थः । अथेतत्पददशितात्साधम्यदिपि यदि साध्यं सिद्ध्यति 
तदा कथमयमनुपयुक्त इत्याह--न चेति । चोऽवधारणे यस्मादथें वा । 


एवं ्रुवतोऽयं भावः-अनेन खल्‌ साधर्म्यं प्रददानीयम्‌ । कृतकत्वेनेव च साधम्यं प्रद- 
श्ययिञ्चरितार्थो भविष्यति । न च कृतकत्वेन घटसाधरम्यं शब्दस्यावगतेऽप्यनित्यत्वेनापि 
तत्साधरम्याविगमोऽवद्यंभावीति राक्यमभिघातुम्‌ । मत्तत्वादिनापि साद्श्यावगमेऽस्यानिवायत्व- 
प्रसङ्गादिति यतः साधम्यमाव्रान्न साध्यसिद्धिरतः कारणात्‌ । अन्वयोऽन्वीयमानतवं 
साधनस्य साध्येन सोऽर्थः प्रयोज [809] नं यस्य स तथा न साधरम्यमात्रप्रदशनाथं इत्यर्थात्‌ । 
अनेनाप्यन्वया्थं एवायमपात्त इत्याह-तदथंश्चेति । चो यस्मादर्थे । सोऽन्वयोऽर्थो यस्य ष 
तथा । अनेन वादिना । किमर्थस्तह्यनेनायम्‌पात्त इत्याह- साध्येति । चो यस्मादयं । 





१ शक्योऽति° ^. 72. त. ६. धि. २ पाक्योऽपि प्राप्तः--टि° 
3 अनित्यत्व ^. ८. 2. घ्र. £. ध. ४.ज्ञातं-- 
स्म त्येव क्रु9 न 


६ ऽत्यत्वनिय° ^ > ल. 2. चवि 
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३.१२७. | दुष्टान्तदोषाः । २४३ 


इति वक्तृदोपादयं दृष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितव्यः । ततो यदि नामन 
दष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दुष्टं दश्ितमिति दुष्टमेव ॥ 


तथा विपरीतान्वयः-यदनित्य तत्‌ कृतकमिति ॥१२७॥ 


तथा विपरीतोऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स॒ तथोक्तः । तमेवोदाहरति-यदनित्यं तत्‌ 
कृतकमिति । कृतकत्वमनित्यत्वनियतं दुष्टान्ते* दर्शनीयम्‌ । एवं कृतकत्वादनित्यत्वगतिः 
स्यात्‌ । अत्न त्वनित्यत्वं कृतकत्वे र नियतं दशितम्‌ । कृतकत्वं उत्वनियतमेवानित्यत्वे ॥४ 
ततो यादुशमिह कृतकत्वमनियतमनित्यत्वे ¶ दितं तादृश्ञान्नास्त्यनित्५त्वप्रतीतिः । तथाहि- 
यदनित्यमित्यनित्यत्वमनूद्य तत्‌ कृतकमिति कृतकत्वं विहितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं नियतमुक्तं 
कृतकत्वे, न तु कृतकत्वम नित्यत्वे । ततो यथाऽनित्यत्वादनियतात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वे न 
प्रथत्नानन्तरीयकत्वश्रतीतिः, तदत्‌ कृतकत्वादनित्यत्वप्रतिषत्तिनं स्याद्‌, अनित्यत्वेऽनियतत्वात्‌ 
कृतकत्वस्य । 





सावर्म्याथः सावम्यंप्रतिपादनप्रयोजन उपात्तस्तस्मान्निरुषयोगः स । तस्माद्ये वा॥ अयं 
चशब्दात्‌ परो द्रष्टव्यः। ननु कृतकत्वानित्यत्वयोस्तावद्‌ वस्तुतोऽन्वयोऽस्त्येव । तत्कथं 
विद्यमानेऽपि तस्मिन्‌ तथाऽ्प्रदर्शनमात्रेणासौ दृष्टान्तो दुष्यतीत्याह-वक्तृदोषादिति । वक्ता 
हीत्यादिनेतदेव समर्थयते । ननु वक्तंवासौ तथा प्रदशेयन्नपराध्यतु, अन्यस्य दुष्टान्तत- 
पस्िनः कोऽपराये इति चेत्‌ 1 स्वकार्याऽकरणमेव दोपः 1 तदकरणं तस्य स्वत एव (एवाऽ)- 
सामर्थ्याद्‌, अन्येनान्यथाप्रदर्शनाद्‌ वाऽस्तु । किमेतावता तदकरणं तस्य नास्त्येवेति सूक्तं 
ववतृदोषादयं दुष्टान्तदोष इति ॥ 


विपरीतोऽन्वय इति वैपरीत्येन प्रदर्शनाद्‌ विपरीत उक्तो न तु विपरीतोन्वयोऽस्त्येव 1 
कीदुशोऽविपरीतोऽन्वयो यस्मादयं विपरीत इत्याह- कृतकत्वमिति. । एवं प्रदर्शने को गुण 
इत्याह-एवमिति । एवं कृतकत्वस्यानित्यत्वे नियतत्वप्रदशंने सति । अत्र पुनः कुत्र कि 
नियतमित्याह--अत्रेति । तुरिमामवस्थां विशेषवतीं दयति । “अनित्यत्वानुवादेन 
कृतकत्वस्य विवानाद्‌ विधीयमानस्य व्यापकतया नियमविषयत्वादित्यभिसन्धिः । कृतकत्वं 
पूनः कीदृशं दश्शितमित्याह-- [कृतकत्वमिति] । तुरनित्यत्वात्‌ कृतकत्वं भिनत्ति । अनित्य- 
त्वेऽनियतमभिति कोऽर्थोऽनित्यत्वेऽपि कृतकत्वं भवति, अन्तरेण कृतकत्वमिति । अनित्यत्वा- 
नियतादपि कृतकत्वादि (द ) नित्यत्वं प्रतिपद्येत इत्याह- तत इति । यत एवमनुवादविधिक्रमे 
कृतकत्वमनित्यत्वानियतं दशितं भवति, ततस्तस्मादिह प्रयोगे । यादृशमिति विघीयमानम्‌ । 
पू्वमेवंवादिनाऽनित्यत्वं करृतकत्वे नियतं दश्शितम्‌, न कृतकत्वमनित्यत्वे चेति प्रतिज्ञामात्रेणोक्तमधुना 
तु येन प्रकारेण तस्यैव प्रददानमायातं तथाहीत्यादिना तद्‌ दयति । अनित्यत्वं भ्रयत्नानन्तरी- 


> दृष्टान्तेन 2 २ छकत्वतियतं 7). .. ५ 


त्वनियतमेवोक्तमनित्यत्वे (. 13. . 
४ अत्र "ततः कृतकत्वमनित्यत्वे नियतमेव" इत्यधिकः पाठोऽस्ति &. भ्रतौ । 


\ प्रदर्शितम्‌ ^. 8. 7. ६. 2. नव. ज, | = 
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२४४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.११८. 


यद्यपि च कृतकत्वं वस्तुस्थित्याऽनित्यत्वे नियते : तथाप्यनियतं वक्त्रा रदकितम्‌ । 
अतः स्वयमदुष्टमपि ° वक्त॒दोषाद्‌ दुष्टम्‌ । 





तस्माद्‌ विपरीतान्वयोऽपि वक्तुरपराधात्‌, न वस्तुतः (नः) 1 परार्थानुमाने च वक्तुरपि 
९ दोषरिचन्त्यत इति ॥ 


साधर्म्यण °खष्टान्तदोपाः ॥ १२८] 


साधर्म्येण < नव दुष्टान्तदोपा उक्ताः ॥ 


वेधर्म्येणापि ^ दृष्टान्तदोषान्‌ ` ° वक्तुमाह-- 


वैधर्म्येणापि र्य 9 ~ ्याद्यव्यतिरेकिण [^ | 
वेधर्म्येणापि- परमाणुवत्‌ कमंबद्‌ आकाशवदिति साध्याचव्यतिरेकिणः॥१२६ 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये देतावमूतत्वे ‹ ‹परमाणुरवेधम्येदुष्टान्तः साध्याव्यतिरेक 1 । 
नित्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ 1 कर्मं साधनाव्यतिरोकि, अमूतत्वात्‌ कमणः । आकाशमुभया- 
व्यतिरेकि, नित्यत्वादमूतंत्वाच्च । 


यकत्वमन्तरेणाचिरप्रभादौ दुद्यमानमनियतं तत्र । तत्र॒ यथाऽनित्यत्वात्मयत्नानन्तरीयक्त्वा- 
प्रतीतिस्तद्वत्‌ कृतकत्वादप्यनित्य [त्व] नियतान्नानित्यत्वप्रतीतिर्भवितुमहंति । 


ननु भवतु अनित्यत्वात्प्रयत्नानन्तरीयकत्वाप्रती तिवस्तुतस्तस्य तव्रानियतत्वात्करृतकलवं तु 
परमार्थतो नियतमनित्यत्वे । तत्कुतस्तस्मात्तस्याप्रती तिरित्याह--यद्यपीत्यादि । एवं त्रुवतोभं 
भावः--वस्तुत्छेदनस्वभावोऽपि परशुयंदाच्छेदकेन चआान्त्याऽन्यथा वा उद्रत््यं वाहुमृचम्य 
देधीभावार्थं धवादौ निपात्यते, तदा तेन स्वयमदुष्टेनापि यथा छिदा न सम्पाद्यते, तद्वदनेनापि 
परोक्षा्प्रतीतिनं सम्पाद्यते, स्वयमदृष्टेनापीति । | 


यस्मादेवं त[807]स्माद्‌ देतो वंक्तुरनुमापयितुरपराधाद्‌ दोपाद्‌ विपरीतान्वयोऽवि 
दष्टान्तदोप इति दोपः । न केवलम प्रदशितान्वय इत्याट्‌--न वस्तुनः कृतकत्वस्यापरावात्‌ । 
तत्तावत्स्वतोऽ्ुष्टम्‌ । तत्कि वक्तृदोपेण चिन्तितेनेत्याह-परार्थति । न केवकं साघनस्य 
दोपदिचन्त्यत इत्यपि शब्दात्‌ ॥ 


यतोऽत्पीयो नास्ति स परमाणुः । वेवम्यंप्रतिपाद[न]विषयोपात्तत्वान्‌ वेधम्पदृष्टान्त 
उक्तः। साध्यस्याव्यतिरेको निवृत्यभावः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः ॥ | 


१ (तथाप्यनियतं' नास्ति-ए8. २ प्रदशितम्‌-@. 
२? अतस्तत्‌ स्वयं न दुष्ट ° ^.8.7..5.7. ४ वक्तुर्दोषात्‌--^. 2. प. 8. 
५ श्च" नास्ति (+. 1). ‰ न केवर हेतोः- टि | 


= (दष्टान्तदोषाः' इति नास्ति-8....7 < रभर्म्येण तद्द्‌ ०8. 
९ जपि नव दु० ^... 1 
° वक्तुकाम आह-8.1). १ परमाणुवद्वेध° ^.7>..2. परमागु्वधम्येण0 
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३.१३०. | दुष्टान्तदोषाः । २४५ 


साध्यमादिरयेषां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि । तेषामव्यतिरेको ˆ निवृत्त्य- 
भावः1 स येषामस्ति ते साव्या्यव्यतिरेकिणः। ते चोदाहूताः 11 


अपरानदाहतुमाह- 

तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः । यथाऽस्ज्ञाः कपिलादयोऽनाप्रा वा 
अविद्यमानसर्वज्ञताप्ततालिङ्गभूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । अत्र चवेध- 
म्योदाहरणम्‌- यः सवेज्ञ॒ आप्तो वा स ज्योतिज्ञानादिकयुपदिष्टवान्‌ । 


रयथा-- *ऋषभवधेमानादिरिति । “तत्रासबेज्ञतानाप्रतयोः साष्यधमंयो 
सादग्धो व्यातरः ॥१२०॥ 


तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेकः 1 संदिग्धः साध्यव्यतिरेको यस्मिन्‌ स 
संदिगचसाध्यव्यतिरेकः । स आदियेषां ते तथोक्ताः 


संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहरतुमाह--यथेति 1 असर्वा इत्यक साध्यम्‌ । अनाप्ता 
अक्षीणदोषा इति द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति घर्मा । अविद्यमानसर्वज्ञतेत्यादि हेतुः 1 स्वेज्ञता 
च आप्तता च तयो्खिक्कभतः प्रमाणातिशयो लिङ्कात्मकः परमाणविशेवः । अविद्यमानः 
सरवज्नताप्ततालिङ्कभूतः प्रमाणातिदायो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तं शासनम्‌ । तादशं शासनं येषां 
तेर तथोक्ताः । तेषां भावस्तत्वम्‌ । तस्मात्‌ 1 प्रमाणातिशयो ज्योति क्तनोपदेडा इहाभनिप्रतः 1 
यदि हि कपिखादयः सर्वज्ञा आप्ता वा स्युस्तदा ज्योतिर्ञनिादिकं कस्मान्नोपदिष्टवन्तः ?2 न 
चोपदिष्टवन्तः । तस्मान्न स्वज्ञा आप्ता वा । 


अत्र प्रमाणे वेधम्योदाहरणम्‌ । यः स्वेज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर्ञानादिकं सवज्ञताप्त- 
तालिङ्कभूतमुपदिष्टवान्‌ । यथा ऋषभो वर्वेमानस्च तावादी यस्य स ऋषभ-वधंमानादिदि- 


प्रकरणातक्षीणदोपत्वमाप्तत्वलक्षणमस्य विवक्षितमिति मत्वा अनाप्ता अक्षोणदोषा इति 
व्याचष्टे । कपिलः सांख्यददोनकारो मुनिः । आदिशब्देन गोतमादेः सङ्ग्रहः । शासनं मागं- 
स्तत्प्रणीतशास्त्रमिति यावत्‌ । 


ननु तेषामपि शासने लिङ्कात्मकः प्रमाणातिशयोऽनेकोऽस्त्येव । तत्कयं हेतुरयमसिद्धो न 
भवतीत्याह--प्रमाणातिराय इति । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां ज्ञानं तस्योपदेश्चः । ज्योतिर्ञानस्यो- 
पलक्षणत्वाज्ज्यो तिज्ञनिाद्युपदेदा इत्यवगन्तव्यम्‌ । तदयं समृदायाथं :-यस्मात्तेज्योतिज्ञानमन्या- 
तीन्दियज्ञानं च स्वगासने नोपदिष्टं तस्मात्ते न तथारूपा इति। यदि हीत्यादिनैतदेव दरयति । 











+ ०रेको वृत्य° ^‰..६.च. °रेको निवृत्ता (त्य) भावः 8. 

२ वैधर्म्येणोदा० ^. 3 तद्यथा 8.12.2.्.8.7ष. 
४ वृषभ--(. ~^ रिति वेधरम्योदाहणादसवं° ¢ 
& कपिलादयः--टि° 
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२४६ तृतीयः परार्थानुमान परिच्छेदः । [ २३.१३०. 


गम्बराणां शास्ता १ सर्वज्ञशच २ आप्तक्चेति । तदिह वेधम्येदिाहूरणाद्‌ ऋपभादेरसर्वज्ञत्वस्या- 
नाप्ततायाङच व्यतिरेको व्यावृत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिर््ञानं चोपदिशोद्‌ अस्वज्ञाइच भवेद्‌ 
अनाप्ता वा । कोऽत्र विरोधः ? नमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सर्वज्ञत्वमनुमापयेत्‌ ॥ 


आदिशब्देनान्यातीद्धियज्ञानं संगृद्यते । ऋष भवधेनाननामवेयावह्ीकाणामिष्टदेवो । 
अ।दिशब्देन पाडइवनाथारिष्टनेमिप्रभृतः सङ्ग्रहः । आस्ता स्वदुष्टमन्योपदेष्टा । सर्व्श्चा- 
प्तर्चेत्यनेन यस्यापि साव्यस्याभावं दर्दोयति । यदाट्‌--अकल _्धूः--“"यदि सृक्ष्मे व्यवहिते वा 
वस्तुनि ब्रू द्धिरत्यन्तपरोक्षे न स्यात्कथं तहि ज्योतिर्ञानाविसंवादः ? ज्योतिज्ञनिमपि हि सवन्न- 
प्रवतितमेव, एतस्मादविसंवादिनो ज्य।तिज्ञनात्सर्वज्ञसिद्धिः । तदुक्तम्‌-- 


चीरत्यन्तपरोक्षेऽ्थं न चेत्पुसां कृतः पुनः । 
ज्योतिरज्ञानाविसं वादः श्रुतत्वाच्चेत्साधनान्तरम्‌ 1 [सिद्धिवि० प° ४१३] इति । 


कथं पुनः सत्यपि ज्योतिज्ञनिाद्युपदेे विपक्षादुषभादेरसवन्नत्वादे्व्यावृत्तिः सन्दिग्धेत्याह- 
यत इति 1 अत्र सवेज्ञतायामनिष्टायां सत्यामपि ज्योतिज्ञनिादयुपदेदो को विरोधोऽनुपपत्तिः ? 
क्षेपे किमः प्रयोगान्न करिचदित्य्थः । 


अथासवेज्ञत्वे तस्थैतस्मादिदं ग्रहोपरागादि भावि ततइ्चैवं भावीति ज्ञानं कथं वृत्तं येन 
सम्वादि तथोपदिशेत्‌ । तस्मात्‌ सर्वज्ञ एवासाविति निश्चय इत्यादाञ्क्याह- नं मित्तिकमेत्‌- 
दिति । एतज्ज्योतिज्ञनिादिकं निमित्तात्परम्परया कारणाद्‌ । विषयेण च विपविणो 
निरदेशान्निमित्तददोनादागतं नमित्िकम्‌, अत एव तदृपदेष्टुः सर्वज्ञता व्यभिचरतीति । तथा 
सर्व॑ज्ञतामन्तरेणापि भवतीदानीन्तनज्योतिपिकाणामिवाऽतीन्दरियोपरागादिज्ञानमित्यभिप्रायः। 
तथाभूतं ज्ञानं न सर्व॑ज्ञतामनुमापयेदनुमापयितुं शक्नोति । 


ननु च तथाभूतेन भाविवस्तुना सह कस्यचित्कार्यकारणमाव एव तेन कर्चिद्‌ ज्ञातः। 
यद्य[812] सावस्ज्ञो भवेद्‌ असवज्ञर्च कथमुपदिदो दिति चेत्‌ । न। एतदन्यतोऽपि ज्ञात्वा तदुप- 
देशसम्भवात्‌ 1 तस्यान्यतस्तथाविधात्‌ । न चादिमान्‌ संसारः । येन स एवाद्यस्तथा ज्ञानी 
सवज्ञः, स ॒चास्माकमृषभादिरित्यप्युच्येत । अथवा--यद्यसावसर्वज्ञस्तदा तस्य तथाभूतस्य 
साध्यसाघनमभावस्याविदुप उपदेशादस्मदादीनामतीन्द्रियोपरागादिज्ञानं संवादि च कथं भवेदि- 
त्यारड्क्याह- नैमित्तिकमिति । 


अयमर्थः--कारणदरंनस्वभावकार्यज्ञा्मेतत्‌; एतच्च भाविवस्तुव्यतिरेकेण भवेदपि, ` 


नावदयं कारणानि कायेवन्ति भवन्तीति न्यायात्‌ । एतच्च व्यभिचारि ज्ञानमुपदिश्यमानं 
नोपदेष्टुः सवज्ञतामनूमापयितुं कल्प्यते । 


अथ तदेव तस्य तथाभूतस्य कारणवस्तुनस्तत्तद्‌ भाविवस्तु प्रति कारणत्वं कथं + 
त्कथं चोपदिदोद्‌ यद्यसावसवंज्ञ इति चेत्‌ । अन्यतस्तद्धि ज्ञात्वा ज्ञातं(नं) चोपदेशङ्च तस्योप- 








* शास्ता साध्यव्यतिरेकः स्व° २ श्च' नास्ति ^.8.2..ठ.प्‌ 
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२३.१३१. |] दुष्टान्तदोषाः । । २४७ 


सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-न त्रयीविदा ब्राह्मणेन ग्राह्यवचनः 
किद्‌ \ विवक्षितः पुरूषो रागादिमच्वादिति। अत्र वैधर्म्योदाहरणम्‌- ये 
ग्राह्वचना न ते रागादिमन्तः। तद्यथा रगौतमादयो धमंशास्नाणां 
प्रणेतार इति। गोतमादिभ्यो रागादिमचचस्य साधनधमंस्य व्याव्रत्तिः 
सदिग्धा ॥१३१॥ 


संदिग्धः साघनव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तयोक्तः 1 तमुदाहरति- यथेति । ऋक्सामयजूषि 
त्रीणि त्रयी तां वेत्तीति" त्रयीवित्‌। तेन न ग्राह्यं वचनं यस्येति साध्यम्‌ । विवक्षित इति 
कपिकादि्घर्मी । रागादिमत््वादिति हेतुः । 


अन्न प्रमाणे वेधम्येदिाहूरणम्‌- साध्याभावः साधनाभावेन \यत्र व्याप्तो दह्यते तद्‌ 
वैधर्म्योदाहूरणम्‌ । ग्राह्यं वचनं येषां ते ग्राह्यवचना इति साध्यनिवृत्तिमनूद्य न ते रागादिमन्त 
इति साघनाभावो विहितः । गौतम आदिर्येषां ते तथोक्ता मन्वादयो धमंश्ास्त्राणि स्मृत- 
यस्तेषां कर्तारः । त्रयीविदा हि ब्राह्मणेन प्राह्यवचना धमंशास्त्रकृतो बीतरागाङ्च त इतीह 
९ धर्मी व्यतिरेकविषयो गौतमादय इति । गौतमादिभ्यो रागादिमस्वस्य साधनस्य निवृत्तिः 
संदिग्धा । यद्यपि ते ग्राह्यवचनास्त्रयीविदस्तथापिः क सरागा उत वीतरागा इति सदेहः ॥ 


संदिग्धोभयव्यतिरेको यथा-अवीतरागाः कपिलादयः, परिगरहाग्रहयो- 
गादिति। अत्र वैधरम्यणोदाहरणम्‌- यो वीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहः । 


प्यते । तस्याप्यन्यस्माद्‌ । अनादिश्च संसार इति कथमेतावन्मात्रेण वर्धेमानादेः सवंज्ञत्व- 
सिद्धिरिति ॥ 

त्रयोऽवयवा यस्याः संहतेरिति त्रयीत्यदन्तात्‌ डीप्‌ । किमत्र सार्ध्या[भावा]नुवादेन साघना- 
भावो विहितो येनैतद्‌ वैधरमम्योदाहरणं भवतीत्यादाङ्क्याह- साध्येति । गौतमोऽक्षपादापरनामा 
न्यायसूत्रस्यापि प्रणेता मुनिः। मनुरिति स्मृतिकारो मुनिः । आदिशब्दाद्‌ विङ्वरूपयाज्ञ- 
वत्क्यसंवत्तादेः सङ्ग्रहः । इतिस्तस्मात्‌ । धर्मित्वमाव्रजिज्ञापिपया धर्मी व्यतिरेकविषय इति 
अभिधाय तस्यैव विदोषनिष्ठप्रतिपादनेच्छया गौतमादय इत्युक्तम । <इन्द्रियमनस्कार [ज]मेत- 
द्राजा(मेतज्ज्ञा)नमित्यादिवत्‌ तस्माद्‌ वैधर्मी दृष्टान्तो गौतमादिरिति वाक्यार्थः । तथात्वं च तेषां 
तथात्वेनोपादानान्न तु परमार्थत इत्यवसेयम्‌ । ग्राह्यवचनत्वेऽपि तेषां कथं ताद्रूप्यसन्देह्‌ 
इत्याह--यद्यपीति । उतेति पक्षान्तरमुद्द्योतयति ॥ 








+ कदिचत्‌ पुरुषो-8. ?. ६. 8. ~ गोतमा० 1>. 
3 घर्मदास््रप्रणे०° ¢ ४ वेत्ति त्रयी ^. 8. 0.2. घ. ॥१९। 


०भावेन व्याप्तो यत्र ददयते-^. 7. घ. £ 
इतीह धमिव्य० ¢. 7. इति धर्मी ^. ए प्रि. वि. इति वर्मिव्य० ‰. 
°विदा तथापि ^. ?. ६. ६. न संदिग्धम-स० 
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२४८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३. १३३. 


यथपेमादेरिति * । ऋषपमादेरबीतरागत्वपर्रहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनधमयोः 
संदिग्धो व्यतिरेफः ॥१३२॥ 

सन्दिग्ध उभयोरव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तमुदाहरति यथेति ।. अवीतरागा 
इति रागादिमत्वं साध्यम्‌ । कपिादय इति धर्मी । परिग्रहो भ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः। 
स्वीकारादरध्वं यद्‌ गार्ध्यं मात्सर्यं स आग्रहः । परिग्रहश्च आग्रहर्च, ताभ्यां योगात्‌ । कपिला- 
दयो लभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति स्वीकृतं न मुञ्चन्ति-- इति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । अत्र प्रमाणे 
वधम्यदाहरणम्‌--यत्र साध्याभावे साधनाभावो दश्ञंयितव्यः! यो वीतराग इति साध्याभाव- 
मनूद्य, न तस्य परिग्रहाग्रहाविति साघनाभावो विहितः । यथर्पभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्माद्‌ 
षभदेदष्टान्ताद्‌ अवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिग्रहाग्रहयोगस्यः च साधनस्य निवृत्तिः 
संदिग्धा 1 ऋषपभादीनां हि परिग्रहाग्रहयोगोपि संदिग्धो वीतरागत्वं च । यदि नाम तत्सिद्ान्ते 
चौतरागारच निष्परिग्रहाइच ४ पट्यन्ते तथापि संदेह एव ॥। 





अपरानपि ^त्रीनुदाहतुमाह- 
अव्यतिरेको यथा--्वीतरागोऽयं * वक्तृत्वात्‌। “वेधर्म्येणोदा- 
हरणम्‌--“यत्राऽ्रीतरागत्वं नास्ति, “न स वक्ता। यथा-उपलखणएड 
इति। यचप्युपलखण्डादुमयं व्यावृत्तं ' “तथापि सर्वो बीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धरव्यतिरेफः ॥१३३॥ 


उभयश(उभशच)ब्दस्य द्विवचनान्तस्य प्रयोगदर्दानादुभयोरित्युभरब्देनाथमाह । छन्धमिदं 
वस्तु मत्तोऽन्यत्र नरामदि (मागादि)ति तु विशोपोऽ्र मात्सर्यमभिप्रेत आग्रहः । न मुञ्चति- 
(न्ति) नान्यस्मे ददति । अनेनैव रूपेण वँ धमम्योदाहरणं भवति । नान्यथेति द्रढयितुमुक्तमपि 
स्मारयन्नाह-पत्रेति । ऋशभादीनानित्यनेन वेधम्पदाहरणाद्‌ ऋषभादेः साध्यसावनयो- 
व्यावृत्तिसन्देहं दयति । 


नन्वस्मदागमे तद्णुणद्ययोगिनस्ते कथितास्तत्कथमनयोस्ततो व्यावृत्तिः सन्दह्यत 
इत्याह---यदि नामेति । षपठ्चन्त इति च वचनव्यक्त्या च पाठमात्रेण तेषां तद्गुणयोगः सिद्धः 
न तु प्रमाणेनेति दर्शयति । अत एवाह- तथापीति ॥ 


त्रीनिति दष्टान्तदोषान्‌ । 








१ भदेः। ऋष० ^. २ योगत्वस्य ^^. ३ व्यावृत्तिः ©. 8. 
४ परिपर्यन्ते 1). ` ^ अपराण्यपि व्रीण्युदा० 1. 
& रत्ती) वक्तु ०1). 8. २. घ. 2. च. 

° वैधरम्योदाहर० 8. ?. घ. 2. पवि. त्वात्‌ । यत्रावी° (~. ¦ । 
< यव वीत० 8.72. प्र. 2. ° नास्तिस वक्ता 8.7.्.2. नास्ति स न वक्ता ¢. 
९० व्यावृत्तया सर्वो-8. 2. घ. व्यावृत्तं यो सर्वोऽ 2. °वृतं तथा सर्वो° ©, 


| 
| 
| 
| 
4 
। 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7?18010||) \/6५8 [५५ 2181851. [21411260 0 6810011 








 \ „~ +^ 


३. १३४. ] दृष्टान्तदोषाः । २४९ 


अविद्यमानो व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽव्यतिरेकः। अवीतराग इति रागादिमच्वं 
साध्यम्‌ । वक्तृत्वादिति हेतुः । . इह व्यतिरेकमाह-यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावा- 
नुवादः । तत्र॒ वक्तृत्वमपि नास्ति--इति साधनाभावविधिः । तेन॒ साधनाभावेन 
सध्यानावो व्याप्त उक्तः । १ दृष्टान्तो यथोपलखण्ड `इति । जि 


कथमयमव्यतिरेको यावतोपलखण्डादुभयं उ निवृत्तम्‌ ? किमतः ?* यद्यपि उपल- 
ण्डादुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं च~, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्याऽसिद्धः 
कारणाद्‌ अन्यतिरेकोऽयम्‌ । 





कोदृ्ञी पुनर्व्याप्तिरित्याह्‌ :॥ न वक्तेति 
साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावऽनियतः < ख्यापितो भवतीति^ । ईदी 
व्याप्तिः । तया व्यतिरेको न सिद्धः । अस्य चार्थस्य प्रसिद्धये दृष्टान्तः । तत्‌ स्वकार्या- 
ऽकरणाद्‌ दुष्टः ॥। 


अभ्रदरितन्यतिरेको यथा-अनित्यः शब्दः, कृतकत्वादाकाशवदिति 
ॐ भर १ । व 
वेधम्यण ' ° ॥१३४॥। 


येनायमनुवाद विचिक्रमस्तेन हेतुना । यावतेति तृतीयान्तप्रतिरूपको यस्मादित्यस्यार्थे वत्तमानोऽत्र 
गृहीतः 1 उ [810] पल्खण्डाच्छिलाडशकठात्‌ । उभयं साध्यसाधनम्‌ । किमत इति सिद्धान्ती । 
अत उभयनिवृत्ते कि भवति ? न किंल्न्विदित्यर्थः। ननूपलखण्डात्तावद्‌ वेवर्मीद्ष्टान्तादुभयं 
निवृत्तं दशितं येन तत्किमेवमच्यत इत्याह-यद्यपीति । व्याप्त्या सवेरागित्वजन्यतास्वीकारेण । 
तस्य व्याप्तिमतो व्यतिरेकस्याऽसिद्धेरनिद्चयात्‌ । कीदृज्ञीति सामान्यतः पृच्छति । पुनरिति 
विशेषतः । इतिरनन्तरोक्तं ाब्दं परामृदाति । तेनानेन रब्देनेत्यथंः । न वक्तव्येत्यव्रापीति पूववत्‌ । 
येनैवमनुवादविधिक्रमस्तेन । इतिरीद्श्या व्याप्तेः स्वरूपं प्रकाशयति यस्माद वा । तत्परतीत्थं- 
मूतलक्षणतयेयं तृतीया, साधनाभावेन साध्याभावन्यायेन लक्षणा व्याप्तिरीदृशीत्य्थः । ` ईदश 
व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं प्रसाययितुमसमर्थोऽयं कथमयं दुष्टान्तोऽतरष्ट इत्याह-अस्य चेति । अस्य 
साधनाभावे साव्याऽभावनियतलक्षणस्यार्थस्य । चो यस्मादर्थऽवधारणे वा । भ्रसिद्धये निर्च- 
याथ दृष्टान्त उपादीयत इति शोषः, प्रकरणलभ्यं वा, न चायं तथाप्रदरशंन इत्यमुमथं प्रकरण- 
गम्यं कृत्वा । तत्तस्मात्‌ स्वकार्याकरणाद्‌ दुष्ट इत्युक्तम्‌ । यद्‌ वा भवत्वस्यार्थस्य प्रसिद्धये 





१ अत्र दुष्टा° [). २ ऽखण्डेति° ^. 8. 2. घि 5 

ॐ ऽभयमपि नि° 1). ४ यदयपल० ^. 8. 2. ६. 2. 

५ यत्र वीतरागत्वं तत्र वक्तृत्वं नास्ति-टि° 

& व्याप्तो व्य° (^. साधनाभावे नि° 1. साधनाभावो नि9 

< स्थापितो-.^ ९ भवति । ई० 1). ए 

१० न स्ति व्वैधम्येण--2. वैधर्म्येणापि 8.1. २. घ. न मूकत्वेनापि तु टीकास्थं 
गहीतं च. प्रतौ 

२३२ % 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (71801001) \/€५8 [\५॥6|1। 8180851. [1411260 0 66810011 





२५० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१३५ 


अप्रदशितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । 
कृतकत्वादिति हेतुः । आकाडवदिति वेघम्येण दृष्टान्तः । 





इह परार्थानुमाने परस्माद्थः प्रतिपत्तव्यः। स शुद्धोऽपि स्वतो यदि परेण 
ख्याप्यते स तावद्या प्रकाशितस्तथा न युक्तः । यथा युक्तस्तथा न प्रकारितः। प्रकाशितश्च 
हेतुः ॥ अतो वक्तुरपराधादपि परार्थानुमाने हेतुद्ष्टान्तो वा दुष्टः स्यादपि । न च साद्हया- 
दसावृह्याद्रा साध्यघ्रतिपत्तिः, अपि तु साध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हृतुरम्वयवाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन ¶वा वक्तन्यः। अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स तथोक्तो दृष्टान्तेन | 


दुष्टान्तस्तथाप्ययं कथं दुष्ट इत्याह-तत्स्वकार्येति । तच्च तत्स्वकं च । साधनामवे 
साध्यामावनियतख्यापनलक्षणं चेति । तथा तस्याकरणादसम्पादनाद्‌ दष्ट इति ॥ 


अथ परमार्थतस्तावद्‌ दुष्टान्ते नभसि साध्याभावोऽप्यस्ति, साघनाभावदच । तत्कवम- 
प्रदरितव्यतिरेको दुष्टान्तो दृष्ट इत्याह--इहेति । परस्मात्साधनवादिनः । अर्थो हेतुलक्षणः। 
प्रकरणात्साध्याभावे साधनाभावलक्षणद्च । स स्वतः शुद्धो वस्तुवृत््या परिशुद्धः। तथात्वेन 
विद्यमान इति यावत्‌ । न केवरमश॒द्धः--इत्यपिगब्दात्‌ । परेण साधनप्रयोक्त्रा । यवा 
भ्रकाशितो व्यतिरेकमात्रवान्‌ प्रकारितो व्याप्तिगन्यङ्च प्रकारितः । तथा न युक्तो नोपयुक्त 
साध्यसिद्धौ । यदि हि साध्याभावान्‌वादेन साध्या (धना) भावो विधीयते दृष्टान्ते प्रदद्येतेव- 
मसौ हेतुः साध्यसिद्धय ङ्घव्यतिरेकवान सिद्धचेत्‌ । एवमेव चाऽसौ व्याप्तिमद्व्यतिरेकः 
प्रसिद्धयेत्‌ । तत्प्रदशेनङ्च दष्टान्तोऽ्दुष्टो भवेदित्यभिप्रायः । 


यदि नाम तथा न प्रकारितस्तथापि तदुपयोगी हेतुरदष्टान्तो वा तथा किं न प्रतिपद्यत 
इत्याह-- प्रकाशितश्चेति । चो यस्मादर्थे । हेतुरित्युपलक्षणम्‌ । तेन दृष्टान्तोऽपि द्रष्टव्यः । 
अ(य)त एवम्‌ अतो अस्माद्‌ हेतोः । न केवरं वचोव्यवस्थिताद्‌ दोपादित्यपिशब्देनाह 
यद्यपि दृष्टान्त एव प्रकृतस्तथापि देतुरप्येवंविधः स्वतोऽदुष्टोऽपि वक्तृदोपादेव दुष्यतीति 
तुल्यन्यायतया प्रसङ्गेन दशितम्‌ । यद्वा यथेवंविधो हितुरवक्तृदोपाद्‌ दष्टो भवति तद्वद्‌ ` 
दष्टान्तोऽपीति दृष्टान्तार्थं हेतोः वक्तरपरायेना (न) दुष्टत्वख्यापनं कृतमिति स्वंमवदातम्‌ । 


9 अ) 1. 


[822] ननु च यथा कृतकत्वेनाकाशविधर्मा शब्दः प्रतीयते, तथाऽनित्यत्वेनापि तद्विधर्मा 
भविष्यति । तत्कथमनुपयुक्त इत्याह--न चेति । चोऽववारणे हेतौ वा । एवंवदतोऽ्यमागय-- ` 
यद्येकेन वर्मेण वैवम्यं (म्ये) प्रतीतेऽपरणापि तदवेधम्य॑प्रतीतिरवर्यं भाविनी, तदा मू्तत्ेनापि ` 
दाब्दस्य तद्वैधरम्प्रतीतिः प्रसज्येतेति । तुल्यन्थायतयाऽन्वयवाक्यमधिकरत्य सादक्ष्यादित्यक्तम्‌। 
सावृर्यादसाद्हयाद्‌ वेति साधरम्यंवेधम्यंदुष्टान्तप्रतिपादितादिति प्रकरणात्‌ । । 


व्यतिरेकवाक्येनापि साधनाभावेनापि नियमख्यापनद्रारा साध्य एव हितोनियतत- 
ख्यापनाद्‌ व्यतिरेकवाक्येन चेत्युक्तम्‌ । 








१ च वक्त० ^.28.72.घ्..च. २ दृष्टानतेनासिद्धो--8. 
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३. १३५. |. द्ष्टान्तदोपाः । २५१ 


सिद्धो दंयितव्यः । तस्माद्‌ दृष्टान्तो नामान्वयव्यतिरेकवाक्या्प्रद्नः‹ । न चेह व्यतिरेक- 
वाक्यं प्रयुक्तम्‌ 1 अतौ वेधर्म्यदुष्टान्त इहासादृक्यमात्रेण : साधक उपन्यस्तः । न च तया 

साधकः । ग्यतिरेकविषयत्वेन स॒ साधकः । न च तथोपन्यस्त इति> अयमप्रदशित- 
व्यतिरेको वक्तुरपराधाद्‌ दुष्टः 11 


विपरीतव्यतिरेको भयथा-यदङृतकं तन्नित्यं भवतीति ॥१२५॥ 


“विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वेधम्यदष्टान्ते स तथोक्तः । तमुदाहरति-श्यथा यद- 
अन्वयवाक्ये सावनमनूद्य साध्यं विधातव्यम्‌ 1 व्यतिरेकवाक्ये च साध्याभावमनूद्य 
साधनाभावो विधातव्यः । तथैव हेतोः साध्यनियतत्वाभिबानादित्यस्यार्थंः । 


कस्मादसौ वाक्यद्रयेनाप्येव वक्तव्य इत्याह-अन्यथेति । अस्मादन्येन प्रकारेण 
गमकः परोक्षार्थप्रकादाको नोक्तः स्यात्‌ । 

काममसावेवमुच्यताम्‌ । दुष्टान्तस्तु कथमव्राधिक्रियत इत्याह-स इति । स हेतु- 
स्तयोक्तः साव्यनियत उक्तः । दृष्टान्तेन साधर्म्यवता वैधम्येवता च करणेन सिद्धो निदिचतो 
दङयितव्यः । 

नन्वेवमपि न ज्ञायते किव्यापारो दृष्टान्त इहोपयुज्यते इत्याश द्योपसंहारव्याजेनाह-- 
तस्मादिति । नामशब्दः प्रसिद्धाविह 1 अन्वयव्यतिरेकवाक्ययोरर्था (र्थोऽ) भिघेयः- उक्तेन 
प्रकारेण टेतोः साध्यनियतत्वम्‌--प्रदद्यः । तं प्रदशेयतीति तथा । यद्वा प्रदद्यतेऽनेनेति 
प्रददयतेऽस्मिच्निति प्रदर्शनः । तस्य प्रदर्शन इति विग्रहः । 





यद्येवमयमपि वैधरम्यदृष्टान्तस्तथाकार्येवात्रोपोज्यत इत्याह--न चेति । चो 
यस्मादर्थे । इह प्रयोगे । व्यतिरेकख्यापकं साध्याभावानुवादेन साधनाभावविधायकं 
वाक्यमित्यथः । अतस्त थाभूतवाक्यप्रयोगाद्‌ वेधर्म्यदुष्टान्त आकाशः । इहानित्यत्वसावन- 
प्रयोगे साध्यधमिणोऽसादृयं केवरं यत्तन्मात्रेण तन्माव्रप्रदशेनेन, विषयेण विषयिणो निदेशात्‌ । 
साधको निर्चायको हेतोः साध्यनियतत्वस्येति प्रकरणात्‌ । 

यदि तन्मात्रेणापि साधकस्तदा का क्षतिरित्थाह-न चेति । तयेत्यसादुश्यमात्रेण । 
वायुक्तेन धर्मण साध्यधमिणोऽसादश्यावगमे धर्मान्तरेणप्यसादृश्यावगमोऽवच्यंभावीति युज्यते- 
ऽतिप्रसङ्गादित्यमिप्रायः । 








९ प्रदर्शनार्थे । (2.12. | २ सादृश्यभावेन साध० ^.8..1.7प. 


3 इति । अतोऽप्र° .^.2.्.2.}ष. इति । अप्र ०८. ४ यथा नास्ति 1). 
५ विपरीतो इत्यारभ्य ^तमुदाहरति' पर्यन्तः पाठो दुवंकसमीपस्यैकस्मन्नादशे नासी- 


दिति व्याख्यानुरोधात्‌ ज्ञायते-सं° 
& -यथा' नास्ति ^. 8. 7. घ. 8. धि. 
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२५२ तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेदः । [ ३.१२५ 


क्ृतकमित्यादि । इहान्वय १ व्यतिरेकाभ्यां साध्यनियतो हेतुरद॑श्ेयितव्यः । यदा च साध्यनियतो 
हेतुदंडायितन्पस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो दज्ञंयितन्यः। एवंहि 
हेतुः साध्यनियतो दशितः स्थात्‌ 1 यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो नाद्यायते साध- 
नसत्ताथामपि साध्याभावः संभाव्येत । तथा च साधनं साध्पनियतं न प्रतीषेत3 । तस्मात्‌ 
साध्याभावः साधनानावे निवत्ते वक्तव्यः । चिपरीतव्यत्तिरेके च साधनाभावः साध्याभावे 
नियत उच्यते । न साध्याभावः साघनाभावे\ तथा हि--यदकरृतकमिति साधनाभावमनच 
तच्नित्यमिति साध्याभावविचिः। 


ततोयमर्थः- अक्रुतको नित्य एव । तथा च सति अकरतकस्वं नित्यत्वे साध्याभावे 
नियतमुक्तम्‌, न नित्यत्वं साधनाभावे । ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह्‌ । तया 
च विपरीतव्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाद्‌ दुष्टः ॥। 


यद्येवमसाधकः कथं नाम साधक इत्याह्‌--व्यतिरेकेति । ग्यतिरेकविषयत्वेनेति 
व्यतिरेकप्रतिपत्तिविषयत्वेन । चो यस्मादर्थे, व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नर्थे वा। अनेनापि तवैवो- 
पन्यस्त इत्याह--न चेति । चोऽववारणे । व्यतिरेकवाक्यमनुक्त्वैव तस्योपादानादित्यभिप्रायः। 
इतिस्तस्माद्थे एवमर्थे वा ॥। 


विपरीतव्यतिरेकं व्याचक्षाण आह्--यदा चेति । विपरीतान्वथश[82]ब्दस्य 
व्युत्पत्तौ दशितायां विपरीतव्यतिरेकशब्दस्पापि--विपरीतो वैपरीत्येन प्रदर्शनाद्‌ व्यतिरेको 
यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्त इति-व्यूत्पत्तिदंशिता भवत्येवेति चाभिप्रायेण नोक्ता । तमुदा- 
हरतीति सुज्ञानत्वान्नोक्तमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्रतु पुस्तके विपरीतव्यतिरेको यथेत्यस्य 
मूकस्य व्य.ख्यानग्रन्थोऽस्ति तत्र सवंमवदातम्‌ । असतीयं गतिरस्माभिर्द शिता । 


' ननु कि नाम व्यतिरेकवाक्येन दशंनीयम्‌ ? यद्वेपरीत्मेन दर्दोनादयं विपरीतव्यतिरेक 
उच्यत इत्याह--पदा चेति। चोऽवधारणे । साध्यनियत इत्यस्मात्परः प्रतिपत्तव्यः। यदा 
यस्यिन काले प्रतिपादनकाक इत्यर्थात्‌ । कालान्तरे तथाप्रदगेनान॒पपत्तेः। हेतोः साध्यं 

नियतत्वप्रद्नञ्चावश्यकायंमन्यथा गमको नोक्तः स्यादित्यभिप्रायः। तदा तस्मिन्‌ कल़े। ` 
साध्याभावानुवादेन साधनामावोऽभिधातन्य इत्यस्यार्थः । कस्मात्पुनरेवं दशंयितव्य इत्याह- 
एवं हीति । हीति यस्मात्‌ । एवं साध्याभावस्य साधनाभावे नियतत्वप्रदञैनप्रकारे सति। 


अथान्यथाप्रदशनेऽपि यदि सावनं साध्यनियतं प्रतीयते तदा तथाप्रद्नेनैव कि प्रथोजन- 
मित्याह--यदि त्विति । तुस्तथाऽनाख्यानावस्थां भेदवतीं दशयति । तथा च. साधनसत्ता- 
यामपि साध्याभावसम्भावनाप्रकारे सति। यस्मादेवं तस्मादित्युपसंहारः। अस्मिन्‌ प्रयोगे 
कि नामोच्यत इत्याह- विपरीतेति । तुरब्दार्थश्चकारः तथा हीत्यादिनंतदेव, प्रतिपा- ¦ 
, दयति 1 यत . एवमनुवादविधिस्ततः । तथा चाकृतकस्य नित्यत्वोक्तिप्रकारे सति। 











१ व्यतिरेकवाक्याभ्यां ^. 8. 7. २. ६. 2. ष. 
२ संभाव्यते 8. 3 प्रतीयते-8. ¢. .. अ 
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३.१२६ ] ं ुष्टान्तदोपाः । २५३ 
दृष्टान्तदोषानृदाहत्य दुष्टत्वनिबन्धनत्वं द्ञायितुमाह- 
०, (५ न्तापाेर्हेतो म ® क भ 
न द्यभिच््टान्ताभासेेतोः सामोन्यलक्षणं सपक एव सत्वं विपत्तं च 
(भे [स्‌ ट ©^ * विरेपलक्तणं ध थपिच्येषां * 
सवेत्रास मेव निश्चयेन शक्यं दशंयितं ए वा| तदथापर 
निरासो "द्रष्टव्यः ॥१३६॥ 


न ह्येभिरिति 1 साध्यनियतहेतुप्रदछनाय हि दृष्टान्ता वक्तव्याः । एभिज्च हेतोः 
सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे च सर्वंत्रासतत्वमेव यत्‌ सामान्यलक्षणं तत्‌ निडचयेन न दाक्यं ददायितुम्‌ । 


नन्‌ च सामान्यलक्षणं विज्ञेषनिष्ठमेव प्रतिपत्तव्यं न स्वत एवेव्याह-विदोपलक्षणं 
वा। यदि विोषलक्षणं प्रतिपादयितुं शक्येत स्यादेव सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिः । विच्चेष- 
लक्षणमेव तु न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मादर्थापच्या साम्यनर एषां निराकरणं 
द्रष्टव्यम्‌ । साध्यनियतसाधनप्रतीतये 3 उपात्ता: । तदसमर्था दृष्टाः, °स्वकार्याकरणादिति 
*असामथ्येम्‌ । इयता साधनमुक्तम्‌ ॥ 


अकृतकत्वं कृतकत्वस्य सावनस्याभावः । नित्यत्वेऽनित्यत्वलक्षणसाध्याभावे । न नित्यत्वं 
साध्याभावलक्षणं साधनाभावे कृतकत्वलक्षणसाधनाभावेऽकृतकत्व इत्यर्थात्‌ 1 यत एवं ततो 
टेतोव्यं तिरेकवाक्यं कत्तु हेतुं कमंभूतं न साध्यनियतमाह । उक्तया नीत्या साधनाभावः 
साध्याभावे नियतत्वात्तमन्तरेण न भवेत्‌ । न तु यत्र॒ साध्याभावस्तव्रावश्यं साधनाभाव इति 
साध्यमन्तरेणापि सावनं भवेत्‌ । ततइच साध्यानियतं सावनमित्यभिप्रायः। तथा च साध्य- 
नियतहेत्वप्रदशनप्रकारे सति वक्तुरेवंवाक्यप्रयोक्तुः ॥ 


निश्चयेनावद्यंतया । विश्ञेषनिष्ठमेव प्रत्येतव्यमिति त्रूवतोऽयं भावः- यदि नामा- 
मीभिः सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे सरवेत्रासत्त्वं निङ्चयेन खक्यते दरंयितुम्‌, तथाप्येते विशेषलक्षणं 
सामान्यलक्षणप्रतिपच्य ङ्ख प्रतिपादयन्त उपथोक्ष्यन्त इति । अत्र विेषलक्षणर्चेत्युत्तरं यदीत्या- 
दिना व्याचष्टे। यतः सामान्यलक्षणं विदोषलक्षणं वान रक्यमेमिदंशंयितुम्‌ । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । अर्थापच्पेत्यस्य व्याख्यानम्‌ साम्येन सामान्यविशेपलक्षणाप्रतिपादनलक्षणेन । एषां 
दष्टान्ताभासानां निराकरणं दुष्टान्तरूपत्वेनेत्यर्थात्‌ । 


कथममी दुष्टा येन तथात्वेन निराकरणमेषामित्याराङ्क्योपसंहरन्नाह- साध्येति । 
तदसमर्थास्तिदग्र (तत्प्र) तीतिकारणादाक्ताः । असामथ्यमेव कथं येनासाम[838.[र्ध्याद्‌ दुष्टा 
उच्यन्त इत्याह- स्वार्थस्य टठेतोः साध्यनियतत्वप्रदशेनलक्षणस्याकरणात्‌ । नन्‌ तदकरण- 
मेवासामर्थ्यमुक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवरमसामय्यंव्यवहारापेक्षयेवमुक्तमित्यवसेयम्‌। इति- 
स्तस्मादर्थे, एवमथ वा । असामथ्यंमेषामित्यर्थात्‌ । साध्यादिविकलस्यानन्वयाप्रदशितान्वया- 





१ निरासो वेदितव्यः 8. 7. ?. प. 2. नि. 

२ सामथ्येनेति न तेषां ^. 8. ?. सामथ्यनेति तेषा-2. घ. सामर्थ्येन तेषां 12. 
3 प्रतिपत्तये उपा० 8. । ४ स्वकायं करणात्‌--^. 8. २. एति. ` 

५ “असामर्थ्यम्‌' इति संशोधितं (2. 12. प्रतयोः। इति सामथ्य॑म्‌-^. 8.72 .1. 2.1. 
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२५४ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [ ३. १३७ 
दूषणं वक्तुमाह- 
द्षणा *न्यूनतादयुक्तिः ॥१३७॥ 
श्डूुषणा का द्रष्टव्या ? न्यूनतादीनामकितिः । उच्यतेऽनयेत्युकितिर्वचनम्‌ न्यून- 
तादे उवंचनम्‌ ॥1 


दषणं विवरीतुमाह-- 


ये पू न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्तेषाश्चद्धावनं दृषणम्‌ । तेन प्रे 
थसिद्धिप्रतिबन्धात्‌ ॥१३८॥ 


ये पूर्व न्यूनतादयोऽसिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेवामु धावक यद्वचनं तद्‌ दूषणम्‌ । 


ननु च न्यूनतादयो न विपययसाधनाः। तत्‌ कथं इषणमित्याहु- तेन न्यूनतादिव- 
चनेन परेषामिष्टइचासावर्थंइ्च तस्य सिद्धिः निह्चयस्तस्याः प्रतिवन्धात्‌ । नावदयं विपर्यय- 
साधनादेव दूषणं विरुद्धवत्‌ । अपि तु परस्याभिप्रेतनिरचय : वचिवन्धाल्निहचयाभावो भवति 
निङ्चयविपयय इत्यस्त्येव ^ विपयेयसिद्धिरिति । -उक्ता °दूवणा ॥ 
देरपि दुष्टान्ताभासस्यासाधनाङ्गवचनाद्‌ वादिनो निग्रहोऽसाम्योपादानान्न्यायप्राप्तः । तस्मा- 
देवं विधाः स्ववाक्ये वजंनीयाः । परोपात्ताङ्च चोदनीया इति दुष्टान्ताभासव्युत्पादने बा्तिक- 
कृतोऽभिप्रायः प्रत्येतव्य इति । 


सम्प्रति सूखग्रहणाथमुक्तप्रवन्धस्याचार्ययस्य प्रतिपादितमवच्छिन्दन्नाह--इयतेति 
त्रिरूपकिद्कयख्यानमित्यादिनेतदन्तेन, इदं परिमाणमस्येतीयत्‌ तेनेयता महावाक्येन साधनमुक्त- 
माचार्येणेति शेपः । प्रसङ्खागतस्यानेकस्यापि यदभिधानमतिवृत्तम्‌, तदपि साघनप्रतिपादन एव 
साक्षात्परम्परया वा समुपयुक्तम्‌ । साधनाभासाभिधानमपि तस्चैव स्फूटावगमार्थं तत्रैवोपय्‌- 
क्तमिति मन्यमानेनोक्तमियता साधनमुक्तमिति ॥ 


इति भूतदूषणोद्धावना दूषणा । दुषेणिजन्ताद्‌ युचंकरत्वा टाप्क्तंव्यः । एतच्च 
तद्दरुषणमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


विपरीतसाधनस्यैव दूषणत्वात्कथं न्यूनतादयुक्ति(क्ते)दषणत्वमित्यमिग्रेत्याह- ननु चेति। 
अव्र तेनेत्यादयत्तरं व्याचक्षाण आह--तेनेत्यादि । 


१ न्यनतायक्तिः-8. 2. ६. दूषणानि न्यू 

२ टषणानि कानि द्रष्टव्यानि-8. - न्यूनतादिवं ^ .8.72.. न्यूनतादिवच० एष 
४ उ निद्नयनिबन्ध० ^. 8. (. 2. २. घ. ववि. निरचयगप्रतिवन्ध० 

५ इत्यस्ति विप० ^. ?. घ. £ ° उक्तं दूषणम्‌--,. 

° नास्ति “दूषणा ^. 28. 9. प र 
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६३.९४० | दूषणाभासाः। २५५ 


दूषणाभासास्तु जातयः ॥१२६॥ 
दूपणाभासा इति । "दुषणवदाभासन्त इति दूषणाभासाः । के ते ? जातयः > इति । 
जातिशब्दः सादुश्यवचनः । उत्तरसद्ञानि जात्युत्तराणि 3 । उत्तरस्थानभ्रयुक्तत्वाद्‌ उत्तर- 
सदृशानि जात्युत्तराणि ॥ 


तदेवोत्तरसादृहयमुत्तरस्थान प्रयुक्तत्वेन दजशंयितुमाह-- 
` *्रभूतदोषोद्धावनानि जात्युत्तराणीति ॥१४०॥ 
॥ *तृतीयपरिच्डेदः समाप्तः ॥ 


॥ न्यायविन्दुः समाप्तः ।॥ लघुधमेत्तिरसूत्रं समाप्तमिति ॥ 





ननूक्तं विपरीतसाधनं दूषणम्‌ । तत्कथं परेष्टा थेसिद्धिप्रतिवन्वकस्यापि न्यूनतादिवचनस्य 
तथात्वमुच्यत इत्याद द्ामपाकृर्वन्नाह--नावश्यमिति । किन्त्वपरस्य सिसाघयिषिता्थनिइचय- 
विबन्धाद्‌ अप्यत्रार्थाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथाऽवहयं ग्रहणमवधारणं विरुदधवदित्यपि दुर्योजं स्यात्‌ । 
मृत्वा शीर्त्वा च तद्‌योजने वक्तुरकौडलं स्यादिति । 


यदि त्ववद्यं विपर्ययसाधनत्वस्य व दूषणत्वमिति निवन्धस्तदा तदप्यस्य न्यूनतादिवचन- 
स्यास्तीति दरायन्नाह--निक्चयेति । वाशब्दः पक्षान्तरमवद्योतयति । इतिस्तस्मादस्त्येव ॥ 


सादुर्यार्थवृत्तेरपि जातिशब्दस्य दरंनाज्जातिशब्दः सादद्यवचन इत्याह । 


ननु जातिब्दः सादृश्यवचनत्वादस्त्वयम्थ--जातयः सद्दा इति । कानि पुनस्तानि 
केन च सदुशानीति न ज्ञायत इत्याश ङ्ामपाकूवंन्नाह-उत्तरेति । एतच्चाचार्येणेव विवरणे 
स्पष्टीकृतमिति मन्यते । तदयमर्थः--जातिरब्देन जात्युत्तरमेवात्र बत्तिककारस्य विवक्षितमिति। 


कथं पनर्दूषणाभासानां जात्युत्तरशब्दवाच्यत्वमित्याश ्गुयाह- उत्तरेति । लक्ष्यते 
चायमाचायं स्यादयो यदुतोत्तरस्थाने जायत इति । विवरणेऽप्य॒त्तरस्थाने जायमानत्वाज्जायत 
उत्तरत्वेनाभासनाद्रत्तराणीति । एवं तु कथमनेन [न] व्याख्यातमिति न प्रतीमः ॥। 


जात्युत्तरशब्दस्य विग्रहं ददोयन्नाह--जात्येति । अभूतदोषोदभावनानि जात्य॒त्तराणीति 
वरूता वातिककृता मूतदोपोद्‌भावनं तु यद्‌ दूषणाख्यं तदेवोत्तीयंते अनिष्टपक्षादनेनोत्तारयति, 
निवाहयति वा स्वपक्षमिति । [83)] ˆ ` ` “मिति सूचयति । एतच्च जात्यत्तरव्युत्पादन- 
माचार्यस्य हेत्वाभासवन्न प्रयोगार्थम्‌ । यथा नेयायिका मन्यन्ते-अत्यन्तपराजीयमानावस्थायां 





------ एस ---~-~--_~ 
१ दूषणावत्‌ 8. २ “इति' नास्ति 4. 8. ए. ६. 2. 7. 
3 ऽराणीति ^. 2. घ. 8. ४ अनुभूत 8. ९. घ. 
“ ^तृतीयपरिच्छेदः समाप्तः" इति नास्ति (. 1. \ 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7?180101||) \/6€५8 [५५|| 8180851. [21411260 0 €68104011 


२५६ तृतीयः परा्थनुमानपरिच्छेदः । [३ १४८ 


अभूतस्यासत्यस्य दोषस्य उद्धावनानि । उद्डाव्यत १एतेरित्युद््धावनानि वचनानि । 
तानि जात्युक्तराणि । जत्था सादृह्येनोत्तराणि जात्युत्तराणीति ॥ 


कतिपयपदवस्तुव्याख्यया यन्मयाप्तं कुश्चखममलमिन्दोरंशुवन्न्यायविन्दोः । 


पदमजरमवाप्य ज्ञानधमत्तिरं यज्‌ जगदुपङ्ृतिमात्रव्यापतिः २ स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


आचा्यघरमेत्तिर विरचितायां न्यायचिन्दुटीकायां तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥४ 





जातिहेत्वामासख्च प्रयोक्तव्य इति । किञ्च दूपणस्वरूपस्य स्फटार्थवोधनार्थम्‌ । हियज्ञाे . 


हि तद्‌विविक्तमुपादेयं सूज्ञातं भवतीति जाति(तेः) हेत्वाभासानाञ्च स्फटस्वरूपपरिज्ञानस्य 
प्रयोजनम्‌ स्ववाक्ये परिवजंनं परग्रयुव्तानामपि दोपोद्‌ मावनमितरथा व्यामोहः स्यादि- 
त्युक्तप्रायम्‌ । 


तत्र जात्युत्तरस्योदाह्रणं यथा--अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटव दित्युक्ते किमिदं 
कृतकत्वं शब्दगतं ठेतुत्वेनोपनीतमाहोस्विद्‌ घटगतम्‌ । यदि शब्दगतं तस्य वटो दृष्टान्तोऽ- 


सम्भवादव्याप्तेरनैकान्तिको*-.** 066 (र्त्त 6८०८ प्रत्यवस्थानात्मिका 
जाति ००००००५ ००००००० ००००००००००००००५ सावर्म्यादिति नेयापिक ००००५००००००००००० ०००००००००००० ०००० 
०००००७००००० ०००००००० ००००००५००० आचार्यस्य त्वयमाचयौ ००० ०००००००००००००००००००००००००१ १०००००७ 
+ 00000606 1 तथाहि नयापिका---------*---- " " "" -प्रतिज्ञापद- 
योविरोधमाहस्तथा-प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दः" ““ "ˆ" “^ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादि""“-*“““*“" 
00०0०८0 हेतुमा चक्षते । तयैव दुषणा००-००००००००००००००-०-०००००. ० ०५ 
दाब्दस्य वमित्वात्‌ ॥ न चेयं जाति“ **-““ ०००००००००००००००. भवति । ततदइच यस्थेव 
प्रत्यवस्थानस्य*००००-०००१००००००. ००००००० ^^" ^^" ०००००००१००००१००००० तल्मयो 
+ ०००००००११०००००००००००००० न. जात्यत्तराणीत्यतरेतिशञब्दो 


महावाक्यपरिसमाप्तौ ॥ 


१ एतैरुद्धा (. २ व्यापृतः . 1). 
3 समाप्तेयं न्यायविन्दूटीका कृतिराचार्थधममोत्तिरस्य ॥ ^. ° रपादविरचितायां 3. 1). 
४ ^. 3. प्रतिषु~-सहस्रमेकं इखोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
सप्तसप्ततिसंयुक्तं निपूणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 
1. प्रतौ--० पिण्डितम्‌ ॥ १४७७।। मंगर महा श्री ॥ 
©. प्रतौ- समाप्तमिति ॥ संवत्‌ १४९० वषं मागेशिर सुदि ३ रवौ श्री खरतरगच्छे 
श्री जिनराजसूरिपद्वे, श्री श्री जिनमद्रसूरिराज्ये परीक्षगूजंरसुतधरणाकेन 
जिखापितं ॥ शुभं मवतु ।॥ कल्याणमस्तु ।। न्याय विन्दुसूत्रवृ्ति"““पुरोहित- 
हरीयाकेन लिखितम्‌ ॥ 
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३. १४०. ] दूषणाभासाः । २५७ 


आचार्य॑श्नीधमंकीतिविरचितस्यास्य न्यायविन्दुसंज्ञकस्य प्रकरणस्य यथावदथंप्रकादिकां 


महापटीयसीमीदृगीं [व्याख्यां] [विरच]यता मया“ “" ““*किमपि पुण्यमुपाजितं 
तदनेन तादुशीमवस्थां प्राप्य सकलसत्त्वोपकारं ˆ“ ““ ˆ“ ““ "मित्यध्यादायो मे" “ˆ ˆ“ * ““क्रिया- 
योगात्सात्मीकृतपरार्थकरणोऽयं धमेत्तिरः कतिपयेत्यादिना“ ˆ““ ˆ“ “ˆ ८ द्लोकमाह । 


अस्यायं समुदायार्थः । न्यायबिन्दोः कियत्‌“ ˆ "*““““““" "“““ “  "कुडलमाप्तमतः 
कुदालादजरं ज्ञानधर्मोत्तिरं च पदं तदवाप्य जगदुपकृतिमात्र व्यापृतिः] स्यामिति 1*““*“““““ 
~" वुद्ध्यते । पद्यन्ते गम्यन्तेऽर्था एभिरिति पदानि वाक्यानि तेषां वस्तुप्रतिपाद्यतयास्ति 
तमभिषवेयरूपं * ˆ“ ** गेपो ज्ञेयः । आप्तं प्राप्तं कुशलं सुकृतम्‌ । कि कुर्वता ? [842]. “-“-* ˆ“ 
` ***"भवति पुण्यमपि कुश्ञ्च । यथा पर”**““*““““" परोद्धवापि । ततो व्यभिचारसंभवा- 
द्िशेषणम्‌ । किवन्निर्मलम्‌ ? इन्दोरंशुवदिति ¦ इन्दोरचन्द्रमसोऽश्ञवः किरणास्त इव । एवं- 
विधविधानेन यत्‌ पुण्यं जन्यते तदवश्यममलतयैतत्तुल्यं भवतीति भावः । पदं प्रतिष्ठामवस्था- 
मिति यावत्‌ । कि" द्यते“ "यत्र॒ तत्तथा । जराग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ मृत्योरपि 
संग्रहो ज्ञातव्यः 1 तेनायमर्थः--अजरममर्त्यं चेति । अथवा जरानिदेशेनेव दण्डापूपन्यायेन 
मृत्योः प्रतिपेधः कृत एवेत्यवसेयम्‌ । पुनरपि तद्विरिनष्टि- ज्ञानेति 1 ज्ञानं हेयोपादेयतत्त्वस्य 
साभ्य॒पायस्यावत्रोधो विवक्षितः। धर्मर्च सर्वोपकरणनिवतंकोऽदुष्टः। तावेवोत्तरावधिकौ 
यत्र पदे तत्तथा । ताभ्यां चोत्तरं श्रेष्ठम्‌ । यत्तदोइच नित्यमभिसम्बधेन तच्छब्दस्य छब्धत्वात्‌ 
तदवाप्येत्यर्थोऽवतिष्ठते । जगतो जीवखोकस्य उपकृतिरूपकारः। संव तन्मात्रम्‌ । तद्व्याप्‌- 
तिर्व्यापारो व्याप्रियमाणता यस्य मम सोऽहं तथा । 





नन्वाशंसाविषयेऽस्मिन्नागीलिङ्खा भूयासमिति शब्दसिद्धे [नवम] नेन वक्तव्यम्‌ तत्‌ 
किमेवमवादीदिति चेत्‌ । न । आशंसाविषयत्वाभावात्‌ 1 यत एवंविधानुष्ठानजन्मना 
पण्यातिशयेन एवं भूतपदप्राप्तेस्ततोऽपि ममेवंविधक्रियस्य संभाव्यमानत्वादेव “ˆ **“““““““““““““ 
~ यमेतदित्यभिप्रायात्‌ सवेमवदातमिति ॥ 





गुरोजितारेरधिगम्य धीधनं मया हि टीका विवृता पटीयसी । 
कुत्‌हलेनापि तदत्र॒ युज्यते निरीक्षणं साधू विवेचकानाम्‌ ॥ 
अज्ञो जनस्त्यजति ठन्धमपीह रत्नं काचेन तुल्यमिति चलायतेपि (मिति चंचलमानसोपि)। 
एतावतैव तदलंकरणं न कि स्यात्‌ कि वाऽऽदरेण तदुपाददते न धन्याः ॥ 
इमं निबन्धं विधिवद्विधाय [मया ह्य [वाप्तं सुकृतं कथंचित्‌ । 
हैव॒ जन्मन्यथ तेन॒ सत्त्वा ,अनन्तसं बोधिमवाप्तृवन्तु ॥ 


॥ पण्डितदुर्वेकमिश्रविरचितधमेत्तिरप्रदीपो नाम निबन्धः समाप्तः ॥ 


३३ 
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प २. पं. ८ 'स्यादेतत्‌'--“"नमस्कारदलोककरणे च आक्षेपपरिहारौ धमेत्तिरभ्रदी- 
पोदितनीतिदिशा अनुगक्तव्यौ 1"--इत्यनेन हेतुविन्दुटीकालोके (प ० २३३) अयमेवांो निदिष्टः। 

५. ८. विनीतदेव-शान्तभद्रौ-““सम्यगज्ञानेत्यादिवाक्येन प्रयोजनप्रयोजनमभिहित- 
मित्यन्यव्याख्यां भङ्गया दूषयितुमाह-सम्यगज्ञानपूविका सर्वंपुरुषाथंसिद्धिरिति ।“- तात्पर्य ऽ 
पृ० २.; “'सम्यग्जञानेत्यादिना विनीतदेवन्याख्यां दूषयति ।-- न्याय ° टि० पु° ३. 

१२. १२. अथ भोजनादेः'-- तुलना- तात्प ° पृ० ५. 

१४. ५. “ज्वरहर' तुलना--न्याय० ता० पृ० ३ 

१७. १. (अनिसंवादकं' --““अविसंवादनार्थोऽत्र॒सम्यग्ञाना्थः। न तु यदविपरीतं 
तत्सम्यगज्ञानमिति 1 एवं हि योगाचारमतनिराकरणेन प्रकरणं प्रवृत्तं स्यात्‌ । तन्मतेन तु 
'स्वमालम्बने नान्तं मुक्त्वा ताथागतं ज्ञानम्‌" । सौत्रान्तिकपक्षेपि प्रत्यक्षमेवेकं सम्यग्ज्ञानं स्यात्‌, 
नानुमानम्‌, स्वप्रति भासेऽनर्थेऽथध्यिवसायेन प्रवृत्तेः ।” तात्पर्यं० पु ८। प्रमाणलक्षणे 
नैयायिकानामनुपपत्त्यथं द्रष्टव्या न्यायमं० प° २३. 

१७. १. (ज्ञानम्‌' अत्र नेयायिकानामनुपपत्तियंथा-“ये तु बोधस्यैव प्रमाणत्वमाचक्षते 
न सृष्ष्मददोनास्ते । वोधो खलु प्रमाणस्य फठं न साक्षात्‌ प्रमाणम्‌ 1“ न्यायमं ° पृ० १५. 

१९. २. 'अनधिगतविषयम्‌'-- “अविज्ञाते स्वलक्षणे । यज्ज्ञानमित्यभिप्रायात्‌ स्वल- 
क्षणविचारतः।॥।''--प्रमाणवा० १. ८. “तस्मात्‌ “अनधिगताथविषयं प्रमाणम्‌" इत्यपि “अनधिगते 
स्वलक्षणे" इति विशेषणीयम्‌ ।"“--हेतु° पु° ५३. अत्र॒ वाचस्पतिः--“अनधिगतार्थगन्तृत्वं च 
घारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां लोकसिद्धप्र माणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्विया- 

महे 1" इत्यादि--न्याय० ता० पु १५. 

१९. ४. 'किमन्येन'--“^निष्पादित क्रिये किञ््विद्‌ विरोषममादधत्‌ 1 कर्मण्येन्दरियम- 
न्यद्रा साधनं किमितीष्यते । -प्रमाणवा० २. २४१। 

१९. ४. .अधिगतविषयम्‌'--“"गृहीतग्रहणाल्रेष्टं सावृतं -प्रमाणवा० १. ५. 

२०. १७. 'सांग्यवहारिकस्य'--“श्रामाण्यं व्यवहारेण ` प्रमाणवा० १. ७. । “साव्यव- 
हारिकस्य प्रमाणस्य लक्षणं संग्यवहारड्च भाविभूतरूपादिक्षणानामेकत्वेन संवादविषयोऽनव- 
गीतः सर्व॑स्य । साध्यसाधनयोरेकव्यक्तिदशने समस्ततज्जातीयतथात्वव्यवस्थानं संवादमवघा- 
रयन्ति व्यवहर्तारः । तदनुरोधात्‌ प्रामण्यं व्यवस्थाप्यते । तत्त्वतस्तु स्वसंवेदनमात्रमप्रवृत्ति- 
निवृत्तिकम्‌ ।-मनो° १- ७. 

२०. २५ (निराकरिष्यते'-- द्रष्टव्यं प° २२. पं० ४; तथा प° ८५. पं० ३. 

२३. २. अथंक्रिपाथिभिः-“.स्वलक्षणविचारतः' प्रमाणवा० १. ८. 1 “'अथंक्रिया- 
योग्यविषयत्वात्‌ तद्थिनां प्रवृत्तेः“ हितु° १० ५३. 


२४. १. 'उक्तम्‌'--द्रष्टव्यं-पु° १९. पं° १. 
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४. २०. अनेन - "शुक्ले शङ्खे पीतज्ञानं मणिप्रभायां च मणिजानं गच्छद्वृक्षादिन्नानं 
च सवमंशे प्रमाणमिष्टं कंडिचित्‌-एतत्‌ सर्वं सम्यग्नानग्रहस्यैव व्यवच्छे्यमिति दंयति ।" 
तात्पय° पुऽ ११; “तथा [चा |चा्यकदेगीयाः गुवलदाङ्खे पीतज्ञानं आन्तमपि सम्यग््नानमि- 
च्छन्ति । ` न्याय ० टि ० पृथ २० 


२८. १. अर्थक्रियानिर्भासिम्‌--“.एतदन्योऽन्यथा व्याचष्टे-अधार्थक्रियानिभसिस्य कारण- 
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त त्पर्यं ° पु० १३ 

३०. १. अथंः--““अर्थात्‌ “अर्थदाव्दः प्रयोजनवचनः पुरुषस्य अर्थः प्रयोजनम्‌' इत्यन्य- 
व्याख्या निरस्ता ।*-तात्प्ये° पृ० १४ 

३०. ३ “उपेक्षणीयः' “न चोपेक्षाञनृपादानतया हानपक्ष निक्षिप्ता । अहानतयोपा- 
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वाऽ २. ६३ 

३१. २० “अथः प्रयोजनं'--“'हेयोऽ्थं इत्यादिना विनीतदेवस्य व्याख्या दूपिता । तेन 
हि एवं व्याख्यातम्‌-अर्थंशब्देन प्रयोजनम्‌च्यते-- न्याय ० टि० पुऽ १३ 

३१. २७ "विनीतदेव्रेन'--““अनेन विनीतदेवव्याख्यानं दूपयति'- तात्प ° पृ० १५: 
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२२. ७. शान्तभद्रः-“'एतनेव ˆ “` गान्तभद्रव्याख्या अपास्ता'- तात्पर्यं प° १५ 
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स्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥ न्याया° २. ॑ 

३५. ३. सू० २. प्रमाणद्रैविध्ये नैयायिकानामनुपपतत्यथं द्रष्टव्या न्यायमं ०९ + 
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३८. २६. “अक्षमक्षम्‌ः--““तत्रायं न्यायमुखग्रन्थः--यत्‌ ज्ञानमर्थरूपादौ विशेषणाभि- 
धायकाभेदोपचारेणाविकल्पकं तदक्षमक्षं प्रति वतंत इति प्रत्यक्षम्‌ "--ततत्वसं ° पं ०का० १२३७. 


४०. ३. यथार्थ ““अनेन विनीतदेवशान्तभद्रयोव्यस्या दूपिता 1 न्याय० टि° 
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“सूत्र अनृपात्तं ज्ञानं रम्यते कुत इति चेदुच्यते । कल्पनया ज्ञानस्यैव संबन्धो दुष्टः, आन्तिङ्च 
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२५; अस्य लक्षणस्य निरासः जयन्तेन न्यायमज्जर्यां कृतः । न्याममं° पृऽ ९२ । न्याय० 
ता० प° ८८, १०२ 


४१. ११. “अन्येन' “'प्रत्यक्षत्वमनूचेत्यादि विधीयते इत्यादि वाक्यं ब्रुवता श्रत्यक्षं संज्ञाः 
कल्पनापोदेत्यादि संज्ञीति'--अप्रस्तुताभिधानं विप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रकृते स्वेच्छया संज्ञाकरणे 
सति प्रत्यक्षगाव्दवाच्ये वस्तुनि परस्थाभिमते विप्रतिपत्तिनं निराकृता स्यात्‌ 1” तात्पयं प° 
१९; “अनेन लक्ष्यलक्षणभावं दर्शयता विनीतदेवव्याख्यानं संज्ञासंजिसंवंधरूपं प्रत्यक्तम्‌ ।' 
न्याय° टि० पृ १७. 


४१. १३ (अपरेण'--““यस्त्वनयोः प्रदेशान्तरसिद्धयोरन्‌वादं कृत्वा प्रत्यक्षत्वं विघत्ते 
तेनापि विपरीतं लक्ष्यलक्षणविधानवाक्यमाध्ितं स्यात्‌ 1 प्रसिद्धं हि लक्ष्यलक्षणमनूद्य लक्ष्यम- 
भिधीयते । यथा शिखया परित्राजकतेति । इह तु लक्ष्यस्यार्थसाक्षात्कारित्वस्याप्रसिद्धत्वात्‌ 
, तदनुवादेनाप्रसिद्धं लक्षणमेव विधीयते । यथा परित्राजकिखा लिङ्गमिति । कि च प्रदेशान्तरा- 
सिद्धेऽपरत्यक्षाधारे कथमनुद्येयाताम्‌ ? प्रत्यक्षाधारत्वे च सिद्धे कि. पनरिहापू्वं विधेयमिति 
अवधीरितम्‌ ।""--तात्पये° पृ १९. 


४२. १. 'सन्निवेशोपाधि'-“.सच्चितः समुदायः स सामान्यं तत्र चाक्षधीः। सामान्य- 
वुद्धिड्चावरयं विकल्पेनानुवध्यते"" इत्यादि प्रमाणवा० २. १९४ तः। 


४२. १९. श्प्वेव्याख्या-““किमर्थं विदोषणद्वयोपादानम्‌ ? उच्यते । तंमिरिक- 
ज्ञानव्यवच्छेदार्थमश्रान्तपदम्‌, अनुमाननिरासा्थंमितरत्‌ । न त्वाकम्बनविषयेऽन्यथा योगा- 
चारमतममतं स्यात्‌ । तन्मतेन सर्वेषां स्वारम्बने आान्तत्वात्‌ । इष्यते च सीत्रान्तिक- 
योगाचारमतानुसारेण प्रकरणारम्भो यतः प्रामाण्यविषयेऽविसंबादकत्वलक्षणम्रान्तत्वं द्वाभ्या- 
मभ्युपगम्यते । सत्येवमनुमानस्यापि प्रत्यक्षत्वप्रसंगः 1 तदपि हि अविसंवादकत्वादजान्त- 
मिष्यते। अतः तन्निराकरणार्थं कल्पनापोढग्रहणमिति अन्यव्याख्यां निराचिकीोषुराह-अञ्रान्त- 
मित्यादि ।“- तात्प्य० पृ० १९; “ननु यदेतत्‌ ्रान्तग्रहणं विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमुक्तं 
तदयुक्तम्‌ । असम्यगज्ञानत्वादेव गच्छद्वृक्षदशनादि प्रमाणं न भविष्यति । न हिय एव 
ृक्षादिदृश्यते स एव प्राप्यते इति विसंवाद एव । अतः किमश्नान्तग्रहणेन एतश्निवृ्य्थेन ? 
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सत्यमेतत्‌ । परमेतस्मिन्न भ्रान्तग्रहणे सति विशिष्टसंवादज्ञानं प्रत्यक्षमिति गम्यते अन्यया 
यथानुमानं संवादमात्रेणैव प्रमाणम्‌, एवं प्रत्यक्षमपि । अतएव वृत्तिकारेणोक्तं ततो हि प्रवृत्तेन 
वृक्षमात्रमवाप्यते इति संवादकत्वात्‌ सम्यग्ज्ञानं स्यादिति । इह वा सारथकमभ्रानतग्रहणम्‌ । 
केचिदाचार्येकदेगीयाः--'द्विचन्द्रादि विज्ञानानां मानसी आन्तिः नेन्द्रियजेति । तस्याङ्च कत्पनापो- 
दग्रहणेनेव निरासः । तथा च दिग्नागनाम्नाचार्येण "कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्‌" इति लक्षणेऽघ्रान- 
ग्रहणं न कृतमिति - प्रतिपन्नाः । तेषां विप्रतिपत्तिनिराकरणाय इन्दरियजां भ्रान्ति लक्षयन्‌ 
अश्रान्तविहोषणमाह धममकीतिरित्यनवद्यम्‌ अश्रान्तग्रहणम्‌ ।'' न्याय० म० टि० पूर {५; 
““केशोण्डुका दिविज्ञाननिवृत्त्यथेमिदं कृतम्‌ । अश्रान्तग्रहणं तद्धि आन्तत्वान्ने्यते प्रमा ॥ 
मानसं तदपीत्येके नेतदिन्द्रियभावतः । भावात्तद्विकृतावस्य विकृतेश्चोपलम्भतः ॥ सर्पादि- 
्रान्तिवच्चेदमनष्टेप्यक्षविप्लवे । निवत मनोभ्रान्तेः स्पष्टं च प्रतिभासनम्‌ ॥* तत्वं? 


का० १३१२- १३१४ ॥ ““अभ्रान्तमव्राविसंवादित्वेन द्रष्टव्यम्‌ । नतु यथावस्थितालम्वना- 
कारतया । अन्यथा हि योगाचारमतेनाटम्बनासिद्धेरुभयनयसमाश्चयेणेष्टस्य प्रत्यक्षलक्षण- 
स्याव्यापिता स्यात्‌ ।।'-- तत्त्वं ° पं० का०-१३१२. 


४३. ८. 'बहवः-- "को वा विरोधो वहवः संजातातिशयाः पृथक्‌ । भवेयुः कारणं 
वद्धेयंदि नामेन्द्िसादिवत्‌ ॥'' प्रमाणवा ० २.२२३ 


४४. १७. "नन्वेवम्‌ --““यद्येवम भ्रान्तत्वं तदा योगाचारमताभावः । न । वस्तुतर- 
नाश्रान्तत्वं लक्षणं नास्त्येव । कथं ताहि दिचन्द्रादीनां प्रत्यक्षताऽपाक्रियतेऽनेन ? उच्यते । 
सम्यगन्ञान विशेषण विशिष्टं प्रत्यक्षशब्दवाच्यमथंमन्‌य कल्पनापोढत्वं विधीयते । न च द्विचन्धा- 
दिज्ञानानामविसंवादकत्वमस्तीति निरासस्तेषाम्‌ । सौत्रान्तिकपक्षे तु अश्रान्तपदस्य कि 
फलम्‌ ? उच्यते । आचायेदेशीया हि--द्विचन्द्रादेर््रान्तिमानिसी । तस्याइच कल्पनापोढप- 
देनैव निरासः 1 अत एवाचार्येण “कल्पनापोढं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षेणं व सिध्यति [प्र० वा० २.१२३]' 
इति लक्षणेऽभ्रान्तपदं नोपात्तिमिति- प्रतिपन्नाः । तान्‌ प्रति इमां विप्रतिपत्ति निराकर्तुम- 
श्रान्तग्रहणं लक्षणश्ेषमाह कीतिः। अत एव टीकाकारोपि कीत्यंभिप्रायं परिपालयन्‌ विप्रति- 
पत्तिनिरासार्थमेवाश्रान्तपदमाह । कथमभिप्रायं पालयन्‌ । उच्यते । एवं हि द्विचन्रादि- 
श्रान्तिनिरासाथं भवेद श्रान्तपदं यदि द्िचन्द्रादिश्नान्तिरिन्द्रियजा भवति नान्यथा ।“ तात्प 
प २०; ““एतच्च लक्षणद्रयमित्यादिना पदद्वयेन विप्रतिपत्तिनिरासं दशंयता विनीतदेवव्याल्या 
पदद्रयकथनरूपा दूषिता ।” न्याय० टि° पु० १८; ननूक्तं योगाचारमतमसंगृहीतं स्यादिति । 
उच्यते । बाह्यनयेन सौत्रान्तिकानुसारेण लक्षणं कृतमिति अदोषः । योगाचारमतेन 
त्वश्रान्तग्रहणं न कर्तव्यं संवादकस्य सम्यग्ज्ञानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ ।।” न्याय टि° पृ १९ 

४७. ९. सू० ५. “जायन्ते कल्पनास्तत्र यत्र॒ शब्दो निवेशितः । तेनेच्छातः परवतेरन्‌ 
नेक्षेरन्‌ बाह्यमक्षजाः ॥' भ्रमाणवा° २. १७६. 

४७. १०. अनेन" "तेन यद्विनीतदेवनव्याख्या दूपिता ।' न्याय° टि० प° २१ 

४८७. १८. 'विवेचयिष्यामः'- द्रष्टव्यं --प० ७१. पं० ५. 

४८७. २४. “कीवुक्लीति--“कीदुशीति स्वरूपपरिज्ञानशून्यस्येदं भाषितम्‌ । । 
सम्भावयन्‌ पृच्छति कल्पनां यतो बहव्यः कल्पनाः सन्ति । तथाहि-इन्दरियविज्ञानानां वितकं 
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विचारच॑तसिकसंप्रयुक्तानामौदायसूषक्मतया स्वविषये प्रवृत्तिरिति वैभाषिकी कल्पना, वितकं- 
विचारादौदायं सृक्ष्मते** "योगाचाराणाम्‌ "-तात्पयं ° प° २१; “तथाहि वैभाषिका इन्द्रियविज्ञानं 
वितकविचारचैतसिकसंप्रयुक्तं कल्पनामिच्छन्ति । योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्रयं 
मुक्त्वा सवंज्ञानं ग्राह्यग्राहकत्वेन विकल्पितं कल्पना । जात्यादिसंसृष्टं तु मनोज्ञानं कल्पनेत्यन्ये 
कल्पयन्ति |” न्याय० टि० पृ० २१ 

५०. १. (अ्थेसन्निधिनिरपेक्षत्वात्‌'--““अनपेक्ितवाह्यार्था योजना समयस्मृतेः 1“ 
प्रमाणवा० २. १८५. 


५०. १. 'बालोपि--““उत्पन्नमात्रस्य हि वाकस्य स्तनं दुष्ट्वा प्रागभवीयस्तज्जातीया- 
पक्षितानुभवजनितः संस्कार आविरस्ति। ततइच स्मरणं ततोभ्पेक्षितोपायतानूमानं ततः 
परवृत्तिस्ततः तस्याः सामथ्येम्‌ ।''--न्याय० ता० पृ० ९. 

५१. १. 'पुरवदृष्टापरदृष्टम्‌'-““ूर्वानुभूतस्मरणात्‌ तद्धर्मारोपणाद्धिना । स एवायमिति 
ज्ञानं नास्ति तच्चाक्षजे कुतः ॥" प्रमाणवा० २. ५०६ 


५२. ३. 'यद्यपि' “तेन॒ यद्विनीतदेवेन सामान्ययोर्वच्यवाचकभावमंगीकृत्य निविकल्प- 
कत्वमिन्दरिय विज्ञानस्य प्रतिपादितं तद्‌ दूषितम्‌ ।” न्याय टि० पृ° २३. 

५४. १. सू° ६. “वत्रिविधं कल्पनाज्ञानमाश्रयोपप्लवोद्धवम्‌ ।-प्रमाणवा० २. २८८. 

५.४. २६. 'पुवम्‌ -द्रष्टव्यं--पृ० ४२ 

५५. १७ ^स्वकोयवचनाकौशलम्‌'-“'नन्वेवमयप्यनथकम्‌ यतोऽन्यथा न विश्नमहेतुरतः 
सामर्यादागुभ्रमणं भ्यते । सत्यम्‌ । व्याख्यातुरयं यत्नः स्यात्‌ न शास्त्रकारस्य 1 अतोऽ 
कौशलमेव शास्त्रकृतः स्यात्‌ ।"-तात्पयं° पु० २४ 

५६. २१ "चक्षुः पर्यति'-- “चक्षुः परयति रूपाणि सभागं न तदाश्रितं । विज्ञानं दश्यते 
ख्पं न किलान्तरितं यतः ।।'' अभिध० १. ४२; तात्पर्यं ° पृ० २६; न्याय० म टि०-पृ०१९ 

५७. २. सू° ९--“तस्मादिन्द्ियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवः । मनोन्यमेव गृह्णाति 
विषयं नान्थदुक्‌ ततः ॥।** प्रमाणवा० २. २४३. 

५८. ५ "एककार्यकारित्वेन'--अप्रतिरोधशक्तिकेषु अनाधेयविशेषेषु क्षणिकेषु प्रत्ययेषु 
परस्परं कः सहकारार्थः ? न वै सर्व॑त्रातिशयोत्पादनं सह्क्रिया। का तहि ? एकाथंकरणं 
यद्‌ बहूनामपि ।'' ठितु° पृ ५८ 

५९. ७ शहेतुबिन्दुः-हेतुविन्दु पृ० ५७ | 

५९. २० 'यदन्येन'--"“इति न्रुवता व्याख्यानमिदं-इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्यजनित- 
मित्यनेन वाक्येनान्धवधिराद्यभावदोषः परिहूत इत्यपि निरस्तम्‌ । तात्पय ° पु २७ 

६१. १. 'गृहीतग्रहणात्‌-£ूर्वानुभूतग्रहणे मानसस्याप्रमाणता । अद्ष्टग्रहणेन्धा- 


देरपि स्यादर्थदरंनम ॥“ प्रमाणवा २. २३९ 


६२. १६. शद्िविध'-"“पंच बाह्या द्विविज्ञेयाः' अभिघ ० १. ४८ 
३४ 
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६२. २९. “इह पूर्वः “'तदस्तीति कुतोऽधिगतमित्याशड्वय विकल्पोदयादिति साधन- 
माचा्यंज्ञानगभेणोक्तम्‌ । अपरेणेदं नीलादिरिति प्रवर्तकमधिमक्तिलक्षणम 1 तदन्येनागमोक्रं 
संभाव्यते--इत्युक्तं तदेषां सर्वेषां पूवेपक्षसमाधिरभिधीयते ।“- तात्पर्य० प° २७; “देतद्‌ 
धर्मोत्तिरेण आगमसिद्धं दर्शयता आचार्यज्ञानगरभप्रभतीनां मानससिदधये यत्‌ प्रमाणमृपन्यस्तं 
विकल्पोदयादिति तद्ध ङ्गयाववारणादेव दूपितम्‌ 1” न्याय० टि° पृ ३० 


६४. २. सू- १०. “अङाक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । तेषामतः स्वसंवि 
त्िर्नाभिजल्पानुषद्कखिणी ॥” प्रमाणवा० २. २४९; “"अथात्मरूपं नो वेत्ति प्ररूपस्य वित्‌ 
कथम्‌ 7? प्रमाणवा० २. ४४ 


६. ५. ननास्ति-सौत्रान्तिकस्याख्यविज्ञानाभावोऽभिमत इत्याह नास्तीति 1" 
तात्पर्य ° पु ३१ 

६५. १. “आन्तराः-“^तस्मात्‌ त॒ आन्तरा एव संवेद्यत्वाच्च चेतनाः । संवेदनं न 
यद्रूपं न हि तत्‌ तस्य वेदनम्‌ ।” प्रमाणवा० २. २७४; 


६५. ३. श्रत्यक्षम्‌ -- “एतच्च स्वसंवेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌ 1" तात्परयं° पृ° ६२. 


६६. २. ्ञानमेव--““तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः । तत्‌ सुखादि किमन्नानं 
विज्ञानाभिन्नहेतुजम्‌ ॥1' प्रमाणवा० २. २५१. सुखादेज्ञनिरूपत्वनिराकरणार्थं द्रष्टव्या-न्यायमं° 
पृ० ७४ । तथा न्यायवातिकतात्पयंटीकापि-- (प° ८०) द्रष्टव्या । 


६६. ३. (आत्मनः - “तस्मात्‌ सुखादयोऽधनिां स्वसंक्रान्तावभासिनाम्‌। वेदकाः 
स्वात्मनशचंषामर्थभ्यो जन्म केवलम्‌ ॥* प्रमाणवा० २. २६६. 


६७. २. सू° ११. “श्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्‌ भावनामयम्‌ । विधूतकल्यना- 
जारं स्पष्टमेवावभासते ॥” प्रमाणवा० २. २८१ 

६८. २. संनिहितस्येव --“कामशोकमभयोन्मादचौरस्वप्नाद्युपष्ठृताः। अभूतानपि 
पदयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ अगुभा पृथिवी कत्स्नाद्यभूतमपि वर्ण्येते । स्पष्टाभं नित्िक्लयं 
च भावनावलनिर्मितम्‌ ॥ प्रमाणवा० २. २८२, २८४ 

६८. ९. श्रमाणवातिके-प्रमाणवा० १. ३४; १. ३६; १. १२२-२८७ 

६९. ३. “विकल्प-“ “न विकत्पान॒बद्धस्यास्ति स्फ़टार्थावभासिता ।“ प्रमाणवा० २.२८३ 


७०. ६. “'विषय'-- “मानं द्विविधं विषयद्रं विध्यात्‌ शक्त्यराक्तितः । अर्थक्रियाया 
केदादिनर्थजनिर्थाधिमोक्षतः ।॥ सदुशासदृशत्वाच्च विपयाविषयत्वतः। शब्दस्यान्यनिमित्तानां 
भावे धी सदसत्त्वतः ॥ अर्थक्रियासमर्थं यत्‌ तदत्र परमा्थंसत्‌ । अन्यत्‌ संवृतिसत्‌ प्रोक्तं ते 
स्व-सामान्यलक्षणे ॥ प्रमाणवा० २. १-३। न्याय० ता० प° १२-१३. 

७१. १ श्राह्यः"--भिन्नकारं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः। हितुत्वमेव युक्ित्ना 
्ञानाकारा्पणक्षमम्‌ ।॥। कार्य ह्यनेकटेतुत्वेऽप्यनुकुनदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यत्र तदरूपं गृहीतमिति 
चोच्यते ॥” प्रमाणवा० २- २४७, २४८ हेतुभावादृते नान्या ग्राह्यता नाम काचन । ^ 


ुद्धिेदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यते ॥ अरमाणवा० २. २२४ 
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दिष्पणानि । २६५७ 


७४. २. सू० १३. “यथोक्तविपरीतं यत्‌ तत्‌ स्वलक्षणमिष्यते । ` प्रमाणवा ०२. ५१; 

“इदं च वैपरीत्यम्‌--अनभिघेयत्वम्‌, तत्त्वान्यत्वाभ्यां वाच्यत्वम्‌ असदर्थप्रत्ययाविशिष्टप्रतिभा 

सविषयत्वम्‌, असाधारणत्वम्‌, संकेतस्मरणानपेक्षप्रतिपत्तिकत्वम्‌, अन्यरूपविविक्तस्वूपप्रति- 

भासवत्त्वम्‌, अर्थक्रियाक्षमत्वं च ।“--मनो० १. ५१; “बुद्धियत्रा्थंसामर्य्यादन्वयव्यति- 
णी । तस्य स्वतन्त्रं ्रहणमतोऽन्यद्‌ वस्त्वतीन्द्रियम्‌ 11" प्रमाणवा० २- ५९. ` 


७४. १७ “अन्येराख्यातम्‌'--““सर्वेण रूपेण वस्तुनोऽभावोऽसन्निधानमिति-अन्यव्याख्या 
अपास्ता 1" “यत्‌ पृनर्योग्यदेशे भावाभावाभ्याम्‌--इति शान्तमद्रव्याख्यानं तद्धद्रकमेव ।-- 
तात्पयं पृ ३५ 

७५. ३. सू० १४-१५ ““अर्थक्रियासम्थं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवुतिसत्‌ 
प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥'” प्रमाणवा० २. ३.; “स पारमाथिको भावो य एवार्थ 
क्रियाक्षमः ॥* प्रमाणवा० ३. १६५ । “भेयं त्वेकं स्वलक्षणम्‌ ॥ तस्मादथक्रियासिद्धेः 
सदसत्ताविचारणात्‌ । तस्य स्वपररूपाभ्यां गतेरमेयद्रयं मतम्‌ 1” प्रमाणवा० २- ५३-५४ 

७७. ७. सू° १६-““सर्वंत्र॒ समरूपत्वात्‌ तद्रयावृत्तिसमाश्रयात्‌ ॥ न तद्रस्त्वभिषे- 
यत्वात्‌ साफत्यादक्षसंहतेः ।-प्रमाणवा० २. १०, ११1 “अर्थानां यच्च सामान्यमन्यव्यः- 
वृत्तिलक्षणम्‌ । यन्निष्ठास्त इमे शब्दा न रूपं तस्य किञ्चन ॥। ` प्रमाणवा० २. ३० 


७८. २०. न^न्यायवादी-".अभिप्रायाविसंवादादपि रान्तः प्रमाणता 1 गतिरप्यन्यथा 
दुष्टा पक्षदचायं कृतोत्तरः ॥ मणिप्रदीपप्रभयो्मणिवृद्धचाभिषावतोः । मिथ्याज्ञानाविशेषेपि 
विदोपोऽ्थक्रियां प्रति ॥ यथा तथाऽयथाथत्वेप्यनुमानतदाभयोः । अथंक्रियानुरोषेन प्रमाणत्वं 
व्यवस्थितम्‌ ॥” .प्रमाणवा० २. ५६-५८ । | 

७९. २. सू° १८-प्रमाणफल्योरभेदं निराकुवेतो नैयायिकस्य य॒क्त्यर्थ द्रष्टव्या-- 
न्यायमं ° पु० ७० । 

प° ७९. पं. ११. "पुरस्तात्‌ देखो पु° १७-१८ 

८१. २. सू० २०--““विषयाकारभेदाच्च धियोऽधिगममेदतः । भावादेवास्य तद्भावे 
स्वरूपस्य स्वतो गतिः ॥' प्रमाणवा० १. ६.; “तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदुशात्मनः । 
भाव्यन्तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥ अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम्‌ । अन्यः 
स्वभेदाज्ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता 1 साघने- 
ऽन्यत्र तत्कर्मसम्बन्धो न प्रसिध्यति ॥ सा च तस्यात्मभूतंव तेन नार्थान्तरं फकम्‌ । दघानं 
तच्च तामात्मन्यर्थाधिगमनात्मना 1 प्रमाणवा० २. ३०२, ३०५, ३०६, ३०७1 

८१, ८. सूु° २१. “तस्माद्‌ यतोऽस्यात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । क्रियायाः 
कमनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाघना ।” प्रमाणवा. २. ३०४ 

८२. ४. “चक्षुरादिभ्यः “सरवंसामान्यहेतुत्वादक्षाणामस्ति नेदृशम्‌ । तद्धेदेपि ह्यतद्रू- 
पस्यास्येदमिति तत्‌ कृतः ॥ स्वमेव हि विज्ञानं विषयेभ्यः समु्धवद्‌ । तदन्यस्यापि हेतुत्वे 
कथञ्चिद्धिषयाकृति 1 यथैवाहारकाकादेहतुत्वेऽपत्यजन्मनि पित्रोस्तदेकस्याकारं धत्ते नान्यस्य 
कस्यचित्‌ ॥”--प्रमाणवा० २. ३१२, २६८, ३६९। 
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८२. ८. 'व्यवस्थाप्य'--".चियोंऽदायोः । तद्रयवस्थाश्रयत्वेन साध्यसाधनसंस्थितिः ॥ 
क्रियाकरणयोरेक्यविरोध इति चेदसत्‌ । घर्मभेदाभ्युपगमाद्‌ वस्त्वभिन्नमितीष्यते ॥" 
प्रमाणवा० २. ३१५, ३१८ 


८७. ३. सू° १-३ “स्वपराथविभागेन त्वनुमानं द्विवेष्यते । स्वार्थ त्रिरूपतो लिङ्गाद- 
नुमेयाथदशेनम्‌ 1 ततत्वसं० का० १३६२ 

८९. १. सू° ३.--““तस्यादृष्टात्मरूपस्य गतेरन्योऽ्थं आश्रयः । तदाश्रयेण सम्बन्धी 
यदि स्याद्‌ गमकस्तदा ॥ गमकानुगसामान्यरूपेणेव तदा गति: । तस्मात्‌ स्वैः परोक्षोर्थो 
विशेषेण न गम्यते ॥ या च सम्बन्धिनो धर्मात्‌ भूतिर्धमिणि ज्ञायते। सानुमानं परोक्षाणा- 
मेकान्तेनव साधनम्‌ ।1' प्रमाणवा० २. ६०-६२. 

८९. १३ ननु चः-““नन्वेवं प्रत्यक्षस्यापि द्ैविध्यं किन कथ्यते ? उच्यते। 
तदधिगतस्य स्वलक्षणस्य नि्ेष्टुमरक्यत्वात्‌ ।”-- तात्पपं ० पु० ४३ 

९०. १६. “स्पष्टयिष्यामः-टेतुविन्दुटीकालोकः-पृ ° २५८-२५९. 

९०. २४. “ननु --““ननु किमनया कष्टकल्पनया प्रमाणं च फलं च प्रगाणफठे 
तयो्व्यवस्थेत्येवं विग्रहः किन्न क्रियते । उच्यते । फलशब्दस्यात्पाच्तरत्वात्‌ पूर्वनिपातः 
स्यात्‌ ।'”- तात्पर्य ° प° ४५ 

९१. ७. सू° ५--“अन्वयो व्यतिरेको वा सत्त्वं वा साध्यर्धमिणि तच्निङ्चयफलज्ञनिः 
सिद्धचन्ति यदि साधनम्‌ ॥'-प्रमाणवा० ३. २९० 
| ९१. २४. “अबाधितविषयत्वादि- नैयायिकसंमतं हेतोः पञ्चलक्षणानां विवरणं- 
न्यायमं० (पु ११०) आदिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

९६. ६. सू० ६. ““पक्षो धर्मी, अवयवे समुदायोपचारात्‌ 1” हेतु° पु० ५२; प्र 
स्वो० पु० १२. 

९६. ३०. "निवेदयिष्यते'- प० १४२ 

९७. १. 'अत्र'-“न तु यथोक्तं शान्तभद्रेण--'अत्र साध्यंसाधनचिन्तायाम्‌, आचार्याय 
वा दशने धर्मी अनुमेयः' इति । यतोऽत्र साध्यसाधनचिन्तायां ध््यनुमेय इति न किञ्चनाथं 
पुष्णाति । द्वितीयेपि पक्षे न हि आचार्यीयि एव दने धर्मी अनुमेयो व्यवस्थितः, यतोऽ्यत्रापि 
दहने धम्मनुमेयः ।'"--तात्पयं ° प° ५३. 

१००. ३. सू. १०-११-“पक्षधममंस्तदंशेन व्याप्तो हेतुस्तियैव सः। अविनाभाव- 
नियमात्‌ हेत्वाभासास्ततोऽपरे ॥” प्रमाणवा० ३. १; देतु° पु० ५२; ““एतल्लक्षणो 
हेतुस्तिप्रकार एव । स्वभावः, कार्यम्‌, अनुपकव्धिश्चेति ।' हेतु ° पृ° ५४; वादन्याय 
पृ०३; प्र° स्वो° पु० २० 

१००. १५. “संयोग्यादि!-“संयोग्यादिषु येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादृशः । न ते हेतव 
इत्युक्तं व्यभिचारस्य संभवात्‌ ।। -प्रमाणवा० ४ २०३. 

१०१. २. सू० १२.-““ुख्यस्य दशेनाभावकारणासंभवे सति .। मावस्यानुपलम्भस्य 
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भावाभावः प्रतीयते 1“ . प्रमाणवा० ३. २०२, २०३; ““अभावे च उपरन्धिलक्षणप्राप्तस्या- 
नूपरव्धिरिति । हेतु ° प° ५४; ““उपकब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपरन्धिः अभावस्य अमाव- 
व्यवहारस्य वा देतु: ।--देतु ° पु० ६४. 

१०१. १३. “एकन्ञानसं सगि'-- यत्र॒ यस्मिन्नुपकभ्यमाने नियमेन यस्योपरुन्विः स 
तत्संसुष्टः, एकज्ञानसंसर्गात्‌ । तयोः सतोर्नेकरूपनियता प्रतिपत्तिः, असंभवात्‌ ।‡ हेतु 
पऽ ६९५ 


१०१. १६. "परस्तात्‌ - द्रष्टव्यम्‌ पु° ११९. पं १६. 
१०२. ६. “अनुपलम्भः “उक्तमत्र यथा पर्युदासवृत्त्या अपेक्षातः तद्विविक्तोऽथंस्त- 
ज्ञानं वाऽभावोऽनुपकन्धिश्चोच्यत इति । न प्रतिषेधमाव्रम्‌, तस्य साधनासिद्धेरमावव्यव- 
हारासिद्धिप्रसंगात्‌ ।""- हेतु ° पृ० ६५ 

१०३. २. स्‌० १३-- “स्वभावे स्वनिमित्ते वा दृश्ये दशंनहेतुपु । अन्येषु सत्स्वदश्ये 
च सत्ता वा तद्रतः कथम्‌ ॥ प्रमाणवा० २. ७९ 

१०३. १५. “ईश्वरसेन'--““ईदवरसेनो हि मन्यते कायं स्वभावहेतुभ्यां भावरूपाभ्या- 
मनुपलब्घेः पृथक्‌करणादवश्यमभावरूपत्वमस्याः, अन्यथा पुथक्करणमनर्थंकमेव स्यात्‌ । - हेतु 
टी° प° १७५ 

१०६. ३. सू° १५-१७--“'यतः कदाचित्सिद्धास्य प्रती तिरवंस्तुनः क्वचित्‌ । तदवद्यं 
ततो जातं तत्स्वभावोपि वा भवेत्‌ ।॥ स्वनिमित्तात्‌ स्वभावाद्वा विना नार्थस्य संभवः । 
यच्च रूपं तयोदंष्टं तदेवान्यत्र लक्षणम्‌ ।1” प्रमाणवा० २. ७०-७१; “तत्र साधनघरम- 
भावमात्रान्वयिनि साध्यधर्मे स्वभावो हेतुः ।“ हेतु° प° ५५. “अर्थान्तरे गम्ये कायं हेतुः -- 
हेतु ० पु० ६३. 

१०८. ३. श्रतिषेधहेतु"- “प्रतिषेधस्तु सर्व॑त्र साध्यतेऽनुपलम्भतः। सिद्धि प्रमाणवं- 
दतामथदिव विपर्ययात्‌ ॥” प्रमाणवा० २. ८५; प्र ० स्वो° पुण २२ 

१०८. १२. "वादन्यायस्य' वादन्याय--पृ ° ६५ 

१०८. १७. (कमारिलस्तु-“'प्रमाणपञ्चकं यत्र॒वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताव- 
वोध्थं तत्राभावप्रमाणता ॥ वस्त्वसंकरसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यसमाश्चया ॥ प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः 
प्रमाणाभाव उच्यते । साऽ्त्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि ॥* इलोकवा० 


अभाव० १, २, १९१. 

१०९. ८. सू० १९-““तस्मात्‌ स्वभावग्रतिवन्धादेव हेतुः साध्यं गमयति । स च 
तद्धावलक्षणस्तदृत्पत्तिलक्षणो वा अविनाभावाख्यः ।` प्र ° स्वो० प° ७६. 

११०. २३. पूर्वेषाम्‌" “अत्र॒ स्वभावस्य प्रतिवन्ब इति षष्ठीसमासेन स्वभावहेतो 
संग्रहः । स्वभावे प्रतिबन्ध इति अनेनापि सप्तमीसमासेन कायंहेतोरित्यन्यव्याख्यानमसंगत- 
मारोच्याह कारण इत्यादि ।“- तात्य ° प° ६६ 

१११. ६. सू. २१. “पक्षधरमंस्तदंरेन व्याप्तो हेतुः प्रमाणवा० ३. १. 
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२७० रिष्पणानि । 


११३. २. सू° २२.-“कार्यकारणभावाद्रा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । अविनाभाव 
नियमोऽदशेनान्न न ददनात्‌ 1” प्रमाणवा० ३. ३२०; २. ७०.; अस्य मतस्य निराकरणार्थ 
द्रष्टव्या न्यायमं पृ० ११३; न्याय० ता० पृऽ १०५ च 

११३. ६. “्रतिज्ञा्थेकदेराः' प्र ° स्वो० पु० ३४८ 

११५. ८. ननु- द्रष्टव्या न्यायमं० पुऽ ११७ 

११५. २४. 'एकसामग्रयधीनता'--“"एकसामग्रचधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतु 
घर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥* प्रमाणवा० ३. ८. 

११५. ३२. “पिपील्िकोत्सरणः--“"एतेन पिपीलिकोत्सरणमत्स्योद्रतनादिना वर्पाद्यनू- 
मानमप्युक्तम्‌ । '-प्र° स्वोऽ पृ० ५० 

११६. ३. सू० २४. “या काचिद्धावविपयाऽनुमितिद्धिविधैव सा॥ स्वसाध्ये 
कार्यभावाभ्यां संबन्धनियमात्तयोः ॥' प्रमाणवा० ३. १९६, १९७. 

११६. २६ “ुवंपक्षस्य'-- अयं तु पूर्वपक्षो न वक्तव्यः । यत्पुनर्क्तम्‌--"एकः प्रतिपेध- 
हेतुरिति" स कथमित्याह-प्रतिपेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एव इत्यादि । एवं हि पूर्वपक्षे शान्ति- 
(न्त) भद्रकृते अभिप्रायशून्यत्वं स्यादिति शास्त्रकृेत इति युक्तोऽयं पू्वेपक्षः 1” तात्पर्यं ° पू० ७० 

११७. २. सू° २७. “शास्त्राधिकारासम्बद्धा वहवोऽर्था अतीन्द्रियाः ॥ अकिङ्खारच 
कथं तेषामभावोऽनृपरुन्धितः 1 प्रमाणवा० ३. १९८. १९९; 

११९. ५. "भ्यवहर्तव्यः'--“तस्मादनुपलम्भोऽयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः । स्वमात्रवत्तगं- 
मकस्तदभावव्यव्रस्थितेः 11 प्रमाणवा० ४.२७४. 

१२३. ४. दृश्यानुपलम्भः-““सोऽन्यमावः प्रत्यक्षलक्षणेनानुपलम्भेन सिद्धः सन्‌ 
मूढश्रतिपत्तौ अभावव्यवहारं साधयेदिति सुच चितमेव ।'“--हेतु° पृ ६८ 

१२४. २. “एकादशप्रकारा'-“सेयमनुपटव्धि स्वरिधा-- सिद्धे कार्यकारणभावे सिदा- 
भावस्य कारणस्यानुपरन्धिः, व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सिद्धाभावस्य व्यापकस्यानुपङन्धिः, 
स्वभावानुपरुब्धिह्च ।'' हेतु° पृ० ६८; “विरुदका्ययोः सिद्धिरथ हेतुस्वभावयोः 1 दश्यात्म- 

नोरभावार्थानुपरुव्धिर्चतुविधा ॥” प्रमाणवा० ३. ३-; “इतीयं त्रिविघोक्ताप्यनुपरन्धि- 
रनेकधा । तत्तद्विरुद्धा्ययगतिगतिभेदप्रयोगतः ॥ प्रमाणवा० ३. २९. 

१२४. ९. सू० ३१. प्रमाणवा० ३. ६०२.; “स्वभावासिद्धया यथा नात्र धूमोऽनुपल- 
व्धेरिति 1“ प्र° स्वो० पु० 9. 

१२४. २४ “बोडङ्ाप्रकारेति-तकंभाषा० प° १६. 

१२८. ६. “इष्टम्‌'--““इष्टं विरुद्धकार्यपि देशकालादयपेक्षणम्‌ । अन्यथा व्यभिचारी 
स्यात्‌ भस्मेवाशीतसाघने ।” प्रमाणवा० २३. ५. 

१२९. १. सू° ३२- “एतेन व्यापकस्वभावासिद्धिरुक्ता यथा नात्र शिंशपा वृक्षाभावात्‌।' 
म० स्वो० पुर ४9. | 
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रिप्पणानि । २७१ 


१२९. १०. सू° ३४. “विरुढस्य च भावस्य भावे तद्धाववाधनात्‌ 1 तद्धिरुढधोपक्व्वौ ` 
स्यादसत्ताया विनिङ्चयः 1 प्रमाणवा० ३. २०३-४; प्र° स्वो० पु ३९. 

१३०. ३. सू° ३५. ““विरुदकायेसिद्धया हि यथा न शीतस्पर्शो धूमात्‌ । प्र 
स्वो° पृ० ३९; 

१३१. ७. सू° ३६. ““सापेक्षाणां हि भावानां नावदयंभावतेक्ष्यते"' प्रमाणवा० ३. १९३. 

१३५. १. सू०° ३८. “एतेन व्यापकविणढसिद्धिरुक्ता वेदितव्या-यथा-नात्र तुषारस्पदाः 
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वहवः ।'' प्र० स्वो° पृ० ३९. 
९. सू० ३९-“हेत्वसिद्धया यथा नात्र धूमो वहृन्यमावादिति 1 प्र 

स्वा० पृऽ ४०। 

१३७. १. सू° ४० ““निमित्तयोविरोधे गमिका च कारणानुपकन्धिः यथा नास्य पुंसो 
रोमहर्पादिविशेषाः, सन्निहितदहनविदोषत्वात्‌ ।` प्र° स्वो° पृ० 

१३८. २४. (शान्तभद्रेण'--तात्पयं ° प° ८७. 

१४१. ५. सू° ४३--““एतेन तद्विशुद्धाथंकार्योक्तिरुपर्वाणता । प्रयोगः केवरं भिन्नः 
सरव॑त्रार्थो न भिद्यते ।'' प्रमाणवा० २. ९०. 

१४४. ४. सू° ४५. “सर्वत्रापि अभावसाधन्यामनुपकन्धेः दृश्यात्मनां तेषां” प्र 
स्वो° पुऽ ४० 

१५०. ३. सू° १. “शक्तस्य सूचकं हेतुवचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ ॥ ` प्रमाणवा० ४. १७. 

१५१. ९. सू° ३--७--“द्विविधो हि प्रयोगः साधर्म्य॑वानेव वंधम्थंवान्‌ च । यदन्ये 
अन्वयी व्यतिरेकी चेत्याहः । नानयोरन्यव्र ्रयोगमेदाद्‌ अथतः कडिचिदपि मेदः। साधर्म्य 
णापि प्रयोगेऽर्थाद्‌ वैधर्म्यगतिः, असति तस्मिन्‌ साध्यहेत्वोरन्वयामावात्‌ 1 भ्र° स्वो° प° ३५८ 

१५१. १७. 'अबाधितत्वाद्यपि'- देतु ° टी ° प° २०५ 

१५२. १६. सू ° ६-७ ^“तस्मादन्वयव्यतिरेकयोर्यथालक्षणमेकोपि प्रयुक्तो द्वितीयमा- 
क्षिपतीति नानयोर्थ॑तः कदिचद्धेदोऽन्यत्र प्रयोगभेदात्‌ ।* देतु° पृ० ५६. 

१५३ वक्ष्यमाणन- द्रय्टव्यं पृ० १६७ 

१५६. ६. सू० ९. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌, यथा घटादयः । संश्च 
शब्दः ।' दहितु° पु° ५५ 

१५७. ७. सू० १०--“क्वचित्‌ स्वभावभूतधममंपरिग्रहद्रारेण यथा तत्रवोत्पत्तिः ।~- 
प्र० स्वो° पु० ३४९. 

१५८. २. सू० ११. “उपाधिभेदापक्षो वा स्वभावः केवरोऽयवा । उच्यते साष्य- 
सिद्धचर्थं नाशे कारयंत्वसतत्ववत्‌ ॥" प्रमाणवा० ३. १८५, १८६ 


१५९. ३. सु १२. “स्वमावनिष्पत्तौ अपेक्षित व्यापारभावो हि कतकः । तेनेयं 
कृतकश्ुतिः स्वभावाभिधायिन्यपि परोपाधिमाक्षिपति ।॥“-भ्र° स्वो° प्‌० ३४८ 


^ 
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२७२ रिप्पणानि । 


| १५९. १२. सू० १३-“"एतेन प्रत्ययभेदभेदित्वादयो व्याख्याताः 1“ प्र° स्वो 
पृ० २४८ 


। ~ 


१६०, ८. सूु० १५.- “सिद्धः स्वभावो गमको व्यापकरतस्य निर्चितः। सिद्धः 
स्वभावनियतः स्वनिवृत्तौ निवतंकः।' प्रमाणवा० ३. १९१, १९२; प्र° स्वो० पृ ३५७ 


१६१. २२ अत्र॒ दुप्तटीकांशो तात्पयंनिवन्धनतो ज्ञेयः । तद्यधा-““अमृमेवाथं 
प्रथममित्यादिना विरादयति । तत्रेति सामान्येन स्मृतस्था्थस्य विदोपे योजने सति। तथा च 
सतीति सामान्यस्मरणस्य लिद्धन्ञाने विशिष्टस्मरणस्य च अनुमानज्ञाने सति अविनाभावित्व- 
ज्ञानमेव परोक्षार्थभ्रतिपादकत्वं नाम युक्त्या संभाव्यत इत्याह । किञ्च निश्चयस्मरणज्नाने 
राब्दानामेकाथताऽवसेया ज्ञानोपाधिलिद्खधमपिक्षया छिद्खधर्मो ज्ानोपाधियंस्मादेतैः प्रतिपाय्न्त 
इति । तेनेति । येन कारणेन साध्याविनाभावित्वनिर्चयनमेव प्रतिपादकत्वव्यापारः तेन 
हेतुना । ना यत्रेति अन्यस्मिन्‌ साध्यधरम इत्युक्तमिति वात्तिककृता मूखाचार्येण वा निदिचतपदं 
कू्वेता । यद्वा एवमुक्तं भ वतीति दोषः । करस्मादसमारोपित एव वर्मिणो भेदेपि धर्मयोभेदो 
न॒स्यात्‌-इत्याह- साध्येति । यस्मान्निदचयारूढे विदिष्टविकल्पज्ञानप्रतिभासिनि स्पे 
साध्यसाधनयोननित्वम्‌ । यदि नामैवं स्यात्‌ तथापि समारोपितो मेदः कथमित्याह- निश्चया 
रूढं चेति । इतरस्मादितरस्माच्च विजातीया द्रचावृत्तिव्ये वच्छेदः, तत्कृतेन मेदेन भिन्नमिति । 
अत्र इतिः तस्मादर्थे । तस्मादन्यत्‌ साधनं तथा साध्यमपि । एतदुक्तं भवति- यदि कृत- 
कत्वानित्यत्वादीनां तादात्म्यसंबन्यो नेष्यते तदा तद्‌ ध्रुवभावित्वं नाशस्य न स्यात्‌ धर्मिणो- 
ऽभिन्नत्वे मिथोऽप्यभिन्नत्वं धमंयोः । न च घर्मिणः सकाड्चाद्धोद इत्यादिकमन्यत्र प्रतिपादितमिति 
नेह प्रतन्यते । तात्पपे० पु० १०९१ | 


१६९. ३. सु० ३० “न हि अतत्स्वमावस्य भावे एकान्तनान्यस्य भावः, तन्निवृत्तौ वा 
निवृत्तिः । हितु° प° ५६ 


१७२. ७. सू० ३४. अत्र पक्षवर्मसम्बन्धवचनमात्रसामथ्यदिव प्रतिज्ञाथंस्य प्रतीतेः न 
प्रतिज्ञायाः प्रयोग उपदश्शितः।“ इत्यादि हेतु ° पृ ५५; ““तत्पक्षवचनं वक्तु रभिभ्रायनिवेदने। 
प्रमाणं संशयोत्पत्तेस्ततः साक्षान्न साधनम्‌ ॥ साध्यस्येवाभिवानेन पारंपयंण नाप्यलम्‌ । 
प्रमाणवा० ४. १६-- १७ । प्रक्षप्रयोगसमर्थनाथं द्रष्टव्या न्यायमं प° ५७१ 


१७२. १६ “स्वयथ्यः--““अवइयमेव न निदिश्य इति भणता न ह्ययं नियमो यदवश्यं 
पक्षो निदिश्यः इत्यन्यव्याख्योपहसितेति यतोऽस्मिन्‌ व्याख्याने पाक्षिकः पक्षनिर्देशोऽनमत एव । 
स चायक्त इत्यक्तं वक्ष्यति च ।-तात्पय० पृ १० 


१७२. १८. 'वादन्यायस्य'--वादन्याय पृ० ६५ 
१७६. ८. अथः-“शगम्या्थत्वेपि साध्योक्तेरसंमोहाय लक्षणम्‌ ।” प्रमाणवा० ४. २८ 


१७६. १०. “विश्रतिपत्तिनिराकरण"-“विप्रतिपत्तिनि राकरणाथंमिति ब्रुवताज्यव्या- 
ख्या--“एतच्च नियतपदाथंकथायां द्रष्टव्यम्‌, प्रपञ्चकथायां तु पक्षनिदेशेपि न कञ्चिद्‌ दोषः 
इत्यायपास्ता 1“ तात्पयं° पु० १०७ 
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रिप्पणानि । २७३ 
१७६. १२. सू० ३९ “असिद्धासाधना्थोक्तिवाद्यभ्युपगतग्रहः । अनुक्तोपीच्छया 
व्याप्तः साव्य आत्माथवन्मतः। प्रमाणवा० ४. २९ 


१७८. ९. सू० ४४-- “एकस्य घर्मिणः शास्त्रे नानाधर्मस्थितावपि । साध्यः स्या- 
दात्मनवेष्ट इत्युपात्ता स्वयंश्रुतिः ॥”-प्रमाणवा ४. ४२. 


१७९. ४. "विप्रतिपत्तिःः--शास्व्राभ्युपगमात्‌ साध्यः शास्त्रदृष्टोऽखिखो यदि । 
प्रतिज्ञाऽसिद्धदष्टान्तहेतुवादः प्रसज्यते ॥' प्रमाणवा० ४. ७० 


१७९. ११. सू ४५. “विद्ेषस्तद्वचपेक्षत्वात्‌ कथितो वर्मवर्मिणोः। अनृक्तावपि 
वाज्छाया भवेत्‌ प्रकरणाद्‌ गतिः ॥।' प्रमाणवा० ४. ३१; ४. २९. 


१८२. १. सू० ४८-““अनिषिद्धः प्रमाणाभ्यां स चोपगम इष्यते । संदिग्धे हेतु- 
वचनात्‌ व्यस्तो हेतोरनाश्रयः ॥ प्रमाणवा० ४. ९१; “अनुमानस्य भेदेन सा वाधोक्ता 
चतुविधा ।” प्रमाणवा० ४. ९२; न्यायप्र° पृ० २ धये चते पक्षविरुद्धतादयः पक्षदोषा ये 
च वक्ष्यमाणाः साघनविकलत्वादयो दृष्टान्तदोपास्ते वस्तुस्थित्या सवं हेतुदोषा एव । प्रपञ्चमात्रं 
तु पक्षदुष्टान्तदोषवर्णनम्‌ । दृष्टान्तदुष्टतया च हेतोरेव लक्षणमन्वयव्यतिरेकयोरन्यतरद्‌ हीयते 


इति सर्वे च ते हेतुदोषा एव-अतएव च शास्त्रेऽस्मिन्‌ मुनिना तत्त्वदशिना । पक्षाभासादयो 


नोक्ता हेत्वा भासास्तु दिताः 1” न्यायमं० पृ° ५७२. 

१८३. ४. सू० ५१. ““अर्थेष्वप्रतिषिद्धत्वात्‌ पुरुषेच्छानुरोधिनः 1 इष्टशब्दाभिवे- 
यस्याप्तो वाक्षतवाग्जनः।। उक्तः प्रसिद्धशब्देन धमंस्तद्रयवहारजः। प्रत्यक्षादिमिता 
मानश्नुत्यारोपेण सूचिताः ।॥ चन्द्रतां शरिनोऽनिच्छन्‌ कां प्रतीति स वाञ्छति । इतितं 
प्रत्यदुष्टान्तं तदसावारणं मतम्‌ ।।* प्रमाणवा० ४. १०९, ११०, १२० 


१८६. ६. अन्ये-““अन्ये त्विति शान्तभद्रादयः”--तात्सयं ° प° १११ 

१८८. १७. (साधनाभासः' न्यायप्र ° पृ० ३. 

१९७. ६. सु° ६९. “विपक्षेऽदुष्टिमात्रेण कायंसामान्यदशनात्‌ । दितुज्ञानप्रमाणामं 
वचनाद्‌ रागितादिवत्‌ ॥* प्रमाणवा० ३. ११. 

-१९८. ३. सू° ७१. “न चादशेनमात्रेण विपक्षेऽव्यभिचारिता । संभाव्यव्यभिचा- 
रित्वात्‌ स्थालीतण्डुलपाकवत्‌ ॥ यस्यादज्ेनमात्रेण व्यतिरेकः प्रद्यते 1 . तस्य संयहेतु- 
त्वाच्छेषवत्तदुदाहूतम्‌ ।‡ प्रमाणवा० ३. १२, १३ 

१९८. १७. सु° ७३. “अपर्यन्तकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोधगतिः 1 
प्र9 स्वो 9 पृ० ३५ 

२०२. १. येत्वाहुः"--““अत्रैवं मन्यन्ते शान्तभद्रादयः- वाता दिरीतक्षणानामसतां 
सतां वा विरोधः स्यात्‌ । न तावदसतोऽनृत्पत्तिकेन सह वि रोधगतिः ।“**नापि येषां सत्त्वं 
तेषां क्षणिकत्वेनेव निवृत्तेः निवतंकाभावात्‌ 1 कि चायं विरोध द्विष्ठ इष्यते । स॒ कथं घटते । 
विशुद्धयोरेकस्मिन्न पि क्षणे सहस्थिते सहस्थाने वाऽविरुदतंव घटपटयोरिव स्यात्‌ । इत्यवास्तव 
एवायमत एवाह विरोधगतिरिति विरोधव्यवहार इति ।- तात्य ° प° ११८ १ 


३५ 
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२७४ रिप्पणानि । 


२०३. ७. सू° ७५-“अन्योन्योपरब्धिपरिहारेण स्थितिलक्षणता वा विरोधो नित्या- 
नित्यवद्‌ 1” प्र० स्वो प° ३६. 

२०७. ८. सू ° ७६-"“उवत्यादेः सवं वित्प्रेत्यभावादिप्रतिपेधवत्‌ । अतीद्ियाणा- 
म्थनिां विरोधस्याप्रसिद्धितः ॥” प्रमाणवा० २. ९२. 

२०९. €. सु° ७८. “न हि चलनवचनादि रागादिका्येम्‌, वक्तुकामताहेतुकत्वात्‌ । 
संव राग इति चेत्‌ । इष्टत्वात्‌ न किञ्चित्‌ बाधितम्‌ । रागं हि नित्यसुखात्मात्मीयदशना- 
भिनिवेशाक्षिप्तं सास्रववमंविषयमाहुः । नेवं करुणादयः । अन्यथापि संभवात्‌-- इति 
निवेदयिष्यामः 1 यथा रक्तो ब्रवीति तथा विरक्तोपि । एवं न वचनमाव्रात्‌ नापि विशेषात्‌ 
प्रतिपत्तिः । अभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्‌ । व्यवहारसंकरेण सर्वेषां व्यभिचारात्‌ । प्रयोजना- 
भावेऽवचनमिति चेत्‌ । न । पराथंत्वात्‌ व्यवहारस्य । न युक्तो वीतरागत्वादिति चेत्‌। 
न । करुणयापि प्रवृत्तेः। संव करुणा राग इतिचेत्‌ । इष्टम्‌ । अविपयसिोद्धूवत्वाद्‌ 
अदोषः करुणा असत्यात्मग्रहणे दुःखविदोषददोनमात्रेण अभ्यासवलोत्पादिता । तथा हि 
मैत्रयादयः सतत्वधर्माङम्बना इष्यन्ते । एताश्च सजातीयाभ्यासवृत्तयो न रागपिक्षिण्यः। 
नैवं रागादयः, विपर्यासाभावेऽभावात्‌ । कारुणिकस्य निष्फल आरम्भोऽविपयसिादिति चेत्‌ । 
न । परार्थस्येव फलत्वेनेष्टत्वात्‌ । सवंथाऽभूतासमारोपात्‌ निर्दोपः । तदन्येन वीतरागस्य 
दोषवत्वसाधने न किच्चिदनिष्टम्‌ । ववतर्यात्मनि रागादिददोंनाद्‌--अन्यत्र तदनुमान हि 
अतिप्रसंगः। व्यभिचारादनन्यानुमाने इहाव्यभिचार इति को निदचयः ?"--प्र° स्वो प° ५१. 

२११. १२. सू० ८६. “अनन्वयोपि दृष्टान्ते दोषस्तस्य यथोदितम्‌ । अत्मा परश्चेत्‌ 
सोऽसिद्ध इति तत्रेष्टघातवत्‌ ॥” प्रमाणवा ° ४. ३२; ““यथोदितमाचायं वसुबन्धूना- प रार्थाश्च- 
क्षुरादय इत्यत्र परइचेदात्मा विवक्षितः सोऽसिद्धो दष्टान्त इति । तत्रान्वये सति इष्टविघा- 
तवत्‌ सावनम्‌, इष्टात्मार्थत्वविपयंयेणान्वयात्‌ तत्साधकत्वात्‌ ।'“--मनो ° ४. ३२. 

२१४. ८. सू° ९५ “अनिङ्चयकरं प्रोक्तमीदुक्‌ त्वनुपलम्भनम्‌ । तन्नात्यन्तपरोक्षेषु 
सदसत्ताविनिरचयौ ।।*- प्रमाणवा० २. ९४; “अयमेवं न वेत्यन्यदोषानिर्दोषितापि वा। 
दुकंभत्वात्‌ प्रमाणानां दुववित्यपरे विदुः 1 -प्रमाणवा० ३. २१९. 

२१४. १६. सू० ९७--“ध्राणाद्यभावो नैरात्म्यव्यापीति विनिवतेने । मात्मनो 
विनिवतत प्राणादियंदि तच्च न ॥ प्रमाणवा० ४. २०८ | 

२२८. ८. 'पेलकेन'-^'पैल्केनेति वशेषिकेण किलायं पाकः पीलूनां परमाणूनामिति 
मन्यते अतः पीलक उक्तः 1” तात्प्यं ° प° १२७ 

२३१. ६. %पेठर' “पैठर इति नैयायिकः । तन्मतेन स्थाल्या एव पाकसंभवात्‌ 
तथंवाख्यातम्‌ ॥” तात्प ° प° १२८ 

२३९. ७. “दृष्टान्तदोषाः' -- न्यायप्र ° पु० ५ 

२५४. २ सू° १३७- १३८-“असाधनाङ्गवचनमदोषोदावनं द्वयोः । ॥ 
स्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ।--वादन्याय पृ० २। न्याय० ता० ५. २. ११० 
४९२; न्यायमं० पृ० ६३९; प्रमाणमी० २. १. ३५; प्रमेयक० प° ६७१. 
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अकारण २०९ अन्वयवचन १७० 
अग्निसिद्धि 1 अन्वयव्यतिरेक २१९, २२० 
अचन्द्र १८३ अन्वयसिद्धि १७१ 
अचेतन १९२ अन्वयाभाव . १६७ 
अद्श्यात्मविपयत्व १९७ अपेक्षितपरव्यापार १५९ 
अनन्वय २४१ अप्रतिवद्धस्वभाव ११४ 
अनात्मक २१९ अप्रदशितव्यतिरेक २४९ 
अनात्मकलत्व २१७ अप्रदशितान्वय २४१ 
अनाप्त २४५ अमाव १४९ 
अनित्य १५६, १५७, १५८, अभावगति २०८ 
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दुद्धिपच्रम्‌ 


अञ्युद्धम्‌ 
प्वतंन्तेः ` 
°निष्यत्ते° , 
कि ना० 
दाङ्कितिम्‌ ? 
°सम्यज्ञानेन 
०प्रतम्‌ 
परिच्छेनस्य 
इमत्यत्र 
करोतीती 

ऽ पतत्यथ 
व्युतपाद° 
विदोषा भिधा० 
[प्रमाणसमु° ?] 
परिपाटया 
घटाथ-- 
सद्भ॒तो 
तुद्रूपो 

सवषां 

लभ्थं 
कथमन्याथन 
वद्धि 

कायति 
विश्ष० 
वाघक9 
ऽथरद्रिध० 
सन्निय- 
अस्वंगताद्र ० 
०कारणादक्ताः 


शुद्धम्‌ 


॥ 
कः चे 


प्रवर्तन्ते 
निष्पत्ते° 
किला © 
दाङ्कतिम्‌ 1 
०सम्यगज्ञानेन 
° मतम्‌ 
पररिच्छेदनस्य 
इत्यत्र 
करोतीति 
०पत्त्यर्थं 
व्युत्पाद० 
विदोपाभिधा० 
[न्यायमुख] 
परिपाटया 


 घटाथं- 


सद्भूतो ` 
तद्रूपो 
सर्वेषां 

क्भ्यं 
कथमन्यार्थेन 
बुद्धिर 
कायेति 
विहोष 9 
वाधक० 
०थद्विष० 
सन्निप- 
असवेगतद्र 
का(क) रणशाक्ताः 
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विदिष्टदाब्दसूची ६७३ 


पष्ठ पुष्ठं 
मनाकः (पवतः) ५४१ वैशेषिकः (ओल्क्यः) ८७, १८९, ५१०,५३९ 
राधेयः (कर्णः) ५२८ शंकरः (तीरधिकः, न वेदान्ती) २२९ 
रामः दादरथिः ५२८ शास्त्रकारः ४९४८४, ५२३ 
राष्टरकूटः (अधिकारिनाम) ५७१ दास्त्रकृत्‌ २८०, ४६८ 
लोकायतः (चार्वाकः) ५५) १२९, ` श्रावकः ११५ 
२२०, ४८४० सकलन्यायवादिनां न्यायपरमेश्वरः 
वादिराजः, (जेनाचायःः) ५२५ (दिग्नागः) ५.८५ 
वार्तिककारः (वमकीतिः) ५२५, ५५५ सांख्याः ४२, ९२, १५६ {८० २३५. 
वात्तिकङृत्‌ (वर्मकीतिः) ६४७ ३२६, ३४०, ४७०, ४७१, ४७३ ४७४, 
वाहीकः (पंचनददेशः) २०३, २५३ ५४८, ५५२, ६३३ 
विज्ञानव।दिनः ४१६ ` सुगतः (वृद्धः) ५२, ११०, ११५. ११६ 
विन्ध्यः (पवतः) ५४५ सौगताः (बौद्धाः ) ४७, ३३९, 
विभूतिचन्द्रः ३७६ ४७४, ४८३, दुर्ध 
वेदवादिनः ३३५ सौत्रान्तिकः १९४, २७२, ८२३ 
वैभाषिकः २७८, ३२७ स्याद्वादः (जेनदरनं) १५८, १८१ € ४१ 
वैयाकरणः १८९ हणा: (जातिः) २०९ 
३. निशिष्ट-शब्द-घ्रची 
पृष्ठं पृष्ठं 
क्षणिकत्वम्‌ ३०४ अद्रेतं (विज्ञानवादः) ३० (परमाथंः), ३१ 
अक्षविष्लवः ३३७ ( परं तत्वं ) , ११६, १३९ १२८) 
अक्षव्यापारः १११ २१९ २९३, ३७२ 
अगुणग्राहिणः १२३ अधिपतिप्रत्ययः २११ 
अज्ञाताथेप्रकाराकं (प्रमाणं) ३० अधिमुक्तिः (अधिमोक्षः) १७८, १८३ 
अणवः २७९ अधिमोक्षः १६९०४०१ 
अतिप्रसंगः २००,२०२,२२६ अध्यक्षं (प्रत्यक्षं) ९,२४,७२,१ ११, 
अतियः ४९ १२३१,१९९,२ १९.३३१ 
अतीतानागतज्ञानं ३२९ अध्यारोपः ५,२६३ . 
अतीन्द्रियं २२१ अन्यास २८० 
अत्यन्ताभावः . ६ अनघाः (अर्हन्तः) " १३९ 
मत्यन्तायोगः ५८१ अनवस्था (-दोषः) १७८,१९७, 
अदुष्टकल्पनागौ रवं 1 ~ २१३,२६८,५८३ 
८ 
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६७४ 


पष्ठ 


अनादिवासना (वासनापि द्रष्टव्या) २२,९५ 
अनादिव्यवहारः ९९ 
अनित्यः २४०,२४१ 
अनुपकन्धिः (अनुपरुभः) २३०,३७६,६३ १, 
| ६२३२,६३३,६३८-४१ 
अनुपरभनं 


२३६ 
अनुबंधः (अनुवतंनं ) ६६ 
अन्‌भवः ` ३२१ 
अनुमा ४२,१७२ 


अनुमानं ७,२८,२९, १३२, १७१, १७७.२१६. 
२१७,२१८, (क्षणिकम्राहक), २२५, 
(परार्थ), २७१ (--स्मृतिः)* २७५ 
(स्वाथ--), २९१,५३४ 


. अनुवादः ३३८ 
अनंकान्तिकः ६४८,६०७,६४६ 
अन्तरइरोकः ५३१ 
अन्तराभवदेहः ८९ 
अन्यख्यातिः १९६ 
अन्यापोहः १३,२१,२० १,२६२,२६४, 

६ १५,६२०.६२ १ (सामान्यमपि द्रष्टव्यं) 
अन्योन्याश्रयः (दोषः) | ९१ 
 अन्वयन्यतिरेकः ३३, १७ १, १७५; 

२१८,२२४,६२३ 

अपरोक्षता ३८९ 
अपोद्धारः २६४ ( कल्पना ); ३९१,५१८ 

(-परिकल्पना) 

अपोहः (अन्यापोहोपि द्रष्टव्यः) २६४ 
अपौरुषेयता १६, १५८.४६९ 
अभावः ६, १८,६१ (निहतुकः), २२६, 

५८२,५८३ 

अभिधा (२२०) 
अभूताः (षोडशाकाराः) १६२ 
अभ्यासः ११७ 
अमानोनाः (प्रतिषेधवाचकाः) ` ६४ 
अरिष्टं (मृत्यप्रयुक्तं ) ४८ 


प्रमाणवातिकभाष्यसूची समुच्चयः 


पृष्ठ 
अयोगन्यवच्छेदः ४९९ 
अयोनिगोमनस्कारः (द्र. मनस्कारः) १३५, 
१६० 
अर्थक्रिया ४ (अर्थस्य दाहपाकादेनिप्पत्तिः); 


२१ (-स्थितिः), २९ (संवंधः), १३१ 
उपादेयता ), १६९ (-समथे परमाथंसत्‌) 
१८९ (- कारित्वं), १९४ (- कारि), 

९४, २०२, २०३१ २१२ २१३, २८६ 
२८७,४१८,५७७.५८४.६२ १ (न भिन्नेन 
माधूर्यण भवेद्‌ गुडादिः) . 


` अर्थविद्‌ ` १७३ 
अश्रान्तः २०१ 
अथंविनिश्चयः ३९३ 
अ्थगून्यः (--अवभासः) ३९१ 
अथंसंवित्‌ ३९४ 
अ्थंसंवेदनं ४५५ 
अर्थापत्तिः २३१ १८४२१४३३ १. 

३८२, ४२८, ४५९, ४६२ 
अहन्‌ ६२ 


अद्धौकिकं १९६, १९७ (अवच्छेदका वच्छिन्नं) 


४८२ ( देशकाला वच्छिन्नेकन्यक्ति- 
संसर्गान्यवच्छिन्नस्वभावान्तरविरहतया च 
प्रतीयमानं) = 

अवयवः . ८०।,३१६ 
अवयवी २६,४१,४२,९ १,९३,९५१९८, 
१८७, २५५. २८२, २८७, २९६, ३१६५ 
३ २४०५५ ०,५.५९ २०५५ ८,५५५.५ ७६ 
अविकल्पं ३३२,३३७ 
अविद्या ` १०९, १२३२. १३६, १४६. १६२ 
अविनाभावः ६०६ 
अविनिर्भागः ९२४. 
अविसंवादः ३,४ (भविचलनं ), २२५,२४३ 
अष्टाणुक ४१ 
असंख्येय: (कल्पः) २३२९ 
असत्ख्यातिः -> २५६ 
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विशिष्टशब्दसूची ६७५ 
पृष्ठं पृष्ठं 
असत्यत्वं ७२ उपाधिः १८१ (-वान्नीलता), ५८३, 
असिद्धः ६४ ६१७,६ १९.६२० 
“अस्मिन्‌ सतीदं भवति” ६८ एकपरामडः ३०० 
आकाशं ५१५ एकलोकीभावः (समवायः), २६१. 
आक्रतिः ४७९.४८२ एकसामग्रूयधीनत्वं १८८,२२६ ` 
आगमः २५.५१, १०९, १५८, १६२ करणं २४४, ३४५ 
४७०, ४७२, ४८१ करूणा ५३२, १३५ 
(प्रतिज्ञा), ५१९ कर्ता-भोक्ता १६१ 
आत्मा ११६ (-दशेनं), १४०, १८४४ कमं (वादः) ४०१४८, १३६०४३५ 
( सत्काथदशेनं ), १४८६ ( -अभि- कल्पना २४५. २६७३९ ३०४८३ 
निवेशः) १, १५०, १५१ (वल्कभः), कल्पनापोढं २४५.,२५२,३३२,२३३४ 
१५२, १५६ ( क्पणिकः ), ४२७ कवयः १६ 
(-वित्‌), ६२३-६२५ कारणं (आकारापेणक्षमं) २८, १४३ 
आधारः ८१ कारणसामग्री (ब्र. सामग्री) ९४३१६४४ 
आप्तः (अक्यतवाक्‌ ) ५२८-५२९ (अन्त्या सामग्री) 
आभासः १९८ कारणिकः (भगवान्‌) ˆ १०८ 
आभोगः ३९०, ४८६, ४८७ कार्यकारणभावः ९ 
आरूप्यधातुः ५९ कायेसमः ४२३,५९० 
आयः ४८ कार्यहेतुः १७३,२२९,२६५४६८,४७५ 
आर्यश्रावकः ११० कालः ११२ (चिराद्यथः), ११४ 
आंवनं (प्रत्ययः) ६६, २११ ` (ग्रीष्मादयः, शीतादीनां आदित्यगति- 
आलोचनान्ञानं ३४४ विशेषाणां च ग्रीष्मादिकाल्त्वं) १८३, 
इतरेतराश्रयः (अन्योन्याश्रयः) १८३, २२०, २४७, ४७६, ४७८, ५१५; 
२६० ५७ ०,५९९ 
इन्द्रियप्रत्यक्षं २७७ किण्वं (मदराक्तिः) ५४ 
ईखवरः ३२, ३३, ३५, ३८, ४१, ४२,४९, कुशलाक्कुदारं (दङविधं ) १५९ 
५, ५० (न हेतुः), ८९, १०९, १३४, कृटस्थनित्यता १५१ 
१८५०, २००, ५१४ क्रुपा (करुणा) १०७, १०८, १३९ 
उदाहरणं (साध्यसाधनं) ` ५२५, ५६० केशाः २७९ 
उपचारः ५६२ कौसीद्यं ५६ 
उपप्ठवः ३२७ क्रिया १८७ 
उपमानं १७३० ४८८९ क्रमग्रहः ३१५ 
उपरुन्धिः (-लक्षणप्राप्तः) २१४ क्रीडारसः ४० 
उपरंभः (उपलब्धिः) २१३ क्छेशविसंयोगः ६३ 
उपादानं ` ७७,१९९ क्षणः (एकाण्वत्ययकालः) ४५१ 


६८. 
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६७६ 
९ पृष्ठ 
कषणभंगः ४.४३ 
क्षणिकत्वं ३०४, 
२५८, ४२२५९ 
्षुदुपघातः ८३ 
गंधः ५०५ 
गमकः २२२०२२२३.६४५ 
गायत्री (छंदः) २६० 
गृणः ५०२ 
गुणदोषा: (अभ्यासमृखकाः) ११५ 
गृणद्रन्या विशेषः ९६ 
गुरुत्वात्‌ पतनं ५०२ 
गोत्वं (जातिः) १० 
गोप्रत्ययः १२९ 
गौणः २०४,२५९ 
` ्राह्यग्राहकभावः ३२४ 
ग्राहकाकारः ३६५ (-ग्रतिभासः), ३८९ 
घटः पटः १८४ 
चतुःसत्त्यं ११८ 
चतुरायंसत्यानि ५२्‌ 
चित्तं १४४ (प्रभास्वरं प्रकृत्या) ३२६ 


(चित्तभ्यः चैताः) 


चित्र विज्ञानं २८९ (नीलादि), ३५२ 
(चित्राकारसंवेदनं) 

चित्रादेतं ९० 

चित्रंकत्वं २६७ 

चेतना ५९,३२४ 

छन्दः (गायत्र्यादि) २६० 

छान्दसत्वं ५३२ 

जगत्‌ ४० (-वेचित्रयं), १५४ 

जन्मान्तरं ५२, १३५ (-प्रसिद्धिः 
च चिताचिष्मता) 

जाग्रत ३६१, ३८४ (-प्रत्ययः) 


१९१, १९९, २००, 
२०८, ४०४, ४८१ 
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ज्ञापकः २९९ 
जञाप्यज्ञापकः ५६७ 
तत्त्वज्ञानं १६४ 
तदुत्पत्तिः २२६ (-प्रतिवंधः), ६३१ 
तद्विदेपावतारः २००९ 
तन्मात्रा (पंच) २९७ 
तकः (प्रमाणगम्यः) १८४ 
तादात्म्यं २०० (-संवंधः), 


तादारम्य- तदुत्पत्तिः 
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तायः ११८ (चतुःसत्त्यप्रकाशनं), १६४ 
तायित्वं ३ 
तिमिरं ३०५; ३३४ 
तुष्णा १३५ (संसार-), १३६, १३८, 
१५२, (प्राथना), १५७ 

तेजः ५१५ 
तेभिरं ४०० 
तौलत्वं ५५७ 
त्रिरूपलिगं ४६८ 
चटचत्तयोपकभनाशः १५१ 
दया १३८ 
दयावान्‌ ११५ 
दार्ष्टान्तिकं २४६ 
दिग्‌ ८७६, ५१३, ५१४ (-विभागनिस्चयः 
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दीक्षा १६०, १६२ 
दीक्षितः १५९ 
दीपप्रभे ८३ 
दुःखसत्यं (चतुराकारं) ११९ १३२ 
दृष्टातः २०६५ ३७० ३७१, ५६१ 
देवता १५९ 
देवादिभावः ११५ 
देशः (देरावतो नान्यः) १८८ 
देशान्तरे . १८३ 
१४७, ५६५ 
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४७७ (पदाथः), ५५५, ५७५ 


द्रव्यगुण ° ५५३ 
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द्िजातिता १० 
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धर्मेडून्यता (सवं-) २८६, २८७ 
धर्मी ५८१ ,. 
धातुसाम्यं ८४ 
घ्वनिः ५७८ 
नन्दी (तुष्णा) १३५ 
नास्तिकता १७३ 
निगमनं ४८९ 
निग्रहस्थानं ५७८ 


नित्यं ३२ (न प्रमाणं), ३३ (न कारणं) 
१७८ (न समर्थ), ६४३ (-वादी) 


निदर्शनं २४३ 
निद्रा (-सामग्री) ७५, १९५ 
निपाताः ५८१ 
नियोगः ८, ९, १२-१४. 
निरन्वयः (नाशः) ४६ 
निराकंवनं २०५, ३६५) ३६७) 
३७१, ३७७, ३८०, ३८८ 
निरासः (नाशः) ३७० 
निरुपधिशेषं (निर्वाणं) १४५ 
निरोधः (-सतत्यं ) १३६ 


निर्वाणं १४५, १५२, १६० १६२, ५९८ 


निविकलत्पक २४६, ३७४, ३९७ 

निर्वेदः १५६ 

निर्हासातिशयः १६० 

निषेधः २०१, ३७४, ३७७, ६२२ 

निवृत्तिः ६१२, ६१३ 

निःसरणं (संसारतः) १४५२. 
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६७७ 
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निःस्वभावः २८९ 
नेत्रघीः २७४ 


नैरात्म्यं १०९ (दशनं), ११० (-सात्मी- 
भावः), ११६ (पृद्गल-वमं-) ११७. 
११८, १४४,. १५० १५२१ १५४ 
१५, १५७ १५९, १६०, ६०७, ६०९ 
६२३, ६२४ 


पक्षः ३५ ( असिद्धः ), २३५०३६९ 
४८८ (-घमेता), ५१९, ५३६ 
५५२-५५३ ( -दोषाः ), ५५८ 
( साध्यनिर्देशः ) ५६४, ५७९, 

५८०, ५८९ (-धर्माः) 

पंचायतनं १०३, १०४ 

पटुमंदादि ४१७ 

पंडितः ४७१ 

परवचित्तान्‌मानं , ४४६ 

परमाणुः ८०, ४९, ९१, ९५, 

२८०, २८७, २९६ ३३६ 
परमार्थः १७२, ५७२ (-विचारः) 

परमा्थंसत्‌ १७५, २११ 

परमेङवरः ३६ 


परलोकः ५४ (-अस्तित्ववादः), ६२, ७४, 
८७, १०५ (-प्रसिदिः+ सिद्धिः), २२६ 


परसन्तानसं वित्तिः ३२९ 
परामोः १६२,२५४ (प्रत्ययः), 

३६१०४०८ 
परोक्षं १७१,२१६ 
पर्यनुयोगः ३५ 
पर्युदासः २०४,३७७,६४१ 
पवनः (-स्तिगधोष्णतादयः) ११० 
पारिशेष्यं ५८६ 
पूर्वं -पूवंसजातिकारणं ३४ 
पृथग्जनः  ६३,४.७७ 
पृथ्वीकृतस्नं ३२७ 
पृथिव्यंकरुरः २७८ 
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प्रज्ञा ८३,३११,३ १३.४४१, 
भ्रणिधानं १३७ 
प्रतिक्षणविनाशः ८ १ 
परतिज्ञा ` ४८ ४,४८८,४९०,४९ ४, 
५ ०.१,५० ९१५५८१५६ ० 
प्रतिपत्तिः ४७१ 


प्रतिबंधः (संबंधः) ३९, १८३,२२६(तादात्म्य- 
तदृत्पत्ति-), ३५०,४६७,५८३ 
(अन्वयेन), ५२६,६०४,६३ ८ 


भरति विवं २६४ 
प्रतिभासः (-मेदः) १८५,२४८ 
प्रतियोगी २८ ४, ३८६५ २३६,५३७ 
प्रतिवादी ४९,४७२,५५०,६०९ 
प्रतिसंख्यानं ८४ 
प्रतिसंधिः ५४,६ ३,६४.४०४ 
प्रतिषेधः २९०,६ १३ 
प्रतीतिः १८५ (लोक~,रास््रकार) 
प्रतीतिबाधा ५३१ 
प्रतीयमानं १८१ 
परत्यक्षं (अध्यक्षं) ७,२८,२९, १७१, १७७, 


२१३,२१६,२१७.२४५ (कल्पनापोढं), 
२७२,३०५ (मानसं), ३२६ (योगि-), 
३३८ (इन्द्रियाथं) ३४२,४६२ ` 
प्रत्यक्षामं 
प्रत्यक्षाभासः 
प्रत्यभिज्ञा (प्रत्यभिज्ञानं) २२४४४,५८, १४४, 
१८४, २०८,२०९,२३०,२४६, २७६, 
३०२२ ३०३,३ १२,३५५, ३७२०४५३२; 
५७६,५७७,५ ९ ०-५९३,५९७१५.९९; 


३२३८ 


२०६ 


६००,६०४ 
प्रत्ययः २११ (अधिपति-,आक्वन-ः 
समनंतर-,), २६२,३६५ 
(निराकंबनः), ३८७१४८० 
प्रत्यासत्तिः ३३ १,३५.१ 
प्रत्येकवुद्धः १ 


प्रमाणवातिकमभाष्यसूचीसमुच्चयः 


पृष्ट 

प्रदेशमात्रं (प्रत्यक्षं) २७५ 
प्रधानं ३८,३९ (त्रिगृणं ) , 

१८०,४७९,५५१ 

व्वंसाभावः १९० 

प्रभा २२९९ 

प्रमाणं ३ (अविसंवादि), १४,२१ 


(व्यवहारेण), २७ (निश्चायकं), २९ 


( टक्षण-रास्तरं ) १५०,२२३,२४९ 


संप्लवः), ५६८ 
प्रमेयं १५,२०४,२१३ 
(द्विविधं), ३४०,३९५ 
प्रयत्नान्तरीयकं ६००,६४५: 
प्रवतंकः १७२,२१६ 
प्रवृत्तिविज्ञान ४५७ (आक्यजनितानि षट्‌- 
पंच इन्द्रिय विज्ञानानि, मनोविज्ञानं च) 
प्रसज्य २०४ 
प्रस्तावः ३३६ 
प्राक्रतजन।ः २७ 
प्रागभावः ६,४२, १६९, १८०.२४२. 
प्राणापानकार्यं ` ७०,९९ 
प्रामाण्यं (व्यवहारेण) १७१ 
प्रारिनिकाः (मध्यस्थाः) ४६७, ४७२,४९४ 
परेक्षापूवंक्रिया २६१३ 
प्रक्षा ३७ (-वान्‌), ४३ (वदुवृत्ति), १०९ 
प्रेत्यभावः २२६९,२३२ 
प्रौढवादी ४७१ 
` फलव चित्यं १६३ 
बद्धः १३७ 
वाधक ६,२७३१ ३८६, ४५२,५०७ 
वाधनं (योगः, सर्पो रज्जुः) १६ 
वाधव्यवाधकभावः २३.७२ 
वाह्यपदाथंः १७९ 
बाह्याथः ३८८, ३९३, ४५६ 
बाह्या्थवादी २९२,४१४,४१५ 
वाह्याछवना ३८१ 
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बुद्धिः (स्ववासनानिरोधिनी) ९७ 
वीजात्मक (सर्वं) ५७ 
वृद्धिपूवेकक्रियादृष्ठि १३४ 
बोधिसत्वः १४६ 
ब्राह्मणः ११,२०९ 
भवतिः (चिव्राश्चरयः) २८४ 
भयं (संस्कारः) ७६ 
भवः (-तृष्णा) १३८ 
भावः २१२,४८९१,६४३्‌ 
भावना १५,१३९ (-मागंः), १३८ 
(अशुभा), १८५ (-कालः) 
भूतचेतन्यं ५४, १२५, १२७ 
- भूतोवितिः (सत्योक्तिः) ३२ 
भेदः २९२ (-वादी), २२८ 
(-प्रतिभासः), ६३६ 
भोक्ता १३७ 
भ्रान्ताश्रान्तप्रत्ययः ६२७ 
भ्रान्तिः ३२ (-निवृत्तिः), २१५.२८३) 
३७३१३७६१४० ० 
मतानूज्ञा ५५६ 
मध्यस्थः , ६४८ 
मनः ५८ (-विज्ञानं), ५९ (कायाध्ितं )} 
८५ (देहादेव), २४९ 
(युगपदवृत्ति) ८५८ 
मनस्कार ५०, १९४, ४०७, ४४ 
मलाः १६० 
मसृणता ३२३४ 
महाजनः २३८६ 
महाधियः २३९ 
महानुभावता १५३ 
महाभूतानि ५४ 
मानं (प्रमाणं दिविध) १६९ 
मानसं (प्रत्यक्षं) २७० 
माया १८५ 
मागः ५२ (सयं) १४८ (-भावना) 
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मेधावी ८३ 
मोक्षः ५. १३७, १४०, १४१ 
मोहः १२४, १३९, २३९ 
याज्ञिकाः ११५ 
युतसिद्धः ८२ 
योगाः ५८१, ६१६ (समुच्चयः, 
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योगिनः ११, ११३, -१६१, २११ २९०, 
३२८ (-ज्ञानं ), ४८४०, ४४१, ४७४ 


योगीश्वराः ४१० 
योग्यता १२० ६३४ 
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रूढिः २६० 
रूपणव्यवहारः ६२१२ 
रोमहपेः ३६६ 
खं घनम्‌ १०६, १०३ 
किगं २२२, २२५, २२७, २२९, २०७ 
(-प्रतिपत्तिः), ४७५ (हेतुः) 
लिगाभासः ~ ०१ 
कग १७२, २९९ 
लेशनः (एकंकरोमोत्पाटनात्‌) १६३ 
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लोकप्रतीतिः ३२३९ 
लोकवेचित्रयं (कमज) ३६ 
लोकव्यवहारः १८३, १८५ 
रोकिकाः १८४ 
वक्तृव्यापारः <, १६ 
वर्णाः (उच्चरितप्रध्वं सिनः) ४९८ 
वणंसंस्थानं २५४, २६०) २७०, २७५, 
 बतुंलत्वं ४१ 
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वहिः ११२ विनेयः 

वाग्मित्वं ४७३ विपक्षः 

वादत्यागः ५०४ विपरीता ख्यातिः 


वादी &€४, १७१, १७३, ५४८४९, ५५०, 
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वायुः ५१५ 
वासना ७१, ८४; १०२, ११७, १२४ 
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गवाक्षं ६२५ 
गवां विततिः ९८ 
गृडनागरकमं । २९ 
गृश्चः (दुरदर्शी) = ५२ 
गोगचयादि ७3 
गोत्रस्खलनं २६३ 
गोः शुक्लत्वं ९७ 
गोरः श्यामः ४२७ 
अ्रामसंचारः ७२ 
ग्रामादिगमनं ८८ 
ग्रामान्तरायातः ११० 
ग्रीष्मादिकः ४२४ 
घटपटसराममग्री ११ 
घटाकाशं पटाकाां १५१ 
घटादन्यः पिठरिकादिकः ५९४ 
चक्ष्रदमयः २८५ 
चंदनगंधः ६०६ 
चनद्रकस्य चित्रपटः ४१९ 
चन्द्रद्यदङनं ४०१ 
चन्द्रः शदी ५३२ 


चांडाकः १९९ (-स्पर्शागम्यागमनादयः),५३० 


चान्दनं १९१ 
चिकित्सा ७४ 
चितं ॥ २९२ 
चित्रधीः २८५ 
चित्रपतंगादि (विजातीय सूत्रसमाहारखूपेषु) 

२८ १, २८२ 
चित्रवुद्धिः २८४ 
चिव्राचित्रविवेकः २९२ 
चित्रादयः (पटादिषु) ७९ 
चित्रैकत्वं 


चोद्यस्यावकारः 
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जटतरगन्यायः १९९ 
जातिस्मरत्वं ११५ 
जीवच्छरीरं (निरात्मकं) ६०७ 
६२३, ६३२ 

ज्व रोपघातः १७८ 
उवित्थः ५४२ 
तत्पुत्रादेः तद्‌ २२६ 
तन्तुषु पटः २५५ २५६ 
तप्तोपलादि ९४ 
तिमिरं १३३ (-उपहतकेदाकलापा- 
लोचनाकरः) , (-दयपघातः) २०५, ४१७ 
तिलादिः २८० 
तीक्ष्णज्वाला ६१८ 
तुरगः (-भेदः) १६९ 
तूलक्रादिः ५११, ५१२ 
तेमिरिकः २७ (-उपलन्धकेशादिः) 
१७९, १ १८७, २०६, ३५०१, 

३३४, ३६२, (द्वयं द्विचद्रदशेनं ) 

४१९, ४३३ 

तेलाभ्यंगाग्निदाहादिः १५९ (दीक्षा) 


तोमरसूचीशूलतूकिकादयः (लोहरूपाः) १३३ 


तोयादिकलत्पना ३३२ 
द्‌ उमृत्पिडचक्रकरप्रक्रमः ४३ 
दं डायुपं ५३७ 
दंडी २५३, २५४ २५७, ४३५ 


२, ३३ (-संक्रान्तिः), ३४६, 
(-मखप्रतिविवः),३५० 
(-मृखलमुखाकारः), ४०२ 


दर्पणं ३ 


दीपः २३९, ४४३ 
दीर्घं १८१ (-व्यापारमाला) ४४९ 
(-दिलक्षणः) 

न ६२७ 
गृध्रैनध्यिक्षता ४४० 


५४३ 
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देवदत्तः ९३ (-यज्ञदत्तौ ), १०४, १०५, 
(चित्रवत्‌), १८३, २८८, ४७७, ५४३ 
(-स्य धाम यत्र काकः); ५७९ 


( ऽयत्रकाकः परिरारटीति) 


देरकालस्वरूपप्रतिवंधः ` २९५ 
द्विचन्द्रं ३० (आकारः) १८२ (-दशंनं ), 
३३३, ३३६, ३३७ (-भ्रान्तिः), 

३८१, ३७४, ३७१ 

धवलः १३० 
धूमः ३९, ८५, ११४, २३२, ६२७ 
(-इधनविकारः) 

नटः ३८ (-रगक्रिया), 
नद्यः सदा शीध्रवहाः ३९७ 
न प्राणिभेदो नियतो बीजात्‌ ५७ 
नागर क्रोडजन्मनः ३२९ 
नित्यः शब्दार्थसंवंषः ४६ 
निमीलितलोचनः ६५ 
निर््ासातिशयः १२९ 
निरीधिनीनाथद्रयाकारः १७७ 
नीलं १९५, २८२, ३०७, ३१७, ३३५) 


(द्विच), ३८८, *४१०,४१ १, ६०२ 


त्यग्रोधच्छिदा ३४७ 
पत्ररतवेधः २८१ (क्रमेण) 
परयोपित्‌ ४४८ 
पवतः ४३ 
पलाराः १४६ (-युक्तं वनं), १८८ 
पशुदुःखवत्‌ १६३ 
पादपः ४३० 
पारदः १०६ 
पारसीके मात्रादिश्रोणीसंगमः ३२९ 
पारावारवत्‌ १०४ 
पांशुर,शिः ५५६ 


पित्तप्रकृतेद्रेषः 
पिता 





१२१ 


४८० ( तयोरेकस्याकारः ) ८६ 
(-स्वभावानुगमः),३४ पुत्रः) 


६८५ 
पृष्ठं 

पिशाचः ६०६ 
पीतदंखादिः ४३, २६८ 
पौतावभासनं २०१ 
पुटपाकादिः १०६ (ठेम्नः) 
पुत्रः १२० (-मरणे दुःखसंभवः) 
१२८, ५९४ 

पुनरुज्जीवनं ७६ 
पुरुषगरुडशावक १०७ 
प्रजाहितो राजा १३७ 
प्रदीपः २१८, (प्रभा), २३९, (-ज्वाका- 
वितानः), २८५, ४२७, ५९५ 

(अभिव्यक्तं नीलोत्पलं रक्तं 

दुद्यते), ५९५ 

प्रभावत्‌ ८९ (स्फटिकादौ) 
प्रभास्वरं ३३२ (-स्पन्दमानमरीचि- 
निचयप्रतिभासं) 

प्रासादमालादि २५८ 
बदरीकटकाः १३४ 
बलिपशुः १५५ 
वहिरालिगनस्पः १२६ 
वालः ३८ (-दारकः,, ९९ (-क्री डाप्रवृत्तिः), 


१०९ (-क्रीडाभ्यासः), २५१ (-धीः- 
अविकल्पा, न तस्य पूर्वापरपरामशः),, 
२५२, ३८०, ३९१ (-स्यैव मूत्रणं), 
३९७ 

१८२ (-अंकूरः) १८३, 

२८७ (-अंकुरः), ३५८ 


बीजं 


वृद्धिं मातापितृजा ८८ 
ब्राह्मणः १० (त्वं ), २५७, 

२५८, ५७१ 
ब्रह्महत्या ५५८४७ 
भस्व्राघ्मापयिता ६२५९ 





 भेरोद 
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६८६ 
पृष्ठ 
मणिः ५ (-श्रभायां मणिन्ञानं)› २१८ 
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२२१ (-प्रतिमासः), २८०,२८३ 
(-मुक्ता०) 
मदशक्तिः ५३, ५४, १२५ (सुरासवादिः) 
मद्यपानसूुखं २९९ 


मंत्रः ५० (-तंत्रादिः), ५६ (-सामर्थ्य), 
१२५, १३०, ३९७ (-उपयप्लृताक्नाः), 


३९८ (-उपकृतदरोनाः) 

मन्दलोचनाः ९७ 
मयूरचन्द्रकाकारं ४९७ 
- मरीचिका ३५ (-सु जक), 
३७२ (-जर्नान्तिः), ३९५ 

मरुव महानल्पः २९९ 
मकटचन्द्रिका १५३ 
मश्कमक्षिकादयः ४०१ 
मडाकवर्ती २०५, ३९६ (-मृगतष्णि- 
काधूमजखवद्‌ ) 

महानसं २१६ (-दहनः), ३९८, ५२० 
महिष्यादिः ३५८ 
मातरिइवा ५१२ 
मातापिता ५४ (-स्वभावः), ८६ 


(-चित्ताश्रयः) 
१५३ (-गोककं), २८६ (-मरीचिः); 
४८० ( -इव सुतुच्छक ) 


माया 


माषकाः ५५६; ५५८ 
मृगतुष्णाजलं ३९६ 
मृच्छकलकं ३९७ 
मृत्पिडः ३८ ( -संस्थानं ) # 

३९ (-दंडादयः), ५४९ 
मेघः (-आदिभ्यो जलं) २३९ 
यथाऽच्छिद्रचषके न जकच्युतिः ९४ 
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यवादिप्रसवः ४९ 
युक्तांगृखो ९७ 
युगपद्‌ बृुद्धचदुष्टिः ४५२ 
योगिनिमिताः पवेताः ९० 
योपिदालखिगनं ३२९ 
रजतं ३७५ (-दशेनं ), ५४१ 
रज्जुः १४२३ (तत्र फणिवुद्धिः), ३८४ 
( °सपंमतिः) 

रत्नसंचयः २८१ 
राक्षसः ८४ 
राजदृष्टातः १३८ 
राजपुत्रः ५६८ 
राज्यकाभः १६३ 
राज्यसुखाभावः १६४ 
राहोः शिरः ९७, २९५ 
रूपवत्यां विलासिन्यां प्रवृत्तिः २६९ 
रोगछ्रत्प्रदेश प्रवेशः १७१ 
रोमहर्षाभावः २३१ 
लक्ष्मीचन्द्रमसौ ६४८ 
कंघनोदकताषः १०५, १५६ 
ललना प्रतिपत्तिः ३१७ 
लाक्षारसः ४३३ 
लूनपुनर्जातकेशनखादयः १४४ 
लोके गोपालकादिः ५०५ 
रोचननिमीलनं २०५ 
लोहकेख्यं ६२२ 
वज्ोपकादिः ४२४, ४२५ 
वटबीजं ४२ 
वत्सवृद्धयं क्षीरग्रवत्तनं ३८ 
वनं कुसुमितं २५९ 
वनगहनादौ धूमः ५८० 
वनादिः १८८ 
तन्ध्यासुतः १३३ 
३, वराहः (दूरश्रुति): ५२ 
वल्मीकः ` र्द 





उदाहरणसूची 


पृष्ठ 
वह्भितास्रद्रवत्वं ७८ 
वातप्रकृतेमेहिः १२० 
वासीचन्दनकल्पना ४०, १५७ 
वाहीके गोत्वारोपः २०३ 
वृक्षः शिदापा ९८, ५४१, ५६६; ५७८ 
वृक्षे सूयः २५५ 
विटसमयः 4४७ 
विदरधचूडोत्तमरत्नारंकाराः ४१५ 
विरूपायां न प्रवतंनं १२३ 
विषकीटः ८७ 
वृपलीवादः ११७ 
व्यामिलितं चक्षुः ४२०. 
व्रीहिसंतानः ७८, € ९ 
श॒कटशाकटवत्‌ २९३ 
रंखे पीतं १८८ 
राक्रः ६२६ (-मस्तक), | 
६२६ (मूर्धा) ६२७ 
रात्रुसिधिः २३३ 
दात्रूसेनाविमदजं ३२९ 
राब्दः मृतंत्वादनित्यः ८७ 
दशविषाणं ४५१४६, १४१,२००) 
२० १,२०२,४२९,५९५; 
६००,६ २३५१६ ४६,६४७, 
दराशशुगं “4.५२ 
दारदलरोणितं ८४ 
शाखाचन्द्रमसौ २८ 
राकलिसन्तानः ७७ 
राको गोमयाद्‌ उत्पद्यते ६७,७८,१०३ 
रात्येकूरः ५९ 
रावलेय. १९१, १९९.२४९.२५५; 
२६१,२३००,५७४(शावलेय- 
वाहुलेययोः करकाद्‌ भेदः) 
६ १९६४० 
शिखापूत्रकस्य शरीरं १७.९७.१२५. 
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शिडपा वृक्षः ६०५ 


शुक्तिकायां रजतं ६ 


दुक्रगोणितं ७१ (-उपजनितं शरीर), 
९२ (-शरीरं), १०४ 

(अन्तरभवः) 

दक्छं तदेव ककं २३३ 
दुक्छो गुणोरवस्य ९७ 
रुक्छो वतुः परिमंडरो गौः २९७ 
रयामस्तत्पुत्रः २८४ 
इलटेष्मादिः १०७ 
दवमांसमक्षणं ५२३०५२३ १०५४०६४४ 
सकलजगदेव ब्रंञ्नम्यमाणः ६४७ 
सकलतीथ्यंसंगतसंवेदनं ३२८ 
संदंः २८५ 
सपः ८३ (विकृता), १४३ 


(-वुद्धिः), ३३७ (-भ्नान्ति): 
सवेती्थंकराः 


८९ 
सवेत्वगपह्रणे मरणं ४६ 
सवं धर्मां अनात्मानः ६२२ 
सर्वं परवशां दुःखं १३२ 
सषेपः ५५७ 
सास्ना २९६०४७८ 
सितं दुरधं ४७२ 
सितशंखादिषु पीतादयः २०१ 
सितादिवमंः ३०१ 
सिंहो माणवकः २०३ 
सुगं बमिदं दुर्ग धं २७७ 
सुतः पितुरूपः ४१७ 
सुतस्नेहः २ १०९ 
सुप्तमृतयोनपिरो विशेषः ७५. 
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६८८ प्रमाणवातिकभाष्यसूचीसमुक्चयः 
पृष्ठं ¦ पृष्ठं 
सुवर्णे ग्निनिवृत्तिः ७५ स्थालभूतलतंकानलजालं २३९ 
सूतमागधचांडालाः - ११ स्फटिकवत्‌ (-द्पणादिवद्‌) ३७५, २७१ 
सूतदेमसंयोग ९४ स्मृतिश्रंः (सन्निपातादेः) ८८ 
सेतुब॑धः ६४२ स्यंदिन्यां भूवि अग्निने प्ररोहति १८८ 
सन्धवमानय ३६९ स्वप्नः ७३ (-गरीरसंचारः), 
स्तम्भः ११२, १ १७.१७९. ९० (-राकटादयः) 
२२९०३ ३७,३७ १,४१ १ २९३ (-प्रत्ययः) 
स्त्रियः स्वलनं ११ हस्तिमदाकौ ३१८ 
स्थाणुनित्यः ३३ हस्तिय्‌थका्यं विटपभंगादिः १९५ 
स्थाणुपुरुष विकल्पः १८ हेम्नि पुटपाकादि १०६ 
५. लोकोक्तिद्ठची 
पृष्ट पृष्ठ 
अकदंमे पतिव्यामीति करदेमे पातः १९५, २९२ एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणैविमृच्यते ३ 
अतकितमुद्गरपातायमानं ४८८ ककटकसधर्माणो हि जनकभक्षा राजपृत्राः५६८ 
अत्यंतं पूतिवीजस्य कर्षकः कि करिष्यति ६९७ कर्णौ पिधायापि रूपादिकमुपलमभ्यते २८९ 
अत्रापि न ब्रह्मशापः ३०६ काकताटीयन्यायः ४९९ 
अदीघंदशिनां भयो दशनात्‌ १८४ का्यंकोटिविटंकमारोहति ५९० 
अन्धकारनतेनं ४२ किमंग (विपर्यये) १९९ ३०९ 
अन्धपरम्परा ११, ९९, ११५ किमन्तगंड्ना नाम निमित्तेन १९४८ 
~ ३००, ३५५, ५४०, ५९७ किमियं राजाज्ञा ४७१ 
अन्यस्य क्ुदन्यस्य तृप्तिः १३७ किशुके दं वरक्तता २३३ 
अधंजरती ४३, ६२२ कीटसंख्यापरिज्ञानं ५२ 
असतत्योपि विकाराय यत्र सत्ये तु का कथा ५६ कुतस्तस्य मुक्तिगंधोपि ` १५७ 
आकादावकाद्याकवनं २९८ कृचंशोभामारचयता दशावयवं वाक्यं 
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छोकोक्तिसूची 


पृष्ठं 
को हि हस्तगतं द्रव्यं पादगामि करिष्यति 
क्रीडनकरप्रदन एवंविधः ३५२ 
गच्छतः स एव विस्मृतः पन्था २२६ 
गजनिमीटनं २८९, ३७७, ३८१ 
गजस्नानां गीकरणेन किम्‌ २३३५ 
गतोदके कः खट सेतुवंधः ४२२, ६४३ 
गदभीक्षीरायितं ५८७ 
ग डगोमयकारकः २३७ 
गोधाशशकन्यायः ४२१ 


घटस्य कूपे पतने न रज्जुः क्षेपम्हंति ५२३ 


घुप्यमाणो हि नांगारः शुक्छतामेति १५० 
चारणचचंरीवचनं ५२५ 
तक्रं कौडिन्याय ब्राह्मणेभ्यो दधि ६५ 
तदेव चोदितं तदेव परिहारः २१२ 
तृणस्यापि न कुन्जीकरणे समथः २४ 
तौतोपाख्यानं ५५, ४७३ 


दिनकरनिकरपराक्ृतस्वप्रकारनशक्ति- 
कमिव तारकानिकुरंबं ३२६ 
दुष्टमृत्सुज्य अदुष्टकल्पना १२१ 
दे वरक्ताः किंशुका: (° किशुकस्तवकावतं सकाः) 
५८४ 
राधरः कंपयितुन्न शक्यः ५३८ 
न क्षतक्षारनिक्षेपः साधूनां साधु चेष्टितं ४८ 
नखच्छेद्यं परशुच्छेयतां सहिष्यते ६९ 
न खध्वन्येन ककंटिका भक्ष्यतेऽन्यस्य 
नासाच्छेदक्रिया ५६२ 
न च विजिगीपतामात्रेण पंडिता प्रवतेन्ते 
शास्त्राणि वा ७१ 


न चास्तसमयादित्यस्यापि लौलादिना- 


न्तरित्वं ६४४ 
नद्यास्तीरे शकंराशकटं १८९ 
न पदात-षदमपि चलितव्यं ६३१ 


६८९ 
पृष्ठं 
न मृतः प्रत्युज्जीवति ५९६१ 
न हि प्रत्यक्षे परोपदेशः गरीयान्‌ ३६५७ 
नहि लोकप्रसिद्धमन्यथा शक्यविधानं ३६९ 


नहि वज्रं पतन्मूध्नि पल्लवेन निवार्यते ५९८ 


नह्यखं डितः पंडितो भवति ३४ 
नांगल यग्रहणे मृष्टेग्रहणं २९७ 
नात्र तस्य काकैर्भक्षणं ६८ 


नानुमानसहस्रमपि सामथ्यंपथप्रस्थायि २९८ 


नांधस्याददने सवितुरप्रकादाता ४७३ 
नांधाय दुगधाकथने प्रतिपादकताक्षयः 
नावपतितरूप्टृग्रटणडक्यं ३३९ (नाथः० ) 
नेदं चतुरस ४६७ 
नेकस्त्रीनियतो मदः १२२ 
पततः काडकुशावरवनं ५९२ 
पतित्रतोपाख्यानं ३४४ 
परः शास्त्राभ्य।सायस्तोऽन्योऽधिगतडास््रः १३७ 
पलाशे परङ्वादिकरणप्रवर्तनं २४७ 
परय वाध्यविजृभितं ६१२ 
पादगप्रसारमात्रं न ताणं ११ 
्रक्षालनादमेध्यस्य दूरादस्पर्शनं वरं ३९७ 
प्रक्षाखनाद्धि पंकस्य दूरा० १२० 
भुधायाचितकं १७६ 
भक्षितो मात्रा तादृशो डाकिन्थापि १५५ 
मुरेणाथिभावर्चेद्‌ गृडं भक्षय ५४३ 


ममानेन भिक्षापात्रे मद्यपानं कृतं मया 
त्वस्य मूत्रपानं करव्यं ४७३ (तौतो०) 


महती तत्त्वदृष्टिः ४४ 
महतीयं भवतः सूक्ष्मेक्षिका ४३ 
महाकाल एव डाकिनीभिररभक्ष्यते ५६८ 
महिष्यादितः क्षीराद्यथक्रियावाप्तिः ४१० 
माता ते वध्या ११३ 
मढाः पिडं परिल ~ वृषा-३ १ 
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६९० भरमाणवातिकभाष्यसूचीसम्‌च्चयः 


पृष्ठं 
मृतेनापि कुक्कुटेन वासितव्यं ३२१ 
यत्‌किचिदेतत्‌ १८६ 


यदिदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयं ३८६ 
यद्यर्थो व्याध्यभावेन तत्कृत्य मधु भक्यय ५४३ 
यस्यैव भोजनं तस्यैव भग्नभाण्डता ५७३ 
याचितकमंडनं ५१ 
योहि ग्राममेव मष्णाति तस्यारण्ये त्राणासंभ- 

विनि का क्षमा ४० 
राजशासनसोपानक्रमेणोपरिस्थितिः ४३९ 


लाभमिच्छतो मूलस्यापि नाशः ४२ 
वनं कुसुमितं `. २८५ 
विषमग्रहाः ५०६ (सिद्धांत-) 
विदुषामुपहासाय २८४ 
विधाय त्रणं न तत्पीडोपशमः ११९ 
व्यक्तमीरवरचेष्टितं ५०३ 
व्याध्रेणाघ्राता १७६ 
श्िविकोद्रहने पृथगदाक्तानामन्यथा 

राक्तिः ५७६ 
रुपिरमित्येव जानुप्रवेशः ४३ 
दुगग्राहिकया ४९७ 


श्रोत्रियकापालिकघृणा 

श्रोत्रियस्य दासीवेदमप्रवेदाः 
सकरताकिकच्‌ डामणिरत्नाभिमानिनः 
स च शब्दगङड़मात्रस्य साधनत्वं 

स चायं न्यायः शूलं चक्रमिति 
संशयात्मा क्षयं ब्रजेत्‌ 

साध्वी भोगव्यवस्थितिः 

साध्वी वाचो युवतिः 


पृष्ठं 
१०६ 

८८ 
१२८ 
६९३ 
४९० 
५९७ 
३४१ 
२२३२ 


सिद्धमाचतिकापाठकोपाध्यायस्य चालाप्रवेदा 


एव तस्य युक्तः 
सिद्धिसौवदेखरीभवति 
सुकूमारगप्रज्ञः परः 
4 (५ ( 
सुरभिकमनीयकामिनीवक्तरसर्वास्वादनं 


मधुरगीतिमाकणेयतः 


सोयं शुष्के पतिष्यामीति कर्दमे पातः 

स्वबधाय ृत्योत्थापनं 

स्वर्गं वा इवश्रं वा 

स्वानृम्रहेप्यनिच्छा 

हरीतकीं भ्राप्य देवता | 
विरेचयति 
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ग्र॑थोद्धरणसरुची 


पृष्ठ 
न्यायसूत्र ४३, ३३८, ५५९ 
पाणिनिः २३, ६७ 


प्रमाणसमुच्चयः (४४, २४५, ३०३, ३३६); 
५१०, ५२२, ५८०, ६४७ 


प्रमाणसमुच्चयवृत्तिः ४६८ न्यासकारः, 
बृहदारण्यक १४९६ 
भाष्यं ५१० ( न्याय-), ६४८ प्रमाण- 


वातिक-भाष्यं, वातिकारुकारः) 
४९३ (महाभारतं) 
२९ 


भारतं 
लक्षणास्तरं 


६९१ 
पृष्ठं 
वात्स्यायनभाष्यं ४०१. 
वातिकं ५०१ (न्याय-,) ६४८ 


(्रमाण-), ५२१ (लक्षणं, ) 
६४८ (प्रमाण-) 


७, ग्र॑थोद्धरण-पूची 


पृष्ठ 
अग्निहिमस्य भेषजं ५२ 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः ५३० 
अनमिहिताधिकारः (पाणिनिः) १६ 
अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ ४८५ 
अश्रान्तं कल्पनापोढं प्रत्यक्षं ३३४ 
अर्थतो ह्यसमानानां ३३५ 
असदकरणात्‌ (सांख्यकारिका) 
५४८, ६४७ 
अस्थानमनवकारो यद्‌ अपूर्वाचरमे 
दे चित्ते 
समुत्पदयेतां (बौद्धसू०) ४५२ 
अस्मिन्‌ सतीदं भवति (बौदधसूत्रे) २७ 


तत्र कतमत्‌ समदय आयंसत्त्यं 
तत्र कतमत्‌ संवृति सत्त्यं ? 


तत्र कतमोऽज्ञानविगमः 
तद्धि भिक्षवः प्रहीणं यदार्यया प्रज्ञया १५४ 


देवः स्यां नागः स्यां 


वेदः ९, १०, १२, ३२ ११४ ११५. 

११८, ३६१, ४६९ 

वेदान्तः ११८ 

इरोकवा तिकं १५, २४, ३६७-७३, 
३७८, ३८० ३८२-२८७ 

सांख्यकारिका ६४७ 

पृष्ठ 

उपादाय रूपस्य रूपस्य . स्परंरूपाणि भूतानि 
१३४ 

कर्तुरीप्सिततमं (पाणिनिः) ५५९ 


चतसृषु चेवंविधासु (वात्स्यायनभा) ४०१ 
जनिकर्तुः प्रभवः (पाणिनिः) ६७ 
१२४ 
यावान्‌ लोक- 
व्यवहारः १८५ 
१४६ 


५३९ 
१४९ 


त्रिपुरुषानुगं नाम कुर्यात्‌ 
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प्रमाणाधीनो हि प्रमेयाधिगमः(न्या.भा.)३४० 
मानसं चार्थरागादि स्वसंवित्तिरकत्पिका 

(प्रमाणसमुच्चयः) ३०३ 
मा भिक्षवः पुद्गलः पुद्गल प्रविणोतु 


प्रमाणवातिकभाप्यसूचीसम्‌ च्चयः 


या गतिः साम्यल्पेण २२१ 
युगपज्जानानत्सत्तिमेनसो लिगं 
(न्यायसू. १.१.१६), ३१८,४५४ 


रूपं भिक्षवो नित्ममनित्यं वा १५७ 
समृदयाथंसाध्यत्वाद्‌ ५८० 


साधकतमं करणं (पाणि. १. ४. ८२) २३ 


(वौद्धसूव्रं ) -३२९ ३४४ 
यत्‌किचिदुदयात्मकं निरोवधमेक १६६ साध्यत्वेनेप्सितः पक्षः (न्यायमुखं) ५१० 
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